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प्रकाशककी ओरसे 


पूज्य गांधोजीं आगा खां-मंदलके काराबासग मक्‍त होनेके बादसे 
संश्याकों प्राथना-गभार्म निय्मित-रूपसे प्रवचन किया करते थे। यह 
परंपरा उनके गहठालिवणिके एक दिन पहलेनक, यानी २९ जनवरी 
2६६८ तक, बराबर चलती रही । 

हंस परनकर्म दिललीकी प्रा्थना-सभाओंगें, १ अ्रप्रेन १९४७ से २९ 
जनवरी १६४८ तक, किये गए प्रवयचीका संग्रह किया गया है । 

ये गांधीजीके अंतिम उन्लार £& और जिन संगस्याश्रोपर हुए 
हैं उनमें बहुत-सी &प्राज भी मौजूद हैं। इन प्रवचनोंमें गांधीजीने 
सेक्षमर्मे सवंसाधारिफक्रे समझते नया गू भाषामें बहुत कामकी बातें कही 
है । और बढ़त जगह तो अपनी हादिक बंदना जनताके सामने रख दी 
हे । गांधीजीके अन्य लेखोंओर भाषणंतिं इनका एक अलग और 
मैहत्वका सश्वौन #% | 

इसलिश गांवी-सादहरित्यक्षे पहले दो झ्ागोमें ( लगभग १००० 
पृष्ठोंमे) हम, ये प्रवचन प्रकाशित कर रहे है । ृ 

इनमे अधिकांश नप्रवनन' गांधीजीकी भाषामें ही हैं। श्री प्रभदास 
गांधीने, तथा हिन्देस्तीयन के दझा-गंपरादकोंन समथ-गसंस पर 'किदस्तान के 
लए. उनकी रिपोर्ट ली थी। गांधीजीके बादके प्रन्नननोंकि रेकार्ड आल 
इंडिया हो ड्यो गे लिये थे | उनमेंसे फुल वचन भाइयों और जहनो के 
नामसे चार छोटी-छोटी हस्तिकाओोंमे सरकॉरवोल ओर छपे हं। इस 
संग्रहमें उन भबकी हमने मदद लीं हूं। इसके लिए हम इन सबके विशेष 
कृतज्ञ है 


र्‌ः 
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१ ग्रप्रेल १६४७ 


वायसरास-भवनत देरसे लौटनेके कारण कल गांधीजी शामकी 
प्राथनाम शामिल नहीं हो सके थे। श्राज एशियाई सम्मेलनसे समयपर 
लौट और प्रार्थना ठीक समयपर् आरंभ हुई, लेकिन क्रानकी श्रायत 
आर होके ही कछ ऋर हुझा और प्रार्थना रोकती पड़ी। इससे पहले 
नाम ऐसा करी रहीं हा था। - | 
 गधीगीफी प्रार्थनामें छः चीजें होती हैं: (१) बौद्धवर्मका जापानी 
माषाका मंत्र, (२) संस्कृतर्भ भगवदगीताके इलोक। (३) अ्ररबी 
भाषाम करादुस एक कज़मा। (४) फारसी भाषामें ज़रथुदत धर्मका 
मंत्र | (५) हिंदी था हिंदुस्तानी था किसी भी प्रांतीय भाषामें भजन 
और (६) राम-नाम या नारायण नामकी धुन। 
ग्राज महली का चीजोंके बाद क्रमारी मन गांधीके मंहसे 
ज्यों ही करानके ऋलमेका पहला दाब्द निकला कि प्रार्थवामेंसे एक 
सुबक साहा छाोकर शोर मचाने लगा, बस-बत, बंद कोजिए, बहुत हो 
गया; श्रत्व हम सह नहीं बोलने देंगे। बहतु सूस लियो। प्रार्थनासभाके 
आर लीगीकि उसे बेठनेकों कह नेपर मे, बढ़ जहीं- बेंठा। आगे बड़ता 
“>जश्ों बिलकल गांबीलीक *न॑नके पास झ्राकर सड़ा हो गधी और कहने 
लगा, 'प्राप वटांस ललें जाइए । यह- हिंदू-मंदिर  खसलमानोंकी 
प्राथता हम नहीं होने देंगे। आपने बहुत बार यह.कीह लिया, पर हमारी 
गाज टलिताको हत्यापर हत्या हो इही है.। हग अ्रव यह सब सहन नहीं ह 
. कार सकते |”! ह 


९ जब उसने गांधीजीको चले जानेके लिए कहां नी आभीजीन 
कहा, आप जा सकते हैं। आपको प्रार्थना न करती & लो पूस* 
कटने दें। यह जगह भ्रापकी नहीं है। यह ठीक तरीका नही + 
परंतु पच्चीस-छब्बीस वर्षकी उम्रका वह लड़का भर नही , 
' तब लोग उसे घेरकर चुप हो जाम्ना, बग् जाध्ाा का मा 
लगाने लगे। इसपर गांधीजी मारक्रोफोन नीच रखकर आमनश 7 
मंचके बिलकल किनारे जा खड़े हुए। वह लड़का वही गारभीजीक | 
कल पास आ गया। लोग उसे पीछेकी और खीवच २6 थे भोर 
डटा हुआ अपनी बात और भी ग्रावेशसे दोहराना जा रहा था | 
गांधीजीने लोगोंसे उस लड़केकों छोड़ देने श्रौ” शातिस बडे हे 
लिए कहा । इधर मंचपरसे एक महिला गांधीजी को सहायतास 
और उस लड़केके बीच खड़ी हो गई । गांधीजीन उनको भी 75 मं 
लिए कहा। बोले, मेरे और इसके बीच कोई ने भव | इल- पर 
से गांधीजी थक-से गये। उनकी ख्रावाज धीमी सह जई। फशान । 
सारे विक्षोभको, जो कि प्रार्थनामें विष्न आनेके कोश एबं, अच।' 
भलक रहा था, सावधानीसे दबा लिया और बहत ही शालिसे इस था 
को निपटानेका प्रयत्त करते लगे। नैकिन उस थे :हन--ं। गोभी 
साथ बहस ही छेड़ दी। यूह देखकर लोगोंक) धीरण ने रहा और + 
* मिलकर उसे प्रार्थना-सभासे बाहर कर दिया। 

/ यह देखकर गांधीजीने कहा, “यह झापने ठीक नहीं किया । 
लड़केको झ्ापने जबरदस्तीसे निकाल दिया । गेसा मंदी करना थे 
था। अब वह यही कहेगा कि मेने विजय पार्ट है। बढ़ गरगेसे था । प्रा 
नहीं सुनता चाहता था; पर में जानता हूं कि श्राप सब,्वो प्रार्थला * 
चाहते है। में किसीका, ब्रोध करके प्रार्थनः नहीं करता बाहता 
श्रागेकी प्रार्थनौ में छोड़कदेना चाहता हूं। के प्राबना में करता ; 

श्राप सब जाबतें हैं। नोआखाली जानेसे पहले भी ग्रापने प्रार्थना 
हैं। उसमे इस मुसलक्षप्नानी प्रार्थनाके बाद पारसी प्रार्थना /। «४ 
यह लड़की आपको मधुर-भजन सूनाती और फिर रामधन हो।॑ 
श्रव रामधुन भी छोड़ता हूं, पारसी प्रार्थनं, भी छोड़ता है अ्रतवि 


। 





ग्रर्खी भाषा रे कुरानक एक मजका पटला जद है। इस कहनसे, आप यह 
समझा ४ कि हिंद सर्मका अपमान होता है, पर में एक सच्चा सनातती 
हैंयू 7॥ मेरा हिंदू गर्म बसाता ह£ कि में हिंद प्रा्थनाके साथ-साथ 
मसलमान प्लुर्भना भी करूं, पारसी प्रार्थना भी करूं, ईसा प्रार्थना भी. 
करझ। सभी प्राथनाएं करनेमें मेंस दिदूपन है, क्योंकि वही अच्छा हिंदू, 
गो आफ्छा मसलमान भी है और प्रच्छा पारणी भी है। बह लड़का जो 
का रहा था कि यहां हिंदुनमंदिर है, गढ़ां ऐसी प्रार्थना नहीं की जा 
सकती, सी यह बशशियाना बात ह। यह मंदिर तो भंगियोंका मंदिर 
गरषर वाह तो एक अकेला भंगी म्के यहांसे उठाकर फेंक दे सकता 
लकित 4 मभसे प्रेम करते हैं, वे जानते है कि में हिंदू ही हं। उधर 
मिलफि:.> बिशला मेरा भाई है। पँसेसे वह बड़ा है; पर वह मुझे 
ग्रगना बेटा मानता #। उसने मभी एक अच्छा हिंदू समझकर यहां 
टिकाया, है । उससेछी बड़ा भारी मंद्विर बनवाया है उसमें भी वह 
मम, जे जाता है क्लानपर भी बह लड़का अ्रगर कहता है कि तुम यहांसे 
बल जाय्मा, तुम यहां प्रार्थना नहीं कर सकते तो यह घमंड है। लेकिन 
भाग लोगीकी उसे प्रमसे जौनना चाहिए था। आपने तो* उसे जबर- 
'डुट़ती निकाल दिख&। ऐसी ॥अकऋचदरतीमसे प्रार्थना करनेसें क्या फायदा ? 
बह लड़का तो गरभेमे था और हैस्सेके मारे वह वहशियाना बात कर 
रा था । ऐसी ही बातोंसि!तों पंजाबमें यह सँव कुछ हो गया ! यह गुस्सा 
ही तो दी युर्गपनज्ना, श्रारम्भ है । क 
ग्रभी इस लडकीने जो इलोक सुनाए उनमें यह बात बताई गई 
४ किजब आदमी विश्रयोी ध्याल करता, है--विषय मेने एक ही 
बाल नहीं, तर पॉचों 2 द्वियोंकि रवादोंका ध्यान धरतला हेल्‍-तो वह काममें 
कूसना &। फिर बढ़े क्रोध करता हैं भ्रष्ट तब उसे सम्मोह यार्के दीवाना- 
पत घेर लेता है । ऐसी //दीवारंपसगे देहातियाने विल्लरमें ऐसी बात 
कर डाली कि मेरा सिर भुक गया। नोग्राखालीमें भी ऐसे ही दीवाने- 
पूनम लीोगोंन अ्यादतियां कीं, पर ब्िहारमें नोग्राख्यलीरों ज्यादा जंगलीपन 
हुआ प्रौर पैजावमे ब्िश्ारसे भी ज्यादा । अगर श्राप लोग सच्चे हिंदू हें 
सो ऐसा सहीं करना चाहिए» कहीं कोई सभा हो रही हो श्रौर वहां कही 
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एक्र गालीके बदलेमें दो गालियां दूं ? पर ऐसी ही बा हिंदू और मसलन 
मान दोनों छिप-छिपकर करते हैं और फिर ऐसा पागलपव उ्तक दिमाग" 
परज्वार हो जाता है। 
* यह बादशाह खान मेरे पास बैठे हें। इसें कौन ८ व, है ? 
नमैंने उस लड़केके कारण कितनी प्रार्थना छाड़ दी / कारण, में सवकी 
बताना चाहता हूं, सबसे कहना चाहता हूं कि में अच्छा परारती 2. प्रन्‍्छ्ा 
मसलमान हूं, तभी अच्छा हिंद भी हैं। अलग-अलग घमका गालियां दता 
क्या धर्म हो सकता है ? मेरे सामने अलगन्आलग बम जगा कछ चटा। ८४ । 
ये लोग जो एशियाके सभी मुल्कोंसे यहां बात करने ब्राए है, 
जवाहरलालसे कितने प्रेमसे बातें करते हैं ? सब उसपर फिंदां // | दशबर' 
की कृपासे हमारे पास ऐसा जवाहर पढ़ा है, जो सारी दुनियाता परत: 
नाना चाहता है । क्या उसको सुझोभित करनेके लिए भी हम शाविस 
नहीं रहना चाहिए ९ ४ 
ग्रब में थोड़ी वाइसरायकी बातू भी बता दें। झा में उत्के बाग दा 
घंटेसे ज्यादा रहा और आपकी  प्रार्थनाम ने आ सका। यह प्ररठा / भा 
जो इस लड़कीने प्रार्थना शुरू करा दी, क्योंकि में कह गया था। प्रात व! 
घंटेतक वाइसरायने बातें कीं। उन्होंने कहा किल्म सर्न॑भव नॉधशिश 
/ कर रहा हूं। उन्होंने यकीन दिलाया'कि में आखिरी वाइसराव / 
में तो हिंदुस्तान आनो नहीं चाहता था, समृद्रमें ही रक्ना चाहता था 
पर जब मजबूर कर दिया गया तब आया हूं का 
मजदूर सरकारने भारत छोड़ना तय किया, तब इनको जज 
दिया, क्योंकि यह राजाके खानदानके है। अंग्रेज लाग भरती ४ पथ 
भारत छोड़ना क्ञाहर्तेंहें। वे कहते हें कि हिंदू क्या, मुसलमान कया, प्रथ 
एक “पारसी भी हिंदुस्तान लेनेकों तैयार है तो वे प्रमत उस दन+! 
तैयार हैं। इस शरह जा प्रादमी शराफतसे मेरे ज्ञाम झाता | उसवाजा 
में क्यों न सुबूं ह अंग्रेजाने भ्रवतक हमारा काफ़ी विगारा है, बरतने इसने 
(लॉर्ड माउंटबैटनने ) सो कुछ नहीं बिगाड़ा । बह तो कहता है (था 


ह्यः 





एशियाई कास्फ्रेंस (२३ सार्च '४७से २ प्यप्रेल "४७ तक )के अ्रवसरपर । 


अं 
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हो सके तो में श्राजहीसे स्िब्मतथ।र बनना चाहता हूं। लेकिन जब श्राप 
लड़ते-भिडतें हें तब उसका भाग जाना अच्छा नहीं। आखिर वह बहादुर 
कौमका हे। उसे भागनेकी क्या जरूरत ? वह सोच रहा है कि किस 
तरह यहांसे जाऊं? वह काफी कोशिश कर रहा है। वह शराफतसे 
चलता है | यदि हम भी शराफतसोे चलेंगे तो दूनियामें जो कभी नहीं हुआ 
बह होनेवाला है।अगर कोई शराफत ने करे, वहशियाना काम करे, 
तो भी उसको केसे अपनाथा जाय, यह जो सीखना चाहे मुभसे सीखे। 
बाइसरासने मुझे शुक्र तक बांध रखा है। जवाहर भी मुझे कैदी 
बनाना,चाहते हें। तीन दिन बाद में सब बातें बता दूंगा। छिपाना 
कुछ नहीं है; पर होना क्या हैं ! मेरे कहनेके मुताबिक तो कुछ होगा नहीं । 
होगा बही जो कांग्रेस करेगी। मेरी आज चलती कहां है ? मेरी चलती 
तोपंजाब नहुआ होता,न बिद्वार होता,व नसोड्राखालनी। श्राज कोई 
मेरी मानता नहीं । में बहुत छोटा आदमी हूं। हां, एक दिन में हिंदूरतानमें 
'ब्रढ्मा भ्रादेमी था ।/तब सब मेरी माखतेथे, आज तोन कांग्रेस मेरी मानती 
है, ने हिंदू और ने मुसलमान । कांग्रेस आज है कहां ? बह तो लितर- 
धितर हो गे है । मेरा तो अरुणणय-रोदन चल रहा है । आज सब मे छोड़ 
सुकतेन्हे | ए्युर मे नटीं छोट्रेगा । ज़ह अपने भकक्‍तकी परख कर लेता है । 
ग्रग्रेजीमं कह" है किवह हाउड आॉँव दी हेवन' है, बह धर्मका कत्ताहें, 
यानी धर्मकों ढं ढ़ लेता गी मेरी बात सनेगा तय काफी है । वह ईश्वर 
बआपके ह॒द्यम भ्रा जायेगा तो आप बढ़ी करेंगे जो बह करायेगा। इसलिए 
हमें विन्ञारशील प्राणी रहना चाहिए। थोड़ी-गी बातपर बकवास शुरू 
नहीं कर देनी चाहिएँ 


प्रभीसे वे अपना इरादा मुभे बता दें, ताकि में शुरूत ही प्रा्ता स्थगित कर 
दूं। किसीका विरोध करके में प्रार्थना करना नहीं चाहता। प्रार्थना" 
स्थानपर बैठनेपर गांधी जीने पूछा । 

“ दो व्यक्ति खडे हए और बोले, आपका सा प्राथना करनी ही ै/ 
तो हिंदू-मंदिरसे बाहर आ्राकर बैठे और इस दुसरे मंदानम प्रषती धाधना 
 करें।” कट. * 

गांधीजी--यह मंदिर भंगियोंका है। में भी भगी |! । हरी जाग 
आकर रोकेंगे तब अलग बात है। आप मभे नहीं रोक सकते । पगर 
आप लोग करने देंगे तो प्रार्थना यहीं करूंगा 
यूवक--यह मंदिर पब्लिकका है । हमने देख लिया कि पजाबजम कया 
हुआ। हम आपको यहां प्रार्थना हरगिज नहीं करते 4ग 
गांधीजी--में बहस नहीं चाहता | में बड़े भ्रद्नन कहना बहता 
हूँ कि आप लोग भंगियोंकी तरफसे नहीं बाल सकते । में भगी बना 
हुआ हूं । मेने पाखाना उठाया है। आअगर में बाहगा की झ्राप लगाम: 
” से कोई भी प्रूखाना उठानेका काम करने बाला नहीं #ं, फिर भी प्राप 
रोकेंगे तो में रुक जाऊंगा प्रार्थना नहीं गरूगा । श्र 
गगोंने चिल्लाकर कहा--हमू प्रार्थना गर्ग |हम फ्थना 
» चाहिए के 
गांधीजी--इन हजारों श्रादमियोंके बीछ केबल आप हो #ी जल 
बाधा डाल रहे हैं। यह आपके लिए होभाकी बान नहीं /। में जानता 
हैँ कि आप ग्स्सेमें भर गए हैं। श्राप शांत ही जायेये तो अपने ह्राप 
समभ जायेंगे और तभी में यहां प्रार्थना कझूंगा । हे 
युवक (चीखते हुए)--अआप मस्जिद जाकर गीताक इवाक 
बोलिए । क्या वे बोलने देंगे ? हमने पंजाबमें सब कछ देख +िया। 
गांधीजी-_चीखनुफी जरूरत नहीं है। ईस तरह श्राप हिंद बरगजी 
रक्षा नहीं कर रहे हैं, न्नल्कि .उसे मारतेकी कीशिश कर २२४ ४ । में 
किसीसे डरकरे प्रार्थना मुल्तवी नहीं कर रहां हैं। कोई सर; बीनमे 
रोकेगा तो प्रार्थना शुरू दःरनेके बाद में सकनेबाला नहीं 8, बट महल भी 
क्यों छू हो जाऊं। और उस समय भी भ्रास देखेंगे कि भरी आखिरी सास 
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छूटती होंगी तब भी मेरे मुंहसे 'राम-रहीम' क्रृष्ण-करीम' का जाप चलता 
होगा। मेने बता दिया कि में भंगी हूं, ईसाई हूं, मुसलमान हूं और 
हिंदू तो हूं ही। मेरे साथ यहां बादशाह खान भी तो हें, मुझको श्राप 
कैसे रोक सूकते हैं ? लेकिन आप रोवों। एक बच्चा भी मुझे रोक« 
सकता है । 

गबता--अभ्राप पंजाब जाइए । 

गांवीजी--में वहां जाकर क्या बररूंगा ? मझकमें तो जितनी शवित 
हैं वह पंजाब, बिहार और नोभ्ाखालीकी रोवामें यहां रहते हुए खर्च कर 
ही रहा हैं | 

कई लोग उस यवकको हटाने लगे कि हम प्रार्थना सनेंगे। 

गांधीजी--अआप लीग इसे धक्का न दें। शांतिसे काम लें । 

यवबक--हम लोगोंकी आप चार मिनट दीजिए, हम आपसे बातें 
| करेंगे । 

गांधीजी--जरे प्रस समय नहीं है और बहसकी जरूरत भी नहीं 
हैं| अदबसे में इतना ही कहँगा कि श्राप मर हां या न# कह 
|» यूुवक-“हम आपको प्राप्नना नहीं करने देंगे। द 
«« आंभीजी>+-संब, लोग शांदिशे बेंठे रहें। में जा रहा हूं । इन 
भादयोंकों कोर्ट न छूड़े ये भले ही भश्रपती विजय मान लें, पर यह क्‍या 
विजय है ?*कोई पीछे छ रा शक्षोक दे तो उसमें कया 'बहादरी है ! में इतना 
ही कहूंगा कि यह, हिंदूधमका कत्ल हो रहा है। आप लोग सोचिए 
ग्रौर समभिए । कल भी आकर में यही प्रश्न करूंगा और आप प्रार्थना 
करनेको मना करेंगे तो में चला जाऊंगा। 


नोभ्राखालीसे लौटनेपर गांधीजीने “भज मसन्न प्यारे सीतारास' 
की जगह “शज मन प्यारे राम-रहीम, भज मन प्यारे कृष्ण-करीम”' की 
धन शरू की थी । 


(भाइयों और बहनो, 
कल तो दो-तीन ही झादमी थे जो प्रार्थनाम सकावडद उालना वाहन 
थे; पर आज बात और बढ़ गई है। मेरे पास लिखा हधा "त भासा हू, 
जो किसी मेहतर यूनियनके प्रेसिडेंटका हे । प्रसमे लिया कि संभल 
यहां रहना ही नहीं चाहिए । श्रब आप देखिए कि मेरे जग बह आदी: 
पर कैसी गुजर रही है। लेकिन यहांकी यूनियनके प्र मिधड्ड नो छोर ही 
कोई भाई हैं। में भी तो मेहतर ही हूं झ्ौर यहां जो मेरे मालर भा ४ / पथ 
भेरी सूनते हैं। में उनके साथ फैसला करके यहां रहा हैं औ्रोर रहगा। 
फिर यहांके कर्ता-धर्ता तो जुगलकिशोट बिड़ला हैं। उसने मु बहा 
टिकाया है। जब टिकानेवाले जानेको नढीं कशले तो फिर मेरे जातकों, 
क्या जरूरत ? 

में श्राज भी पूछूंगा कि में आला चरण लत ते कला | ह का हु नी 
पहले में एर्क बात और पूछूंगा कि श्राप कलकी मरी बात समझ हे गा 
नहीं ? भ्रगर समभे हैं तो प्रापको पतट,लग गया होगा कि मेले प्रार्षना: 
क्यों रोक दी। अगर कोई कहें कि आप प्रार्थना मन करें गो करे तो 
क्रानकी न करें तो वया में अपनी जीर्भ का्बाकर प्रार्थना करूंगा! 
मेरा सिर भले चला जाय, पर में प्रार्थना छोटनवाला नहीं ह। जा इस 
तरह प्रार्थना रोकते हैं वे हिंदू धर्मको बढ़ाते नहीं है, कादत है। ऐसा 
करनेवाले कल दो-तीन ही, थे, श्राज ज्यादा हैं ) 

श्राज जो ब्रात लेने सुनी वह मुझे खक रही ४» «में बाहता हे 
वहुल्वाकः सही न हो--वह यह कि ये जो अड़बन "जनेवाने लोग; 
वे एक बड़े संध्के हें।.“# हे 

परंतु जो “लोग शीज सबेरे यहाँ कवायद-ब्याथाग करते है" श्ौर 


* बाल्मीकि-संदिरके पासके अहातेसे नित्य प्रातःकाल राष्ट्रीय 
“स्वयंसेवक संघके सेकड़ों युवक व्यायाम! ग्रादि करते हूँ । 


जो उनके मेम्बर्‌ हें वे तो मुझसे मुहब्बत रखते हैं । श्रगर वे सब मे यहां 
ने देता नहीं चाहते तो मेरा यहां रहना फिजूल हो जाता है। मे यहां 
रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन उनके नेतासे मेरी बात हुई। उन्होंने 
कहा कि हम किसीका कुछ ब्िगाइना नहीं चाहते। हमने किसीसे दुश्मनी - 
करनेके लिए संघ नहीं बनाया है। यह सही हे कि हम लोगोंने आपकी: 
अधिसाकों स्वीकार नहीं किया है, फिर भी हम सब कांग्रेसकी कोदमें रहने- 
वाले है। कांग्रेस जवतक अ्रहिसाका हुक्म करेंगी हम शांतिसे रहेंगे। इस 
तरह उन्होंने बड़ी मुहब्बतसे मीठी बातें कीं। 
तनेपर भी श्रगर झाप मुझे रोक देते हैं तो फिर कलसे आप यहां 
न झ्राएं। में इस तरहकी प्रार्थना करना नहीं चाहता। में और ही किस्मक 
बना हुआ हूं। में हिंदू हैं तो मुसलमान भी हूं श्लौर सिक्ख तो करीब- 
करोब हिंदू ही हैं। मं ग्रंथ साहवकों देखा हे। उसमें काफी हिस्से 
«ज्यों-कै-त्यों हिंदू धर्मके हैं--उसी धर्मके, जिस धर्मका में पालन करनें 
बाला हुं । इसलिए आपसे अभ्रदवके साथ मेरी विनती है कि एक बच्चेके 
नपर भी भगर में प्रार्थना रोक देता हूँ तो आप शांत"रहिए । यदि 
ग्रापको झगड़ा करके ईइवरकाः नाम लेना हैं तो वह नाम तो ईश्वरका 
छुंबगा, पर. काम शतान्का होगा4"ओऔर में कभी शेतानका काम नहीं 
कर सकता। में ईष्नरका ही भक्‍त हूं। 
आ्राप इसे बजदिली नौ समर्भ। जब आप बड़ी तादादमें होते और 
सब कहते कि प्रार्थना मत करो तो में जरूर करता | तब में कहता कि 
ग्राप मेरा गला कूठिए, में प्रार्थना करता हें, पर यहां श्राप सबके 
बीचमें - दो-पांच आदमी . मुभे रोकना चाहते हें। आप उन्हें दबा ले 
श्रौर मुझसे कहें कि प्रार्थना करो तो वह शतानी होगी 3 और शैतानके 
साथ मेरी निभती नहीं १ जो खुदाका यानी ईश्वरका दुश्मन है वह रफ्क्षस 
है » उस राक्षसके साथ मेरी बन नहीं सकती 4 मेरो लड़नेका तरीका ते 
राम-जैसा है । राम-रावणु-युद् जबे चल रहा थां तब निभीषणने रामसे 
पूछा कि आप बिना रथके हैं, श्राप' कैसे लड़ेंगे ?" तब रामने सच्चाई 
 शौये आदि भगणोंके आधारपर कैसे लड़ाई लड़ी जाती हैं यह बताया | 
राम ईश्वरका भक्त था, इसलिए बात भी वेसी ही करता था। उसिको 
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मैंने भगवान नहीं माना है, भक्त ही माना £& । फिर भकागन 4/ 
भगवान बन गया । तलसीदासने भी रामका अशरारा बतामा / । व 
ग्रशरीरी सबके शरीरम भरा उसीकों हम भेजले ८/। थे से 
रामका पुजारी हूं । रावणकी पूजा में केसे कर सकता / / था पाप 
मे मार डालें, आप मभएए थक, में मरते दम सके ' राग रवम, वाण 
केरीम' कहता रहुंगा। और फिर उस बका भी जब झाप ममतार तप 
चलाते होंगे तो में आपको दोष ने दंगा। में इेग्बस्स भी सह नरटी वर्ग 
कि यह तू मेरे ऊपर क्या कर रहा है ? में उसका भक्त #। में उसका 
किया स्वीकार लूंगा। 

लेकिन आज़ एक बच्चा कहेगा कि ग्राम प्राथना ने कर ता मे 
न करूंगा । में चला जाऊंगा। आप शांतिने बँ् रस“, बहस से कर । 
शांति भी प्रार्थना ही है; क्योंकि मेरी प्राथना जगसकां दिखान॥ 
लिए नहीं है। मेरी प्रार्थना मनकी झांसिक, लिए #&, दिका 
सफाईके लिए है। इस समय क्रीबभरे दिलसे प्राबली तरनम 
दिलकी स्वच्छता नहीं हो सकती । इसलिा!र झालिका ही प्राथना 


समभो। ह 
ग्रगर सत॒ मिलकर मरे दबाने 5 प्राजना तःस्ससे राकत / 5 
ऐसे मौकेपर मारके डरसे में प्राथना न कह नो मा बे ने गा, 


ग्रधर्म होगा। उससे दिलकी सफाई ने होंगी। फिर मे व धार; ६: 
हिंदुओ्नोंके पास किस मुंहसे जाकर कहूँगा कि आप हरि! गये, राम नाम 
लेते रहिए। इसलिए मेने कहा कि आप मेरा यह शालियां तरीना 
समझें | सब मिलकर अगर, रोकते है तो म/प्राथना कया कर शंदला ॥# 
पर राम धुन लता रूगा, राम-रहीम, राम“रह्रीम और लहकक वात ' 


पर छलाःजाऊंगा। । 
ग्रब मं पछताहं, मे हां या न में उलर दे। बस मे बर।म 
प्राथना करूं ? है * 


करीब तीस झाद्मी खड़े हो गए और हवामे ज्रौथ हिजाल इता 
बोले--मत कीजिए प्राथना। हम नहीं याहने अपनी प्रार्थना 
“ गांवीजी--अच्छा, तो सब मखालिफ है ८ 
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5 
0 


करीब सौचो-सों लोगोंकी आवाज आाई--नहीं, सब मुख्तालिफ 
नहीं है । आप जरूर प्राथना कीजिए । है 

गांधीजी--नटीं, ये बहुत हाथ हैं। में हार गया और आप जीत 
गए।। कल क्र भी लोग हाथ उठाहए । इस वक्‍त भी आपकी तादाद 
बहुत काफी है । में श्रत् प्राभंना कर सकता हूँ पर इस समय में आपके 
हाथों मरना नहीं चाहता। मुभे अभी काम करनेके लिए शलिंदा 
गाना है । 

लीग--सत्र नहीं हैं, थोड हे 

गांधीजी--यीक है, ज्यादाके झ्ानेकी जरूरत नहीं है। इतने भी 
चाहे तो मर्भे मार सकते हैं। 

इसके बाद दोनों तरफकी आवाजें बढ़ीं और बहुत शीर होने लगा । 
गांधीजी मंलके किनारे खड़े होकर कहने लगे : 

“सूभिए, ऐसु गश्सा मत कीजिए। आप हिंदू हैं। हिंदूकी चाहिए 
कि बढ़े सामागीसे सोने, खूब बिचारंश और भमभावार बोले.। श्राप घर 
वोट जादाए झीर गोचि। कि पंजाबका जस्म मंसे मिट सबनाही । में 
भी श्व्वितभर सोच रहा हूं, पर गुस्सा करनेसे तो वह जरूम भरवेबाला 
न ह 

हुलना , कट्कर गांभीक्वीने भाषण समाप्त क्रिया; पर भीड़मेस 
ग्रवाज आई, पक प्रश्नका उत्तर देते जाशा। आपने सीग्राखालीगे 
रामधन कभले बंद वार दी थी 7 आप यहां भी बंद कीजिए । अपनी 
कीटरीमें बैठे प्रा्थंनी फोजिए [ 

गांधी जी> «में सहांपरे कुछ जवाब नहीं दना साहता । आप अर 
जाए झोर-वाहर ऊाकर भी त लड़ । 

गांधीजी हसके बाद जाने लगे | ४५ ७ भाह्ष पराणद्राव फ्लनप॥। 
कायम करनेका प्रयत्न किया । शशापर सभास गड़बड़ शूर ह गई । तब 

: नोप्राख्वालीमें किसी भी प्रार्थनामें रामधुन्न बंद नहीं हुई थी । 
' हां, रामधुन होनेपर कुछ मुफ्ल्माने भाई उठकर चले गए श्रे। 
, प्रार्थना नहीं रुको थी ।.... 


री 


१४ प्रार्थना-प्र<चन 


गांधीजी फिर मंचके कितारेपर प्रात । लीगाते उन फटा कि ब्रा 
प्रार्थना कीजिए | शोर मचानेवालोंको हम भाल विश देते &। सत्र 
बैठजायेंगे । आपके साथ हम सब मरनेको रबर &। प्रात धालना न 
छोड़ें । 

गांधीजीने कहा--आ मरे तो मेरी शर्ते मर, प्री शर्ते नी | 
मरदेका इल्म में जीवनभर सिखाता भ्रासा है और सीख रहा है । मरना 
हो तो इस तरह गुस्सेमें खौलते हुए नहीं मरना भाहिए। अडी ताकत 
मरना चाहिए। इस समय ये लोग गलतफटमीम क। बे समभत # कि 
गांधी ही यह सब कुछ बिगाड़ता फिरता हैं। हैसलि!र! इस बकल ना 
शांतिकों ही मेरी प्रार्थना सर्मक्ति! । में जानता है कि पजाबक कारण 
सबका खून उबल रहा हैँ। क्या मेरा खून नहीं उबले रहा ४ / झर 
दिलमें भी तो आग धघक रही हे। में पंजाबकी समस्या महीगरी 
समभता हूं । पंजाबी सब मेरे भाई हे । ने इस समय गरस मंद! । पर 
शांत होना चाहिए। बिहार भीरू गूरसेस भर गवाद्या । उसकी गरसा 
मेंने रोका । इस समय गरसेकी रोककर ही ह_ैम प्राग बड़ सकते / । 

उन दो-चार झ्रादमियोंकों पुलिस हटा ले गई है। उनको होम 
के बाद में कैसे प्रार्थना कर सकती हूं ? बे बमव गद्ठा फिर प्रो, 
शांतिसे बठे और तबू हम, सब मिलकर, प्रायना कर 

और इस समय जो चल रहा है उसे रोकनेकी आल साोचतम ही 
तो में शक्ति खपा रहा हूं । क्या में बाइगराय व्वॉस खाना सानक 
लिए जाता हूं ? हम दोनों मिलकर इसमेंसे रहम्माी निकाल रह ह । 
इस सारी गड़बड़को रोकनेके लिए मभामसे ज्यादा बह परद्षान | पश्रोर 

हें परेशान हीना-भी चाहिए.। आखिर भें फिर कु/ता है, प्राप शात 

हो जाइए शांति छ्ली प्रार्थना है । उनको जबरन रोका जाये, गे में ने 
नहीं सहाता । है # ८ 

इतना”कहकर गांधीजी जाने लगे तो तीसरी आर लगाने फि; 
उन्हें रोका और कही: आप उन थोड़ेसे आदमियोंदी बाल बयों सनत 


... हैं,जो बेकार रोड़ा अटका रहे हैं? ग्रसलमें उन लोगोंने कछ भगता भी 


नहीं हैं। हम लोग हैँ, जिन्होंने पंजाबमें भुगता है, जिनके ऊपर सिलम 
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हाया गया है। हम तो आपको नहीं रोकते। हम आपसे बविनती करते 
हैं कि श्राप प्रार्थना कीजिए । थोड़ी-सी ही सही ।” 

गांधीजी--अभापकी बात तो सही है, पर उन लोगोंको सममनेका 
मीका देना भेहिए। 

लोगोंने कहा--भ्राप हमारे सवालका जवाब देंगे ? 

गांधीजी बोले--आप सोचें तो सही, में बुड़ढा आदमी हूं + क्‍या 
में खड़े-खड़े बात करने लायक हूं ? वाइसराय तकसे में माफी चाहता हूं 
कि मुझे खड़े रहकर बोलनेको वह न कहें। मुझमें इतनी ताकत कहां 
हैं? पर ईश्वर मुझे बुलवाता है । वह शक्ति दे देता है। श्राजकल 
मुझे खूनका दबाव भी रहता है । तब भी वह मेरी गाड़ी खींचे ले जा 
रहा है। कल अगर कोई मुखालिफ नहीं होगा तो में और बातें करूंगा । 

जो इस मुबालिफतकी जड़में हैं वे मुभे मिलें तो सही। अगर वे 
यही चाहे कि में यहाँ न रह तो में चला जाऊंगा। मुझे तो अपने 
यहां रहनेके लिए थहुत लोग बुला रहे'हैं; पर में भंगी हंं और भंगीखानेमें 
एड्रा हूं । मऊ, तो यहां इतनी जगह भी मिल गई है। उनके: पास छोटे 
घूल्लक (दरवे) हैं। मुकसे वह बर्दाइत नहीं होता। मुझे सफाई चाहिए। 
ईदबर ताकत दे देगा तो में उन घुल्लकोंमें ही रहने लगूंगा। 

ईश्वर सबका भला कहे और भारतकों ऋजाली दे ! 


“भाइयों श्रौर बहनों, 


क्या श्राज भी आ्राप लोगोंकों वही करना है जो आपने दाल या परसों 
किया था, या आ्राज शान्ति रहेगी ? ” » 

तारों ओरसे श्रावाज श्राई--श्राज श्ञांति है। श्राज कुछ न 
होगा। आप प्रार्थना कीजिए । 


१६ प्राउना-अरयट 


. गांधीजीने दुबारा पृ: >प्राए लीगीने बनी घा।जम हक रकी 
ग्रावाजकों दबा तो नहीं दिया ? हक भी राद्मी एसी जा ला! / का 
विरीध करना चाहता ही ? 

सामने एक हाथ ऊपर उठा थाो। गाधाहीत 4 हुक / | 
“तब आज भी प्रार्थना नहीं होगी। एक ग्रॉदर्मी भी जब॑तउफ समसझता 
हीं है या यहाँसि उठकर अपने आप चला नहीं जाता उबतके में 
प्रार्थना नहीं करूँगा। अगर सिपाही लोग उसे पकह कर जब जाये तो बज़ तो 
गई बात नहीं हुई । बहुत-से अदमियोकी मिलकर इस तरह बहस अ्राद- 
मियोंकोीं दबाना नहीं लाहिए। थोह आदमी भी प्रगश लिजाफ २हले 2 
ते उन्हें समभाना चाहिए। जहां कोई बाल ऊ्हे पद सही, वह्ाम उन्हे 
उठ जाना चाहिए। उन्हें रकाबट नहीं डालनोीं साहिएत | झजर 7 बात 
इस एक झ्रादमीकी समझें आती हैं तो वा उठजार चला जाये तब में 
प्राथंता कर लूंगा, या वह शास्तिमे प्रग्धनामें बट । | 
एक पंड्ितजी उठकर गांधीजीके पास आए झोर अत शालि प्रो? 
विनयके झाथ बोलें, आज आप प्रार्थना करके #ी जाहट।। प्रात 
हमारे महान्‌ नेता हैं। ब्रापकी प्रार्थना इसने दिनोंगे शक मी 2, ४ 
इस दिल्‍लीकी बहुत बड़ी बदवामी हैं। में श्ावों कैब! हक मिनद 


चाहता हूं ।” ७ “४. » 
गांधीजीने उनको बोलनेकी इजाजत थे दी।पा :4,05 जागाड। 
समभाया और शान्ति रखनेकी अपील की। - २7. < : करतीन गांधी 


जीसे प्रार्थना शुरू करनेके लिए श्रमरोध, किया। भय लागे दाम २२ | 

गांधीजीन फिर पछा--अन आप सब झाल ८ ! बह भाई बला 
गया जी प्रार्थता नहीं चाहता था ? में सब्से कहंगा कि तर भाईकत। 
हमारी श्रोरसू डरान# या प्रमकाना नहीं चाड़ा | अ्रगर सिधारी परत 
ले जाता हैं तो उस बेब्बारेका क्या होगा! बह अपनेकी बसा भी सम 
में तो उसको बेचारा ही कहूंगा । श्रगर उसकी" रक्षा में सही करा लो 
और कौन करेगा ? शक आ्रादमी अ्रगर अ्रानेकी हिंद बताता ४ पा 


अपनेको मुसलमान बताता है और मह प्रार्थना रोकता साहता 2 ना 
उसपर आक्रमण क्या करता | 


बह कहता, हैं कि आग एस मंदिरमें प्रार्था मत कीजिए । 
लेकिन मंदिर थी गहसरोंका है। मेहतर भाई मेरे पारा आकर रोते हे 
कि हमार मंदिर्म आकर ये दुसरे लोग ऐसी बाधा क्‍यों डालते हे ? 
टन छोट भादयोॉँका में क्या दिलासा दूं ? में उनका बड़ा भाई हूं। में 
आला भी 2 । में वाह रको सफाई करता है, बाहरफे पाखाने उठाता हें, 
लेकिन हमार सबते दिलमें भी मेला भरा हा है। असली भंगीक 
भीमरकी भी सफाई करनी होगी है, जो में कर रहा हैं। अगर उसे मेलेकी 
मेने अपने दिलस नहीं निकाला, श्रगर ऊंब-नीचबी यह बात हममेंसे 
नहीं टी तो हिंद थम बननंबाला नहीं हे । श्राजतक यह बचा हा है, 
क्योंकि यह बहते बड़ा धर्म 7 । बह मरते-मरते भी टिका है । फिर भी 
ग्रगर _्मनत हवनीचका भाव न छोड़ा तो यह बड़ा होनेपर भी कमजोर 
ही जावगा। मरे इसे बातकाँ डा० मंजंन समर्थन भी किया हैं। 
उत्होंने बिटठी लिखी क कि में श्रापफी और बातें तो मानता नहीं हं--में 
तलवार की ताली मे झ्ाबता हं--१२ छश्याछत और ऊंच-नीचके इस भेंदकों 
मिटाने में पृरा-पूरा आपके साथ हू को 
» इसलिए जो मेरी प्रार्थनाका विरोध करते हैं, वे हिंदू धर्मको मार 
रहे 2 उन्‍हें गैमभाना॥ बाहिए किन्भे जितना हिंदू हैं, उतना ही पारसी 
हैं, मार्ट है, मसलमान भी ग्रोज्ञ अधिलला का श्रर्थ भी कितना 
समंदर है । मैंने तो यजुर्वेद नहीं पढ़ा है, लेकिन एक भाईने लिखा है कि 
इनमें सारी काने ब्वे, ही हे जो यजूवदर्म ढ.)। फिर आप लोग इसका 
विरोध क्यों करें ? , क्षमंकी बातें अरबीमें हों, संस्कृतमें हों या चीनी 
पार्म हों, सब अच्छी ही हे । फैसलिए में उसब्भाईसे पूछंगा कि वे इसे 
समझे गा # या नहीं मं 5 
अगर वे हिंदू नहीं के गर मजहब हैं, तो प्राथुज्ञा्में ने आवबे ॥ मृभ्- 

नमान थोड़े ही श्राते है । मयलमान भी मझसे कहते हैं कि तुमकी क्‍या हक 
थे कि तेम करोतेकी आयरन बोलो । फिर भी वनोगाखाजीने उत्होंने मुझे 
हीं राका । कया वे रोक नहीं सकते थे ? द 
.... लेकिन हिंदू बर्ममें किसको शिकायत नहीं हो सकती। हमार यहां 
४०८४ उपनिषद्‌ हैं। उनमें एक उपसिषद्का नाम 'भ्ल्लोपनिषद्‌' है 
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यही तो हिंदु-वर्म की खूबी है कि वह बाहरसे रा .) अपना लता #। 
लेकिन उसमें जो कमी है वह हैँ अ्रस्पुश्भता या :«व नीली अब मद 
जहर उसमें फैल गया है। उसके निकल जानसे दा बह बजगा। से जाम 
तलवारसे हिंद ध्मंकों बचानंकी बात करत ये तंजवार लेकर 
कवायद करते हैं। यह सत्र क्यों ? मारनेके लिए / इस तरह हिंद पम 
बढ़नेवाला नहीं है । 

यसे ही धर्म बढ़ता है श्र यह बात तो मेने हदधमंस /ी 
सीखी है। सत्यान्नास्ति परो धर्म: और 'प्रहिसा परमो धर्म भी 
हिंदू-धर्मने सिखाया है। भगवान पतंजलि है जिन्होंने प्रह्टिमा, प्रपरिय्/, 
प्रस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि पांच ब्रतोंकों हिंदू-धर्ममें विज्ञानका सवान दिया 
प्रौर धर्मोमें भी ये बातें हें; लेकिन इसका विज्ञान हिंदुन्मन #| 
रचा है । 

( इसके बाद गांधीजीने दक्षिण,भारतके हरिजन संत सरदार धोर' 
अवाईमाईकी कहानी सनाते हुए बताया कि प्वा/मा,॥ धर सिम 
देवमंदिरके सामने थे। तब कोई हिंद उससे ऋगहन लेग। ४तरमाई 
उससे कहा कि भेया, जिधर भगवान नहीं है उधर मर पर कर 4। | 
जहां-जहां पैरोंकों घमाया गया, वहाँ तो भगवार थे ही |) 

पत्थरकी मृति पूजाका एक तरीका ही तो # ओर दिलम भगवान 
हँ तो फिर चाहे पर किधर भी हों।पंरोस आदमी पजा भी कर सबली 
है और लात भी मार सकता है । अगर कहीं उदालामत्ती सी श्राग धव 
रही हो तो वह पानीसे बुक नहीं सकती। उसे से पत्यथर्स देखाऊ धोर 
उसके ऊपर खड़ा होकर लाखों ग्रादमियोंको जान बचा ले तो वह फरथरस 
और पैरोंसे ईईैवरकर पूजा ही लो हुई। पूज, पैरसे ही, सकती,/, हाथने 
हों सकती हैं श्र लह्वासे हो सकती हैं। पृथाका तरीका कहे भी #, 


पूजा सच्ची होनी चाहिए | वि हज 
इसलिए अ्रगर वह भाई यहां है तो में उससे विनय कश्ला लाहलता 
हूं कि वह आरामसे प्रार्थना करने दे । 


इतना में बता देना चाहता हूं क्लि उन' बालकोंपर मम; जरा भी 
रोष नहीं है। उनपर गृस्सा क्‍या कहूं ? गीता गस्सा करना नहीं 
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सिखश्लाती । औरब्में तो दक्षिण अफ्रिकासे ही प्रार्थनामें गीताके इलोक 
बोलता आया हूं । मेने वहींसे गीताकी दस भलाईकी सीखको अपना लिया 
और उसे लेकर यहां आया हूं । जो इसका विरोध करते हें वे समझते 
नहीं हैं कि हिदुँ-बर्म क्या चीज है । न समभकर हैवानका काम करते हे 
और भगवानको भूल जाते हें । 
इसके बाद सब चुप हो गए और गांधीजीने शांतिपूर्वक प्रार्थना क्री । 
आजका भजन था हरि तुम हरो जनकी पीर, और रामधुन 


स्थृपति राघव राजाराम । परतितपावन सीताराम ॥। 
ईशबरा अब्ला तेरे नाम। सबको सनन्‍्मति दे भगवान ।। 
गाॉतिविधायक राजाराम। परतितपावन सीताराम ।। 
रघपति राघव राजाराज। पतितपरावन सीताराम ॥ 


प्राथंना समाप्त हाँ जानेके बाद गांधीजीने कहा-- 

में ड्विरका बडी अनग्रह मानबा हं कि आज चौथे रोज उसने 
आतिके साथू हमें प्रार्थना करने दी! और यह भी कहत्वा हूं कि 
पिछले तीन दिन प्रार्थना नहीं हुई, ऐसा कोई न मानें। जब आप यहां 
आए, में यहाँ आया औ* हम सब शांत रहे तो वह प्रार्थना ही थी, क्‍योंकि 
मार दिलोंमे प्रार्थना थी । कि 

श्रहिः 

फिर जिन भाइयोंने दखल देनेंकी कोशिश की उनका भी मझपर 
उपकार हुआ है। भैं> उनका धन्यवाद मानता हूं, क्योंकि मुझे अपना 
दिल देखनेका मौबज बमैला। इस तरह प्रार्थनाके बारेगें अपना अंतर 
जाननेकाो मौका मे पहले नहीं मिला था।”मर्क अपने भीतर यह 
टटोलना एूठ़ा कि प्ेँ कहां हैं # मेरे अंदर उन लोगोंपर रोप तो नहीं है। 
मेरी प्रार्थनामं कहीं दूस ब्रात तो नहीं है। भगरून तो तरह-तरहसे 
ग्रपने भवतकी परीक्षा लेश चाहता हें। ओर आखिर वह हरिजनकी 
पीड़ा हरता है, जैसा किंअश्भीके मजनमें आपने सना। इसपरसे हमें 
' यह शिक्षा लेनी हैं कि हमपर जो कछ बीतता हैं वह भगवानकी निया- 
' मत ही होती है । भगवानकी कृपा है, जो में श्राज इस परीक्षामें उत्तीर्ण 
 दश्मान्ठ । 





उस भाईकों भी, जो शास्त्रीजीके क्॒ननपर समझ; जवां, कथ ड़ | 

भगवानने और कठिन कर्सी्टीगे मर्ण/ बला लिखा 7 | । के बार 
।भ्रना शुरू कर देतेके बाद अगर सार ही आदमी मंकूस ॥.। |; 
तरर्थना मत करो तो में उनसे कहता, आप मरा गला मसलन माल ७. 
पें राम-रहीम, राम-रहीम करता रहंगा और उस समय भी प्रधत 
दिलमें रोष न लाकर, अ्र्भी जैसे धनमे कहा गया /, दिवमे 
भगवान इन्हें सन्‍्मति दे । 

भ्रापको नोग्राखालीकी एक बाल बला दे । बढ बट वह सी राम, 
धुत शुरू हुई। में जो यावा करता था उसमें प्रारंभम रागघन /०वी था 
और जहां पहुंच जाते थे वहां प्राम-प्रबेशक समस भी रामभन :!)7! 
थी। हम वहां लोगोंकों बताते थे कि राम, रहीम, सदा, (व सभी 
भगवानके नाम हैं; बल्कि उसके तो दर्ग करोड नाम 2 

ओर ओ्रोज़ अविल्लाका श्रगर में अर्थ सभाऊ सा ब्रक्धवा पता 
तक नहीं चलेगा कि यह अरबीये लिया गया ट दी क्या मे प्रस्वीम 
प्रार्थना करू, यह गनाह हो जायेगा ? आप लोग हे च्म। हुस तर 
निकम्मा न बनाइए | यह धर्म बहत बा धर्म 7, वहन पराना 
हैं। लोकमान्य तिलकाने इसे 2० हजीए वर्ष पराना भर्म बताया /, ५१२ 
मेरी समभसे यह ले ख बरसस भी ज्यादा पराना है । का अतादि हे । 
वेदमे जो बातें बताई है वे घर्मका निचोह है और धर्म मत प्रा्णी। 
धमक साथ-साथ पंदा हुआ है । इसलिए वेद अनादि>! । और व था 
जब मनुष्योंने जानीं तबसे कंठस्थ रखीं। बहने, दिलों बाद मे लिख; 
गईं, क्योंकि मनुष्य लिखना बादमें सीख! । उन लिसी हि बॉसामस भ। 
बहुत-सी गायब हो गई हैं । बाइब्रिलका भी"ग तरस घबड़न सो रा रस ॥ 
विस्मृर्त हो गया है ।क्वरानका भी ए सा ही इक ४! ( + वासल 
वाले कई लोग कहते हैँ कि उसमें काफी क्षेयक्न ३ । एस तर/ :!77 प्र 
अनंत हैँ। शास्त्रोंका यानी बेदका निचोद इतना ही 2 कि 5३4 
और वह एक ही है। क्रानका और बादइयिलयत भी बहा लिभाड 
है। कोई यह न कहे कि बाइबिलमें तीन भगवान बसा / बला भी 
भगवान एक ही है । 


में बाइसयूयके पास बार-बार जाता हूं। वहां काफी समय दे 
रहा हूं, पर वह समय व्यर्थ नहीं जाता । वहां बिहार, पंजाब, नोआ- 
खाली सभी जंगहका काम कर रहा हूं । मेरे सामने मेरा छोटे-से-छनेटा 
काम भी बड़े-से-बड़ेके बराबर ही होता हैँ । मेरी दृष्टिसे श्रणु-परमाणुरमे 
| हूँ, व डिमरमें हं-- यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे । इसी सूत्रका 
में मातननंवाला हैं । पंजाब और विहार या नोआाखालीको छोड़कर में 
हिंदुरतानका कुछ काम नहीं कर सकता। मेरे लिए हिंदुस्तान उन्हीं- 
जसी जगहोंमें हे । 
ग्राज बहुत-सी बातें श्रापको समभझाई गई हैं । यह श्रच्छा लगा है । 
ग्रापकी समातिके लिए धन्यवाद । 
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“भ्राइयों और बहनो 

« दिःखकी बात तो है, लेकिन ब्लैभी दो-चार दिनतक मे पछना ही 
पड़ेगा कि करानकी आयत पढ़नेके बारेमें किसीकी ओरसे शिक्रायत तो 
गी ? अ्रगर होगी तो उसमें न आपका फायदा है, न धर्मका। जेसे 
अनेक नाम होनेपझ भी ईश्वर एक ही है, वैसे ही अनेक नाम होते हुए 
धर्म एक ही है; क्योंकिसारे धर्म ईशइबरसे श्राए हे। श्रगर वे ईश्वरसे 
नहीं झ्राश ४ तो वे निकम्मे है । जौ धर्म ईश्वरका न्नहीं है वह शैतानका है 
प्रीर वह किसी कामका नत्त कद ही सकता । इसलिए आप-समकत लें कि 
जैसा तीन दिनसे होता 'कऊुद्दी है वैसा ही चलेगा ज्ञो धर्मका नौश हो 

जाग्ग्रा । हा ! हे 
श्रगर में दि तो करान क्यों नहीं पढ़ सकता ? जेन्दूावस्ता क्‍यों 
! पढ़ सकता ? और हिंदकी प्रार्थनार्म भी तो भेद कम नहीं हैँ ! कोई 
फफृ नहीं उपनिपद -कहों, उपनिषद्‌ नहीं गीता कहो, यजुवद 
नहीं अथर्ववेंद कहो । यानी सभी अपने-अपने ढंगकी प्रार्थना करनेंके 






हकदार हैं । यदि श्राप मुझे रोकना चाहें तो मे प्राहु भी खद शार 
मानकर भ्रापकों जितानेकों तैयार हैं । यदि प्रायमल कोई चाह ना 
मुभे वह जहरका प्याला दे सकते है । कोई देगा सी में इसे रा सदा 
पीना चाहंगा और आप भी उसमे सहन कजिश! । प्राषकी पीना नटी 
है, पर आप उसके साक्षी बे । झ्राप गरुसा ले वर झ्ोर प्रपल दिल॥ 
समभें कि यह बुडढा जो गम खा रहा हैं वह दाक ही कर रह / ॥।| 

“आ्राप लोग इतनी संख्या थ्राए हे, यह प्रकूडी बात /, पर 
ग्रापमेंसे एक आदमी भी भोज अबिल्ला को पड ने बाहगा ता म॑ 
प्रार्थना छोड़ दूंगा और आपको शांतिस लौट जाना 2ोगा । | 

लोगोंके विश्वास दिलानेपर सारी प्राबनता 5475 #8 ॥। 
अनंतर गांधीजीने प्रवचन करते हुए कहा : 

आप लोगोंने जो इतनी शोति रखी इसके लिए बापका चना, 
वाद है । पहले इतनी शोति नहीं हआझा करनी थी । इस साफ 2 
कि पिछले तीन दिन जो हा उसझ हमले धर्म नी जोआ + । याद ग्रादम। 
शगोतिसे न रहे, कभी अपने विचारांकों भीवरस ने डख, जीवनगर 
दौड़-दंगलमें ही रहे श्रौर हर बकला गरम बना रही तो व पुरा शॉविनक। 
पंदा नहीं कर सकता, जिसे शीकनिग्नती साज़ब टी लॉकल' कझा 
करते थे। मुहम्मदगली साहब भी कहते थे कि आम प्रग्रेजीर लदक र 
स्वराज्य लेता है और हमारी लड़ाई होगी लकलीकी लोबास और 
शकड़ियोंके गोलोंसे। वह तो जितना विद्वान था इउलना ही कऋव्पना!श 
दौड़ानेवाला था । 

और यह सब ग्रापक्षी दिल्‍लीकी हीं, बात है | उन दिनों में सटे 
स्टीफेंस कालेजमें इंद्र साहबके, घर टिका गा था। प्राजकल तो 4; 
कौलेज कहीं बड़े मुक्कानोंमें चला गया है, पर उस पराने कालेजम #ी 
पहली बार में मौ० अबुलकलाम झाजादसे मिल” था। प्रो७ अध्यल 
बारी भी क्षहौंपर मिले थे। और भी कई बेब मौजाना॥ात मेरी 
मुलाकात हुई और वहींपर यह बात काफी बहस-मरतरा, सके बाद नये | 
कि खिलाफतके मामलेमें कांग्रेस' तझ्ी साथ दे सकती ह जब खिला- 
फतका सारा काम अ्मनसे होगा । सबने ईस्जरकों काजिस्जािर 


करके यह ठहराया था कि खिलाफतका कोई काम बरगर अमनके न 

'गा। वहां ईइबर यानी खदाकी कसम लेनेकी बात थी । ईश्वर और 
खदामें भेद न था । उस दिन जो यह काम किया गया उसका ही यह 
ग्रल्छा नतीजा श्राज हम पाने जा रहे हैं 

है बात मेने इसलिए बताई कि कलसे राष्ट्रीय सप्ताह शुरू हो रहा, 
हैं। कलके ही दिन हिंदुृस्तानने अपने आपको पहचाना। हिदुस्ताननें 
तब जाना कि वह इस दिल्‍ली या बंबई या लाहौरमें नहीं है, बल्कि 
सात लाख देहातोंमें बसा हुआ है । अगर कल कोई जबरदस्त भूक॑प 
हो जाता है और सारे शहरोंकी तमाम भ्राबादी नेस्तनाबूद हो जाती है 
तब भी हिंदुस्तान नहीं मरेगा । शहरोंकी कूल मिलाकर दो करोड़की 
ग्राबादीके खतम हो जानेके बाद भी अ्रड़तीस करोड़ देहाती, जो सात 
लाख गांव है, बने ही रहेंगे ! पटनामें इतना भारी भूकंप हुआ तब 
“भी बिहुरके बड़े-बड़े शहरोंकों ही हानि हुई, छोटे-छोटे देहात बच' ही 
गये। हां, गीताके रयशहयें भ्रध्यायम ज़ताया हुआ विराद ईश्वर सबको 
निगलना जाहे तब तो कोई भी न बच सकेगा । फिर भी'यह स्पष्ट हैं 
कि हिंदुश्तानंका जीवन देहातोंक जरिये ही है । 

* मैं सात लाख देहात सन्‌ ८१६ के श्रप्रेलकी छठी तारीखको 
ग्रत्रानक जाग्रत हो उठे थे । जब पांच अ्प्रैलको मेने ऐलान निकाला था 
तब मुझे संपनेमं भी खयाल नहीं था कि हिंदुस्तान इतना जग उठेगा। 
उस दिन में आपके झजके मिनिस्टर राजगोपालाचार्यजीके यहां सेलम- 
में था। दिनभर मेँ सोचता रहा कि सत्याग्रह शुरू कौसे किया जाय । 
श्रीक्ेजबराघवा चार्य--जर श्राक्न इस दुनियामें, नहीं रहे हें--और दूसरे 
लोग भी वहीं मिले। मुझे हुँधती विचार आया, मेने महादेवसे--वह भी 
भ्राज उठ गया' हैं--कह नि के राजाजीकों बुलाओ। राजाजी* सहमत 
हुए और हमने अ्रप्रील [निकाल दी। इतनेपरसे ही हिंदुस्तान इतना 
जग उठा कि में तो हेरानः हो गया। उन द्विनों कांग्रेसके पह्स न स्वयंसेवक 
दल थे, न संदेशवाहक; फिर भी मानों बिजली दौड़ गई। 

हमने छठी अप्रेलको उगवास झौर प्रार्थना करनेके लिए कहा था । 


ल्िदश कि! जपध्याश को सन्तीय शंका लॉस ले परण माशलणाना २४ घंतका * 






एड प्राश्नता-प्र व रस हा 


रोजा ही कर सकते है । शिंद भी २४ संदेका प्रदाव करत /+। / मन 
भी यही २४ घंटेका उपवास ठहराया ताकि १ मच छत रानी ही 
करु सकें । इसमें श्रन्न, दूध, सब्जी कछ नहीं लिया जाता ता, 
भरपेट पानी पी सकते है| । मेर-जैसे बढ़े से कमजार फल ले सतत, 
ऐसा मेने उस दिन कहा था । पर आप केले जब फोम ॥₹ तब धरे 
भरनेवाले केले-जैसे फलसल ले। ऐसा करना तो सेरी माता जैसे मभ 
फलाहार करवाती थी और दिनभर कूटकी परी सौर गलानजाभत प्रादि 
खिलाती थी वैसी ही चीज हो जायगी। में अपता माकत रे आषवत 
लाड़ करना नहीं चाहता। जो निरा उपवास बंदशत मे तर साफ व 
फलका रस ले सकते 

छठी अ्प्रैलका खास संदेश है (हू सस्लिग रक्य, साहा ग्रोर दावा 
काम; पर आज इसे कौन करेगा” झाज कद साला तय / सा 
मेरे हृदयमें है । चर्खा भी मेरे ही पास गड़ा & 4 अगर आ्राष, लोग भा 
इसे भ्रपनाना चाहें तो कल अपनाइ ए । ऐसा मरते हा! भ्रोष का परानी 
वातें भूल जाती चाहिएं। भले ही पंजानेमे झा व जदत श्रोर वबिलारभ 
हिंदुओंने कितना भी आक्रमण किया, दोनों की इस बालक छल जाए 
और भाई-भाई बननेंकी बात सोचे १वअगरासा क्षत कर गे तो वया आाग 
यह प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमको बसा ही दीवाना बना ढो जैसा 
बिहार या पंजावम लोग बन गए थे ? क्या एसा करके धराष ध्रातव शोर 
धर्मको बचा लेंगे ? इसीलिए श्राप उपवास सभी कु जब भ्राषह दि म 
सन्‌ १६१६ की बात कायम हो; और वह लेभी ऋाबम | संत सी अब 
आप अमन और शांति करण करेंगे । | « * 

शांति कैसे आएगी ? श्राप रोज हिक्क घंटा चर्ता कालित शौर 
ग्रीपकों शांति न मिले तो मझमे कहिए। आानग न्‍्की कोमसिल के प्रेम 
और भारत-मंत्रीकी कौंसिलके मेतब्रर पहणी साहिब जब सेव दा तब्खामे 
नींद नहीं भावी थी तो रातकी एक घंटा भर कानपुर था जाती थी 

शातिसे ही हिंदू-मुस्लिम एकता कायम हो सकंगी । में जानता 
हूं कि यह बड़ा कठिन काम है । हमारे दिलमें ववाजमिर?: दज़्क रहा 
हो तब भी ठंडा रहनेमे हमारी अधियाओी परीक्षा # 


ू ॥ 


प्रार्थना-प्रवचचनन २५ 
के 


ग्रीर शांवि सखलेसे शभ्रगर सब सर भी जायंगे तो वया बिगटगा? 
ग्रगर मालमान गभ सार भी हालेगा नो मेरा भाई ही तो शोगा । 
ग्रगर हमले शीलति नहीं रखी और जबरन देशकी एवना बना सुखा ता बढ 
पाकिस्तास हमार मसमे सर आयेगा | और जब परॉकितात हमार 
दिलमें रहेगा और ह॒म किसी भी तरह अपने भाटयोंके राथ अमनरो, 
हसेकी तैसार ने होंगे तो में श्रागाह करता हूं कि हिंदुस्तान झाजाद 
सही नी सकंगा। हु 
हां, पाकिशतान एक तरह अमृतमय हो सकता है । लेकिन उसके 
लिए पिस्तील, भाला, तलवार क्यों होनी जाहि! ? इस तरह जनर- 
दरतीका पाकिस्तान तो जहरीला होगा। ऐसा जहर हम सबको क्‍यों 
खिलाएं ? दसराके दिलोंमें जहर पदा ने करूं, अपने दिलमें भी जहर ने 
एस्यं, श्र सबसे लड़ाई ले न॑ शरीर लटते-ल ३ मारे जानेपर भी परवा न 
बारे तकबह पाकिस्तान अमतमय होगा और वेसा ही अगतगसय टिंदर्तान 
होगा। श्रमतम&, हिदस्तान वह हेजों केबल हिंदुका नहीं हैं; 
साथमें मगलमान, परारसी, ईसाई और सिखका भी उनना ही है जितना 
दिदुझोंका । श्र अमृतमय पाकिस्तान भी बढ़ी है जिसमें राभी कोमी- 
के लिए जगह हो अर किसीके धौरमे वां जहर ने हो | चंकि में एसे 
ही हिदस्तान और पराकिरतानबा माननेबाला हैं, इसलिए जब गायती 
गैर गीता पढ़ना चाहंगा तब श्ोज अबित्ता भी बॉलेंगा | आज 
पंडज़ साहबकी ' सातवीं पण्य-तिथि है। उनके गणाोंका हमे बाद 
करना चाहिए । उनका जीवन बहल सादा था । हम दोनों घने मित्र 
उड़े 2 ॥) उनकी चमड़ी गत री थी, लेकिन काब्इतने सादे थे श्रीर देहा- 
लियोंसे _ सिलता-जलगे थे कक बढ़ अंग्रेज है, ऐसा पहिसानसा कठिन 
हो जाता था । उनकी ऋईे पहनसेका भी शऊर छ था । मोटेस बदर्नपर 
दीली-छाजी बोती बकली« तरह लपेट लेते थे । उनको ऊर्परके दिखाबेसे 
काम ने था। उनका दिल सोनका था । 





२६ प्रार्थना-प्रवचन 


६ ग्रप्रेल १६ ४७ 


भाइयो और बहनों, 

जब में यह भजन! और धता सन रहा था लंबे «वा 
यात्राके समयका सारा दहय मेरी झआंखोंक सामने ताजा / धागा । व, 
पर यही मंडली और यही भाई-बहन थे जा प्रात काल याजा शेर शान 
पर पहले आध मीलतक चलते थ । 

मुझे जो कहना है बह तो एक ही बात है कि हम प्रवली भलाई नहीं 
छोड़नी चाहिए । अ्रगर सब-के-सब मसलमान मिलबर हंस बह ये कि 
हम हिंदुओंके साथ किसी भी विश्मका बारता नहीं रखना चाहत, प्रनसे 
ग्रलग रहना चाहते हैं तो क्या हमें गर्समे भरकर मारकाद दारू पर 
देती चाहिए ? श्रगर हमने ऐसा किया तो चारा झोर एसी धाग फंल 
जायगी कि हम सब उसमें भस्म हो जायेगे, कौर्ड भी जटी बधगा 
अंधाधुंध लूट-खसोट और आ्ाग जलानेसे देशभरम बर्बादी री फेलगी | 
में तो कहंगा कि बाकायदा जो योद्धा लोग लड़ते है प्रससभ भी विनाश 
ही होता है, हाथ कछ भी नहीं आता! ; 

हमार महाभारतमे जो बात कही गई # वहीं सिर्फ दिदधाक 
कामकी ही नहीं हे, दुनियाभरके कामकी है। यह कथा हे बीच रह; 

। पांडव रामके पुजारी यानी भलाईके पूजनंबाल रहे ध्रौर कोरन 





* बले बले बल्ले सबे शत वणा.बेण रखे, 

भारत आवार जगत सभाय;, अ्यु श्रागन लग । 

धर्म महान्‌ होवे कर्म महान होवे % 

नंव दिने मर्णि उदियें श्रावार || 

“सेकड़ों बंसरीको मधुर ध्वनिसे' श्राज सब मिलकर बॉलों कि 
विदव-सभामें इस बार भारत उच्च ग्रासन ग्रहण करेगा । बढ़ धर्म से झौर 
कर्मसे महान्‌ बनेगा। इसके प्रांगणमें नया सूर्य जगसगाएगा। 
भज मन प्यार राम रहीम, भज मन प्यारे कृष्ण करीम । 


पग्रार्थना-प्र वचन २७ 


क्र 
राबणके पुजारी ग्रानी बराईकों अ्रपनानेवाल रहे, वैसे तो दोनों 
एक ही खानदानके भाई-भाई थे । आपसमें लड़ते है और श्रहिसा 
छोड़कर हिसाका रास्ता लेते है। नतीजा यह कि रावणके पुजारी 
कोरब तो मारे ही गए, पर पांडवोंने भी जीतकर हार ही पोरई। 
युद्धकी कथा सननेभरकों इनें-गिने लोग बच पाए और आखिर उनका, 
जीवन भी इतना किरकिरा हो गया कि उन्हें हिमालयमें जाकर स्वर्गा- 
रोहण करना पड़ा । श्राज हमारे देशमें जो चल रहा है, वह सब* ऐसा 
हीहे । 
आाजसे राष्ट्रीय सप्ताहका आरंभ हुआ है । में मानता हूं कि 
आ्राप लोगोंने चौबीस घंटेका ब्रत रखा होगा और प्रार्थनामय दिन 
बिताया होगा । 
आज तीसरे पहर तीन बजेसे चार बजेतक यहां चर्खा-कताई भी 
"के गई, जिसमें राष्ट्रपति,, उनकी पत्नी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 
प्राचार्य जुगलकिद्यी रथ्औ्यौर दूसरे भी इृहुतसे थे, जिनके नाम में कहांतक 
गिनाऊं ! इस तरह कताई-यज्ञ पूरी शक्तिसे और खूब॑सूरतीसे पूरा 
हुआ और अब यहांसे जानेके बाद श्रापका उपवास भी खत्म हो जायगा 
परंतु कितना अच्छा+हो यदि खथ-रहीमके शब्द तथा उक्त भजनका 
» सदाके लिए सबके दिलोंपर अंकित हो जाय ! लेकिन यह सब 
आ्राज तो हिद्ृस्तानके लिए स्वप्नवत्‌ हो गया है। मेरे पास तार और 
खत बरस रहे हैं, जिनमें गालियां भरी रहती हैं । इससे पता चलता 
है कि कुछ लोग मेरे विचारोंकों कितना गलत समभते हें। कुछ यह 
समभते है कि में अपनेको बैतना बड़ा समझता हं कि लोगोंके पत्रोंके 
उत्तर नहीं देता तथा क्‌ पर यह आरोप लगाते हैं कि पंजाब जब 
जल रहा है. तब में दि। डमि मौज उड़ा रहा हूं ॥ ये लोग कंधे समझ 
सकते # कि में जहां कहींशर भी हं उत्हींके लिए दिन-रात"काम कर रहा 
यहे ठीकहे कि में उनके आंसू ने पोंछ सका । कचलृ सगवान ही 
ऐसा कर सकता हैं । 


॥. ७७४४ 


 झआात्ार्थ कृपलानी । 


जा 





श्८ प्रार्थना-प्रथयन 


डर 


ख्वाजा अब्दलमजीद आज माने माठा झगड़ा कानक ला! हर 

। बह अलीगढ़ यनिवर्मिटीके द्रस्दी ह | उनके साल वाफो बठी 
जायदाद है, फिर भी उनका सन तो फकोार £# । में जब बढ़ा जाता था 
उन्‍्हींके यहां खाना खाता था। उस जमानेमे स्वामी स्यदव पर: 
'त्राजकम--मेरे साथ रहते थे । उन्हांन मा वह ४७ गा३। को भी । 
ईद्वरने श्राज उनकी आंखें छीन ली है। उसे समय थे अ। काश 
करनेवाले थे । उन्होंने मे वहा, “मं तेरे साथ अमग करूंगा, 
पर तू मुसलमानके साथ खाता #, तो में वो नहीं खाऊगा। सा 
सनकर खझवाजा साहबने कहा, “अगर उनका धर्म एसा लव है लो मे 
उनके लिए भ्रलग इंतजाम करूंगा । रवाजा साहबक दिलम गहन 
आया कि यह स्वामी गाँधीके साथ आया # तो जया जी मर ग।। 
खाया । पराने दिन फिर वापस आएंगे जब लिए संरतमाल  दिला॥ 
एकता थी । ख्वाजा साहब अब भी शब्दीय गरर्माचा, परारं । 
दूसरे भी जो राष्ट्रीय भावनावाल  गंगलमान लकके उसे दिनाम प्री: 
गढ़से निकले' थे वे श्राज जामियाके अ्च्छ श्र विदार्नी थ्रीर काश 
करनेवाले बने हुए हैं। ए सब सहाराक रमिस्वानद ीपसमाल 7 । 
झ्वाजा साहब ऐसे हैं कि उनको कोर्ट मार हालगा ली नी उतक मद 
से बददुओआ न निकलेगी। ऐसे लोग भले थीई ही को, पर #म था प्रपला- 
पन कायम रखता ही चाहिए । अदमाशकों देखकर हमे भी बराइपर 
नहीं उतर आना चाहिए। लेकिन बिहारमें हमले यह भूल को। बह 
हिंदुओंने राष्ट्रवादी मुसलमानोंका हृत्या की झ्लौर मनातगानतोीज हिंद 
मित्रोंकी हत्या दूसरे मुंसलूमानोंने की । 

हमें शांतिपूर्वक यह विचारनता चाहिए कह हम कहां बट जा रहें है 
हिदुप्नोंकी मुसलमानोंके विरुद्ध क्रीध नहीं करसड चाहि।, भाई गरलमान 
उन्हें मिटठानेका विचार ही क्यों ने रखने ४ । शझगर » गगनमान मे भी । 
मार डालें तो हम बहादुरीसे मर जाए। इस दूनियाम बे न्हीक,। 
राज हो जाय, हम नई दुनियाके 'बसनेवाले हो जाएंगे | कगरा-कम 
मरनेसे हमें बिलकूल नहीं डरना चाहिए। जत्म ह्ौर मरणभ दो /मार 
' नसींबमें लिखा हुआ हे, फिर उसमें हर्ष-शोक संयों करें । अगर हम 


हवा टसत मरबे वी सबंगच ाक तार जीवसम प्रबण करगे--॥ ४ थाए 

हद वन] चिमाण कर्ग। गीताक उसर आायायक अंतिम इलोकॉर्म 
बताया गया / कि भगनातस र्वेवाल व्यनितकों बंगे स्प्रना गाधि। 

मे आपसे उ् ब्लॉकाॉको पहुंच, उत्का अथ' समझते तथा मनन करेगी 

प्राथना करता हैं, सभ। आप समभेग कि उत्तके नया सिद्ठांत थे श्ौर आज 
उनमे कितनी कमी थ्रा गई हैं । आजादी हमारे करीब झा गई हूँ तब 
हमारा सह कतलड्य के विद्षम अपने पड़ कि तया हम उसे पाने तथा 

रखनेके साग्य भी / / इस साताह्र्म जबतक मे गरह़ां. रहंगा तबतक 

चाहता हैं कि आप लोगीका वे खाक दे दे जिसने हम उस लायक बने। 

ग्रगर भंग हैत ही रह या आजादी आकर भी डाथर्म नह्टीं रहेगी । 


$ 0 
भोमबार ७ अप्रैल १६४३ 

(ग्राज भोवबार होवक॑ कारण प्रार्थना-राभामे गांधीजीकी लिखित 
गंद्वेश बनाया >जानवाला था; कि संगोगवश प्रार्थना ब्राध घंटे बाद 
शरू | । लबसक मटात्मीजीका मौन समाप्त हो गया था। इसलिए गंदेश 

नाश जानके बजाय उरहोंके नीम लिख भाका किया :) 

भाशया और बहनोी, 

मेरे पास अशुक्षएं ऐसे पत्र आ रहे हैं जिनमें मुझपर यह 
"जजाम लगाया जाता है.कि ही जिन्ना साहबका गलाम और पांचवें 
देश्तेबाला बन गया हूं । « ॥। | पत्र-लेखक कहता हैँ, मे कम्यूनिस्ट 
बन गया है । लेबिंन में इड बीछारोंसे नहीं घबरशूुता। झाप शोग $ 
राज, गीमाके जो इलुक सनते' हैं वे हमेशा मेंर सोॉथ रहते हैं श्रौर इन 
बालक सहनेकी शत देते हैं । अगर मरपर इलजमम लगानेवाले 
इन इलीकोंका मतलब समभाे तो ऐसी वात ने करते । में सनातनी 
हिंद 7, इगलिए ईसाई, बोझ भर मग्रलमान होनेका दावा करता 
एछ मसलमाने भाई भी यह महसूस करते हैँ कि मुझे कुरानकी अरबी 


३० प्रार्थना-प्र५चन, 


ग्रायतें पढ़नेका अधिकार नहीं है। ते समभकले ८ कि कलभाी पडे॥४ ॥ 
मसलमानोंको धोखे डालता ह। ण्से नींगे यह सही जानते मेज! शँ 
भाषा और लिपिकी सीमासे बाहर हैं। में कोई कारण नी ३7 $| 
कि में कलमा क्‍यों नहीं पढ़ सकता और मटस्भदकी रखल थानों ग्रवता 
पैगंबर क्‍यों नहीं मान सकता । में तो हर मजहबक पंगवर ओर 
संतोंप्नें विश्वास रखनेवाला हूं। में ईश्वर प्रा्थला करूता 6 
मुझपर इलजाम लगानेवालोपर मु गुस्सा न श्राए। इतना ही नही. 
वल्कि में उनके हाथों मरनेके लिए भी तेथार रहें। मरा विश्वास | दि. 
प्रगर में अपने यकीनपर मजबतीसे कायम रहा तो में सिर, लि धर्म को 
ही नहीं, इस्लामकी भी सेवा करूंगा । 

आ्राज रावलपिडीका एक हिंदू बहांकी उहनाग्रीत दे शजनक 
विवरण सुनाने आया था । महज हिंदू होतेके कारण उसके ७७ साथी 
मार डाले गए थे श्रौर वह खद तथा उसका एक लड़का बन आवा। । 
रावलपिडीक आस-पासके गांव तो भस्म कर दि गित # |. बह किलने 
ट:खकी बात है कि जिस रावलपिटीक बारम मे याद है कि लिम 
तरह वहांके हिंदू, मुसलमान और सिख मंशा और सती, हा 
पत्कार करनेमें प्रापसमें एक-दूसरगे होड़ लाते थे. वही प्राज 
केसी भी गेरमसलम[नके,लिए खतरेकी जगढ़ बने गया ह ! वजावगे, 
हदुओंके दिलोंमें गुस्सेकी श्राग जल रही हैं । सिख काने / कि थे 
पुरु गोविदर्सिहके चेले हैं, जिन्होंने उस्हें मलबारका इस्तेमाल सिलाया 
$। लेकिन में हिंदुओं और सिखोंसे बार-बार यही कटंगा कि थे बदला 
तले । मे यह कहनेकी "हिम्मत करता है कि अदला लतेकी भावना 
छोड़कर भ्रगर सब- हिंदू और “सिख अपने मसनमात भादयाओ हाथी 
दिलम गुस्सा लाये कविता मर भी जाये तो £ सिर्फ; हिंद ध्ोर सिर 
मजहबकी ही नहीं, इस्लाम और दुनियाकी भीः रक्षात्फर में | 

तीस सत्लसे में श्रापको अहिंसा श्र सत्यका उपदेश देता श्रागा 
5। मेने दक्षिण अफिकामें वीस सालतक इसी तरह किया था। मरा 
वदवास हूँ कि दक्षिण अ्रफिकाके टिंदेग्तानियोंत मेरी आन मानकर 
हयदा ही उठाया है और यहां भी जो सत्य और प्रहश्िसाक शम्भेषर 


प्रार्थना-प्रव सन ३१ 


चले हें उन्होंने कुछ गंवाया नहीं है । ठीक है कि हमारे सत्याग्रहियोंने 
अपना सब कुछ लुटा दिया। लेकिन उसमें क्‍या हुआ ? रत्नको उन्होंने 
हाथम कर लिया और निकम्मी चीज फेंक दी। अगर में पंजाब गया तो, में 
वहां क्‍या करूंगा इसकी मेरे दिलमें हिचकिचाहट हो रही है । वहां क्‍या 
में बदला लेने जाऊं ? बदला लेनेकी बात मीठी तो लगती है, लेकिन ईश्वर ' 
बहता है बदला लेनेका काम मेरा है। मझसे काफी लोग कहते हें कि 
| आओ तो सही । में उनसे कहता हूं कि में वहां बदला लेनेकी बातका 

प्रचार करनेवाला नहीं हूं । ऐसा करना तो हिंदू, सिख और मुसलमान 
सबकी कुसेवा करना होगा। 

में मुसलमानोंसे भी कहना चाहता हुं कि हिंहर और सिखोंके साथ 
लड़कर पाकिस्तान लेंनेकी बात निरा पागलपन हैं। पाकिस्तानमें तो 
अ्मनसे रहनेकी बात है । कायदे झ्राजमने कहा है कि हमारे यहां हरदम 
इन्साफ ह्गा। श्राज वहां क्यों इन्साफ नहीं दीखता ? शायद वह पछेंगे कि 
बिहारमे भी क्या कढ्वुओ ? पर बिहारके प्रधान मंत्री तो आज रो 
बह कहेंगे, आपकी कांग्रेस कहाँ गई थी ? उसने क्या किया ? यह सवाल 
बड़ा है । कांग्रसका राज्य हिदू-ससलमान दोनोंपर चलना चाहिए । लेकिन 
आज एसा नहीं है । जे ऐसे पाकिस्तानकी कल्पना ही नहीं कर सकता 
जहां कोई गेरमसलमान शांति श्रौर सरक्षाके साथ न रह सके | नएऐसे 
हिदिग्ता | खयाल करसकता हैं जहां मसलमान खतरेमें हों। में बिहार 
गया और बहांके हिंदुम्योंके गृस्सेको ठंडा करने और मुसलमानोंमें हिंदुश्ोंके 
प्रति विश्वास पेंदा करनेकी कोशिश की । खशीकी बात हें कि बहतसे 
हेदओंने अफसोस जाहिर"कियौं और आगे वैसा न होने देनेका विश्वास 
दिलाया । उसी तर में मर लम नेतपओंसे भ्रपील करूंगा कि जिन 
प्रॉतोंमं उनकी आ्राबादी ज्ादा है, वह़ाँके अपने मस्लिम भाइयोंसे वे 
कि ने अपने यहांसे स्थमसबमानोवी मिटानेकी कोशिश न करें । 

पंजाबके हिंदुओं ओर सिख्तोंने कितनी ही उत्तेजक भाषाका प्रयोग 
' क्यों ने किया हो, फिर भी जिन इलाकों मुसलमान ज्यादा तादादमें थे 
बहां उन्होंने गैरमुसलमानोंके साथ जो बेरहमी और पाशविकता की 
उसकी कोई बजह न थी । 


३२ प्रार्थना-प्र यह व 

पिछले दो दिनोंसे सोशाखालीग फिर बुरी खबरें का रही 2, लिन 
सब कछ होनेपर भी पलिस था फोजको मदद मागला ३ ॥२ का *॥)॥ 

। जो लोग गढ़बद मचनेपर रोते #, वे गलामे #& शोर वो कोजका 
सहायता चाहते है वे गुलाम बसे रहेंगे । लोग ने तो महआदम पह्ग, ने 
»गुलाम रहता ही पसंद करेंगे । मुझसे सतोश बाबू ने '॥: |, व पा 
पत्र लिखकर पछा है कि घास-कफैसक मॉपरड़ीक॑ दरवाओ बंद कर्क, 
जिसमे दस-बीस झादमी हों, जला दिया जाये तीज क्यो कर / हसन 
बाबूने चौमुहानीसे ऐसी ही बात लिखी हैं और अतासा हैं कि आशित 
लोग जाना चाहते हैं, पर समझानेगर रूके गा &। मल बधालक पर्मान 
मंत्रीकों तार दिया है कियह रावरनाक वात + । लॉगीका मंतर संदेश भेजा 
है कि जिनमें साहस हो, हिम्मत हो, थे जल जाएं, मिट जाए। ब्रगर प्पन मे 
इतनी मजबूती वे महसूस नहीं करते तो वे बीस हिजरलते कर । अडच्यद 
लोगोंने हिजरत की है। मुहम्मद साहवने भी की हे । फछ भी रे, जिन 
अंग्रेजोकी यहां से हम भगाना भा नेकी फोजीकों लाोगे ॥रगिज ने 
बलावें । पिछली लगाईमें इंस्दाएक और जावानक कियल आजमी मर गाए 
पर उसकी वे शिकासत नहीं करते ।यें बहादुर जालिया ४ । #मकीा 
अंग्रेजोंका राज ग्रच्छा लगे, यह हमारे लिए दामदाक सात / | 

जो भूमि अमर हिमालयमे घिरी हुई है और गगाकी «65 पं 
धाराश्रोंसे सिचित होती है क्या बह हिसासी पपसा नाश कर लगी / मे 
अन्त:करणसे आ्राशा करता हूं कि बड़ी-बी फोज रखसका शबाल एम 
अपने दिलसे निकाल डालेंगे । इन फोजोर्स अमारा कछ भी जला न 
होनेवाला है श्रौर उनके गहते हमारी आ।। डी कोई कोमल थे होगी 


क्र 


रोज-रोज धन्यब्वाद देनेकी श्रावश्यकता नहीं रहती । आज में अपनी 
दुर्दशापर ही बोलना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपके कानों- 
तक इसका एक-एक शब्द पहुंचेगा तथा इसकी एक-एक बात आपके 
हृदयका भेदन करेगी, यानी हृदयकी गहराईमें पहुंचकर वह अ्रपना भ्रसर 
डालेगी । 

कल अखबारमें आपने सतीश बाबू और हरेन बाबूके तार देखे 
ही होंगे । श्राज सतीश वाबलने प्रत्यत्तरमें जो तार भेजा है उसमें वह लिखते 
/ कि जीवनसिहजी, प्थारेलालजी और दूसरे जो आपके साथी यहां श्राकर 
काम कर रहे हें उन सबने मरते दमतक यहींपर बने रहनेका निरचय 
किया हैं और सभी यह बात मंजर करते हैं कि आपका कहना सही 
हैं। यहांके हिंद ऐसा कर सकते हैं जैसा आपने लिखा है । खतरा 
तो पूरा है, मारे जानेका डर बढ़ता जा रहा है । वे रोते हैं, इतनेपर 
सी वे मजबतीके साथ शांत और तैयार हो रहे हे। श्रव डरके मारे 
भाग जाना वे पसंद्न नहीं करते । वे झ्ोचते हैं कि अ्रगर मौत श्राने ही 
वाली है तो उसे ईश्वरका प्रसाद समझकर मंजूर कर लेनी ही भ्रच्छा 
हे तिसे मरनेकी बात है, मारकर मरनेकी बात नहीं है । यह 
सब्र श्राजतक किए गए कामका नटीजा है । 

मेने उन लोगोंसे पुछवाया था कि श्राप यह तो नहीं चाहते कि 
में यहांका काम छोड़कर आपके पास चला शआआाऊं ? मुभे दूसरे 
जरूरी काम हैं । मे बिहार जाना हैं । फिर पंजाब भी पड़ा हैं । 
उन लोगोने मुभे लिप्ला है कि तुम यहां अआनेका जरा भी खयाल न 
करो | * * पु 

वें सार लोग अलग-प्रलग जगह फैले हुए हैं । सतीश बाबू एक 
गर हू तो हरन बाब दूर झोर चौमुहानीमें बड़ा ,भारी काम कर रहे 
है >्अम्गग्सजाम, ब्यारेद्राल, कनू और श्राभा-जैसे हरेकने एक-ए 
गांव चुन लिया है । मुझे भरोसा है कि सभी लोग भेरी उम्मीदके 

ताबिक भलीभांति काम करेंगे । मैरी वह उम्मीद क्‍या है ? मेरी 

उम्मीद तो है कि भगवानसे सबको रामति मिलेगी, जैसा कि यह लड़की 
रामधनम सनाती है, सबको 'सन्‍्मति दे भगवान । में यह उम्मौद 


कु 
३४ आई «छ « पते 


करता ही रहेगा कि वे समझ लेंगे कि जबरह व कोर माहवाग 
कूछ भी हासिल होनेवाला नहीं हैं। अ्रगश किसील मोहप:७कर 
ले लिया या दूसरेसे कुछ करवा लिया ता बह विनतडी पावर 
होगी । ऐसा तो चोर-अक करते हे । द्ूसर लोग ता जा! नो कया 
हम भी डाकू बन जायेंगे ? नहीं, हंगे प्रनक शारतर न कदंध । 
वें हमें मारता चाहने हैं तो हम मर जायग । 

हमारे बीच इस तरह मरनेबाले बहादुर लोग मोजद ०. यह 
देखकर श्रच्छ। लगता है | उनकी अहादुरीस उनका और दशका भला 
होगा। वे मरते-मरते भी मारतबालोड शिकायल नछोीं करगे । 
ने उन्हें सजा दिलवानेकी बात सोचेंगे | मारतबाल राजामस छूटवबाल 
नहीं है । ईश्वर उन्हें सजा देगा, हम सजा देशवाल कोत शात।ं 
हम ईश्वरमे भी नहीं कहेंगे कि हे भगवान, उसे! सजा दे, प्वोकि ४547२ 
तो दयावान हैं | हम तो उससे अपते लि! ओर दुश्मनकू ला! भी 
रहम ही मांगेंगे और अंततक सबका, हस्त वादा भी भला बाशतकों 
कोशिश करते हुए मरेंगे । इततेपर भी भगवाल जो करता वशाम दया 
ही भरी होगी । 

लेकिन ऐसोमिंसे कोई वहां मर जाय तो का में बह कहता. हाय 
क्या हुआ ? में ऐसा नहीं कहँगा। में नो कहा, अ्रर्ठी ही किया भा 
उन्होंने इतनी बड़ी गेंबा की | 0  ह भी गा के + प्रो ६528 
#रके ईइबरका काम किया है । 

लेकिन जो मरनेकों तयार हो जाते #, या! दूर सन त/, जिस हा! | 
ट जाती है । हम उम्मीद करें कि हदझ/ आशगा आह पडका । ॥. . 

रावर्दी साहब हैं, छोटे-मोट़े अफसर के । डी हक, दालतवाब नी « 
उसको ईश्वर सुमति देगा भ्ौर हॉकी ३ ३3.7 भी न जाॉषग वधा 


सरोंकोी मजबूर करनेकी बात छोटे देगे। मूं ला वे व, #ब; 
करता हूं कि बहांके सब मसलमान भाई इकटडे हज खाद विद 


भाइयोंकी रखबाली अपने जिम्मे थे लगे शोर बन. ४ 5 पर्मतमान 
भाइयोंके मिलकर तार भरे पास आ्रायंग कि प्रात पिकर थे 4 * ,+:४ 
यहाँ लतरेती कोट वन न; । और तक नाव न] । 


एक भाईने पूछा है कि भें क्‍यों कहता हूं कि मे हिंडू हैँ, इसलिए 
मुसलमान हूं ?' यह तो साफ बात है। यह मेने गीतासे सीखा है । 
गीतामें बताया है: 

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व व मयि पश्यति। 
तस्याहँ न प्रणश्यामि स ते में न प्रणश्यति ॥| 

यानी जो मुझे हर जगह देखता हैं, उसका मे नाश नहीं करता 
और वह मेरा नाश नहीं करता । गोया क्रानमें, जेंदाबस्तामें 
बाइबलमें, सबमें राम है और ईसाई, पारसी, सिख, मुसलमान जिस 
गॉडको, जिरा हुरमसको श्र जिस खदाको भजते हे वह ईश्वर ही है और 
में इस धर्मका माननेवाला सच्चा हिंदू हैं, इसीलिए भें मुसलमान हुं और 
ईसाई भी हूं । यह सिर्फ दिमागवी या कहनेवी बात नहीं हे । यह 
हकीकत है । ईशोपनिषद्में भी ऐसा ही लिखा है कि में सब चीजमें हं 
और सारा मुभमें ही है ।। और फिर लिखा है कि वह दौड़ता भी है, 
वह स्थिर भी है । ईश्करके बारेसे इस प्रकार कई तरहवी बातें गीता- 
उपनिषदर्में कही गई हैं । 

दूसरे पत्रमें कहा है कि अगर आप अपनेको खिदमतगार कहते 
हैं अगर राम आरर,गम एक ढी है तो छोमेंस एकद्ो क्‍यों नहीं चुन लेते ? 
इस बातका खुलासा दीजिए । में खिद्मतगार हूं, इसलिए यह खलासा 
देता हैं | वि्णके गह्य ना है।। पर ईश्वरके केवल हजार डी साम नहीं 
हैं, एक लाख भी है| में तो के कि ईशवरक लालीस करोड़ नाम हें 
इसलिए क्या बजह ह कि में कैबल राम ही कहँ या रहीम ही कहूँ ? और 
फिए दिखीने पूछा है, नया ॥ प्नलगादोक।, पुणशामदके लिए एऐसः 
कपता है £ 

वो मेरा उसकर #>>स है। मत कोई से व-समशुत-< प्रार्थना सहींक 
बनाई है । अब्यास तह / दी लड़की रेहाला, जो प्री मुसलमान भी 
हे प्रौर हिंदू भी है, उसने मझूते कहा, 'ओज झवित्ता' सिख दूं ? मैंने 
का, 2ी।. /, सिखा |; चाट दा गण मसलगान भी बना दे । तो व 
बादा, न, आब धरे पिता ८, में आगका लड़की हैं । आप अच्छे हिंद है, 
आपका गंसगान बंता च का काश जरारग नहीं । पर उसने मे यह औोज 


३६ प्रार्थना-प्रधचन 


ग्रविल्ला' सिखा दिया और वह तबसे लले रहा है. । उसी जरः भरे 
उपवासके बाद डा० गिल्डरने एक पारसी सम सिखा दिया । था भी नल 
रहा है । में तो राम-नामया भूखा हैं । उसे हजार तरीकेस कहेँगा थौर 
कोई मजबूर करने आयंगे कि फला नाम लो, फलों मल लो तो एक भी 
नाम तन लगा । 

(इसके बाद गांधीजीने कुछ लिखित प्रश्नोंके उत्तर दिए । ] 

प्रशन--आपने कहा, जिनमे मरनेकी लाकल नही / ग्रीर मरना नहीं 
चाहते वे हिजरत करे । तो वे कहां जाये ? 

उत्तर--वे मुदठीभर आदमी इतने लबेन्चोर भारत दशमें कही 
भी समा सकते है। प्रव्यल तो पंजाबमे ही से अपने लि! जगा कर सकते 
हैं, पर यदि नहीं कर सकते तो इसना बड़ा देश पा है, से जगह हद ले 
मुभे यह बतानेकी आवश्यकता नहीं ही । इतना र्यान रतें कि किमीने 
भिक्षान मांगें, हाथ ने फैलायें, बल्कि अपने अपने बलेघर सब हु. हड कर ! 

(अंग्रेजीमें लिखकर भेजे तछ पच्मोपर व्यस्य छत हो गांधीजीन 
यह भी, कहा कि में जो अंग्रेजी ठीक-ठीक तहीं जानता और जिसवी। 
ऊजड़ गांवमे प्ररंह पेड़' जैगी हालत है, परसे ही इसमे गलती मिलती 
हैँ तो अंग्रेजीदां कितनी गलती बता द्वमे ? शंग्रेजी 4 [माल रह ॥! 
क्या जरूरत थी ,? ) 

प्रश्न--अपनी प्रार्थना्म पुलिस बलाये  ग्रापको शर्म नहीं 
ग्राती ? 

उत्तर--शरम तो बहन आती है और जकू-जब पुलिसने प्रार्थना 
अमन करनेकी कोशिश' की है तब-लब पिले प्रार्थना रोकी है । फिर मेंने 
सरदार पटेलसे णाचना तो नहीं की कि झाप मेरी रुताके लिए वलिस 
भेज दे। इसपर फ्ली पुलिस झाती है तो ममशकिन है वड़ भी राम साध वे 
प्राथनासे दो-एक भली बातें सीख जायगी / उसका हैप क्‍यों / 

प्रस्क--हिंदू-घर्ममें श्राप अ्रद्चिसा कहे ले श्राए 2? ब्र/िसाश वी 
आ्राप हिंदुश्लोंकी बुजदिल बना रहे है 

उत्तर--मेरी वजहसे कोई बुज्भदिल हुआ है, ऐसा मे? बाय भी 
नहीं है। वह छोटी लड़की झ्राभा जो पहले कछ डरती थी बह भी पर 


भज्नेना-प्रवचन ३७ 


पास रहकर बहादुष् बन गई है । मेंने उसे कह दिया, तेरा पति तेरे साथ 
नहीं जायगा। वह श्रव श्रकेली ही खतरेकी सब जगहपर चली जाती है । 
नो क्या वह बृजदिल है ? वह निहत्थी जाती है । यह भी नहीं कहती 
कि मुझे खंजर दिलवाशो तथ जाऊंगी। उस बेचारीके पास तों सब्जी 
काटनेकी छूरी भी मुश्किलसे रहती है । मेने यह कभी नहीं कहा कि 
आप लोग खतरेकी सीटी सुनते ही सब भाग निकले । हमें मरना है, और 
मारकर नहीं मरना है । अ्रहिसा हिंदू-बर्मका असली सार है। झ्रापकी 
गीताने भ्रहिसा सिखाई है । में तो कहता हूँ कि मुसलमान धर्मका सार भी 
ग्रहिसा है और ईसाई धर्म भी श्रहिसा सिखाता है । 


भाइयों श्ौर बहनों, 
सुचेतादेवीने श्राज जो भजन सुनाया है वह आप लोगोंने पिछली 
बार, जब में यहां था शबू भी, सुनाथा। उसके शब्द जितने सुंदर हें 
उतने ही मीये स्व॒ससे वह गाया गद्या है। आज भी जुब में उसे सुन रहा 
था मुर्के बह बैसा ही ताजा और नया-सा लग रहा था । क्‍या ही भ्रच्छा हो, 
यदि हमारा देश ऐसा ही बन जाय और हम कह सकें कि यहांपर शोक 
नहीं हैं, आह नहीं है? लेकिन हुम जानते हें कि आज देश ऐसा नहीं 
है । एकानाक करके हरेक आदी अगर इस भैजनके मताबिक श्रच्छा 
बेन जाय तो देश भी एसा हो जायगा । समद्रकी क्या त्वकत है ? एक-एक 
बेद्स ही तो वह बना है । हसी तरह देश भी एक-एक आदमीसे बनता 
है। आज हम लोग श्य नहं$ हैं कि इस भजनकी सच्चे दिलसे गा सकें । 
ऐसा देश डंढने ललें तो बढ कौन-सा होगा ? बह देश है हम्नरा शरीर 
प्रौर उस देशका निवासी है हमारे थरीरमें रहनेवाला आत्मा । श्रात्माके 
“मो गुण होने चाहिए बह इस भजब्म 'बताए हैं। हमें चाहिए कि उन 
गु्णोंकी अपनाएं। श्रगर हम लोग ऐसे बन जाय॑ तो फिर हमारे देशका 


क्र 
रेप गहलसा-प्र +हस 


नाम चाहे हिंदुस्तान रहे था पाकिस्तान, बह सुंदर ही होगा, भले ही फिर 
उसमें ११ प्रांत हों या २१, या चाहे जितेत। सबका उसा होना 
हिए कि हर कोई झारामर्ग रह सके, कार्ड अफलिस ने रहे, मे कोई 

किसीपर श्राक्तमण कर सके । 

अपने देशकों ऐसा बनानसेके लिए प्रागका जिंदा शहाना है.ठम 
सर्बको जिंदा रहना है, गभकीं भी जिंदा रहना ह# ।| लेकिन आज जो 
हो रहा है वह उससे उलहा ही हो रहा 2 | मेरे घास जी है रो विडियो 
ग्रा रही है उनमें गालियां भी रहती हैं और सतलि भी होती # | हमें 
चाहिए कि जो गालियां मिलती है और जो रतुलि होती /# उसने संभीकों 
कृष्णापण करके हम बरी हो जायें 

में समझता 3 कि इन विटिन्‍योक जिरलवाओलींंगस कुछ लोग इस 
मजमेमें होंगे ही । मुझे सह अच्छा गया ह कि थे मेरी बाल सनने #; 
क्योंकि समतेश मे समभेंगे और मह्कका फायदों इहलायर्स । 

हम अभी तो आजादी ता रत 7 | अभी हमले बह साई नी / | झरगर 
हम पर्व जय हु काम करें सो आज ही वाइसराग वा जाग था सत्र 
वागढोर हमें सोगवार बह बैंक रेट झबवा हम जी काम बताये ह॥ा प्रधन 
दिलमइलाव , लिए कार रही ॥ थे बठवथाज झादमी सही है । 
बादशाही सानवागवा 7, भेठे खतरा: चपनकी बीबी "ती लगूर / | 
उनसे हम काम ले सकते # । लेकिन ग्राज जा हालत ॥# उसमे नही मे 
सकते । श्रभी तो वह लोदह महीये सके बंद रहागे थरीर |: है हो 
प्रमागपत्र देंगे कि वह कसा अर्छा या व है । 7 7 छत 5; ही देखनेने 
लिए एशियाई का फ्रेंसमें एशिया लेकित मे मेह साल 
बेकर गए कि गम ते हिंदू लड़ रहे है | वे दयों लड़ ?/ /£, यह 
किसीकों पता नहीं१। कम-से-कम मर्भ, नों पला भी ह कि क्यों लड़ 
पड है | पा 

क्या गा जादके लिए खड़े रहे है ? मे कहे है कि हम प्राति- 
स्तान लेकर रहागे क्या वे हमें गजभर करके भेगे कु 
लगे ! जबरदस्थीरश एवा हु अत, मी न ने मत | मा 
बुफाकर ने तो गारा हिगस्वान भले /ी जे ले | मं तो ह2| बड़ा सगेगा 
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कि हमारे आजाछ हिदुस्तानके पहले प्रेसीडेट जिल्नचा साहब बनें और 
वह अपनी केबिनेट बनावें । लेकिन इसमें एक ही शर्त होगी कि वह 
खुदाकों हाजिर-नाजिर समझें यात्ती हिंदू, मुसलमान, पारसी सबको 
एक सम । 

चिटिठयां भेजनेवालोंमें एक आदमी लिखता है, तुम्हें मुहम्मद गांधी" 
क्यों न कहा जाय ?' और फिर बड़ी खूबसूरत गालियां दी हें, जिन्हें यहां 
दुहरानेकी जरूरत नहीं है । गाली देनेवालेकी जवाब न दिया जाय तो वह 
एक, दो, तीन या अभ्रधिक बार गाली देकर थक जायगा । थककर या तो 
चप हो जायगा, या और गस्सेमें आकर मार डालेगा । पर मारनेके बाद 
फिर क्‍या होगा ? हमारा कछ नहीं बिगड़ेगा । कोई कहे कि फिर हमारे 
तीबी-बच्चोंकी रखवाली कौन करेगा ? तो उसे समभना चाहिए कि 
उनकी रखबाली करनेवाला तो ईश्वर बैठा है | फिर हम परेशान 
क्योंहोी।! हे 

बंगाल-विभाजनके, आंदोलनको * शांत करनेका सबसे ग्रच्छा 
तरीका उस बारेमगें हिदेश्ोंके साथ दलील करके उन्हें समभाना होगा 
ग्रीर अर्भीरों उन्हें यह बताना होगा कि वह उनसे कोई बात जबरदस्ती 
नहीं कराना लाहते। श्रप्नने सर्वथा निष्पक्ष व्यवहारसे यह सिद्ध करना 
होगा कि प्राफिश्तास्ों हिदुश्नोंकी निष्पक्षता झौर ज््यायके बारेमें किसी 
तरहकी आशंका नहीं रखनी चाहिए | मसलमानोंके साथ केवल मसल- 
मान हानेके कारण ही पक्षपात न किया जायगा और सरकारी नौकरीके 
लिए आदमी चनते "समय केवल उसकी योग्यताका ही ध्यान रखा 
जागगा। अगर गहरावर्दी क्ाहम ऐसा कहें तो समृचा बंगाल एक 
प्राजाद सता बच ज्ञाय । फिर उसके दो" या चार टुकड़े करनेबी बात 
से छीगी । आप गजबाजओंशी खणामद करके उन दिलको इस तर 


(7 7 5 पहकि गा|भ उन इस तरह पेश श्राना चालिए--- 
कि मे वी के | हमार प्रतान ती सहराबर्दी ही होंगे। हमारा भरोसा 
पल्तगर | 


अविश अभी बसा बरी # मेरे पाग आज ही सुशीलावद, जो 


फ् 


गज । यदकल ललावी थी, खत आया है । उसने वहांके हालात 
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बताए हैं कि वह जहां काम करती # हाँ इससार खोफ हझा कि 
कोई हिंदू औरत ग्रकेली तो क्यों, मिलकर भी बहा जा नेट) सकती 
थी। जथ वह खुद चली गरुई तब में झरने उसके पीडजीछ वलाधर जा 
सकों । 

,. में यह कहें बिसा नहीं रह सकता कि अगर | 77 हि: सन्न। 
बहादुरी हो तो पाकिस्तान लेनेके लिए भ्राज जा जं।+ वतर 7 0 #४| है 
है वह अपने मकसदमें नाकाम हुए बिना नहीं रह सकती । में हिमनस 

कहूंगा कि जबरदस्ती और डर दिखलाकर पासवान लेतका बात 
खाली सपना देखना है । 


१० ३ 
१० प्रप्रैल १६४७ 
भाइयों भर बहनों, 
भजन' जितना मीठा है, उसका भ्रर्थ भी वैसा 

श्राप लोगोंपर भ्रौर हम सबपर वह लागू होता है.। हुनर वकलला # 
मसीबतें श्रौर कठिनाइयां क्‍यों न आएं हमें उनसे भिराश नहीं होना 
चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, यह इस सारे भजन का लिन 7 क। जी दिया 
जलाया जाता है वहू गुल हो जाता है भौर प्रंघेरा छा जाता है नो भी 
हमें उसे सहन करना है। जो दिया बुध गया, जो जिंदगी नली गे 
लौटकर तो आनेवाली है ही नहीं । हिद्मालमान जानवर बन जाते है 
पर उन्हें याद रखना ज्राहिए कि बे झुकी हुई कमरबाल जान॥र नहीं ४ 
सीधी कमरवाले मनुष्य है। इसलिए घोर विप्रज्ञिमं भी उसे धर्म शौर 
श्रद्धा नहीं छोड़नी चाहिए । +.. # 

आज भी, मेरे पास काफी खत श्राए है । एक सश्जनने लिखा है वि 


' श्रदि तोर डाक सुने केउना झासे, तबे एकला चलोरे, 
एकला चलो, एकला चलो, एकला शलोरे ।. . , 
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हिंदू-्मसलमान दोनों हेवान बने हुए है । दोनों लड़ते हैं । क्‍या इसमेंसे 
कोई रास्ता नहीं है ? रास्ता तो है । दोमेंसे एक जानवर न बने यही 
इसमेंसे निकलनेका सीधा रास्ता है । पर पत्र-शैखकने एक बात और 
है कि तीसरे लोग क्‍या करते हैं, यह बड़ा सवाल है । वाइसराय 
साहब हिदुस्तानकी सत्ता हिद्स्तानियोंकों सौंपने आए हैं । माना कि वह 
सच्चे दिलसे आए हैं; अंग्रेजोंने अपने वादशाहके कटंवके बड़े योद्धाको गहां 
फली हुई अपनी सत्ताकों समेट लेनेके लिए ही भेजा है और उनको यहां 
भेजनेवाले ब्रिटिश मिनिस्टर लोग भी दिलके सच्चे हें । फिर भी सवाल 
यह है कि जो श्रंग्रेज व्यापारी इतने बरसोंसे हमें चूस-चूसकर खाते रहे हैं 
वे ठीक तरहसे रहेंगे या श्रपनी कारगुजारियोंको चलता रखेंगे ? श्राजतक 
हमारा कूल व्यापार उनके हाथोंमें रहा है। श्रब आगे वे क्‍या करेंगे ? 
यह प्रश्न सही पूछा गया हूँ । हिंदू-मुसलमान मिलकर उन्हें रखना चाहें तब 
वें दोस्तकी"तरह रहेंग्रे या उनके न चाहनेपर भी जबरदस्ती हमपर वेशंग्रेज 
व्यापारी लदे रहेंगे दूसरी तंरफ सिविल सर्विसका जोर हैं। उसने तो हम 
लोगोंपर इतना काबू जमाया हैं कि हम यह जान नहीं पाते “कि हमें 
कभी श्राजादीब्म्रिल भी सकेगी या नहीं। यह तो ईद्वरकी दया है कि हमारे 
हाथ दो-एक ऐसी तरकौकें आ गई और हालात ऐसे बन गए कि श्रंग्रेज 
जानेकों कहते हे'। लेकिन अभी ते सिविल सर्विस भी है, उनके सोल्जर 
(योद्धा) भी हें । उनका खाना-दाना यहां बना रहेगा तो वे क्‍यों 
जायंगे * 
ऐसा तो न होगी कि वाइसराय साहबकी दी हुई चीज अयंही 
बापस छीन ली जाय ? ऐसी शंकापर मे यही कहना है कि अभी जो 
हालत है उसमें ह् कुछ भी नहीं कह सकते ।॥झैभी स्वराज्यका 
अरुणोंदय ही हुआ है; सृरुण' ज्ञमका नहीं हे । हमेंपता नहीं कि उस 
सूरजमें गरमी ,कितगी है । इस समय तो हम धरथर कांप रहे हैं । 
हमारे दिलोंमें संदेह भरा हना हैं । सरज चमकेगा तभी हैमें उसकी 
सही गरमीका सता चलेगा । 
* इस बारम में आप लोगोंरों त३ कछ नहीं कहना चाहता; लेकिन 
उन प्रंग्रेज लोगींसे, व्यापारी, सिविलियन और सोल्जर सभी लोगोंसे 
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कहना चाहता हैं कि अगर आपको पअग्रेजालात लोग काश रभना /' 
तो झ्राप यहांसे अब रवाना हों । झ्ाजनक आय हमार क्वापर चंद २7, 
ह श्रच्छा नहीं किया; तैंकिन अब झाप प्रतश्तवों वैसार हा जाय सा 
ग्रच्छा होगा । 
उन लोगोंसे यही काम करानेके लिए गा «व साटब यहा गा गा 
हैं और वह अकेले नहीं हैं | इंग्डवालीक सारी लोकल अधले साथ 
लेकर वह आए हैं। ऐसा करनेमें उसों कछ सकेसातल भी उडाना 
पड़ेगा; पर इसके लिए वह तैयार हैं । इसका कछ सबजत भी पर्स 
दिया है । हमने कहा कि सिविल सविस जाती लाहिए सो वा! सिचिल 
सर्विस जा रही है और उन्‍्हींके सिरपर जा रही है । साली उनका पतन 
ग्रादि ब्रिटन ही देग। । 

इधर माउंटने टन साहबने गवर्तरोंका और पुसक सब सेकेत राकाी 
भी बलाया है--सही वात समझानेके लि! बलाका गया + । !गर 
चचिल शौर उनकी पार्टी भी मोर्चा ला बिना ने मावसी । इसपर 
भी बाइसराय साहबका कहना ४ किठागे क्‍िडिंश जाके साध ॥;| 
श्राए हैं और उसीकी रायसे अब हहो बाल लोग जानानरिी वाइसराय 
साहबके इस काममे गदवराव,, अंग्रेज ' हच्वारवीकः और सिलिल 
सविसवालोंकी भहतोग देता भाशि। उतने सबकी बहासे छोता जाना 
चाहिए । यहां रहना चाह, वे खीस रह ॥ पर आजतक भा किक 
उससे उलटा करें, याती हमें चुसनेके बदल हमे हल पल) मंदद 

। ऐसा करेंगे तो उनकी सामबरी हो सायगगी ।” 

लेकिन सब जगह्से बान झा रही है कि ६ 2४०४ हे गेंगी। 
हे, उसमें उनकी शरारत भरी थी ।इस बावकी ह्त्र -।5] साइजकी 
भी ब झा रही है । उसके दिलमें झाक हो, गैगा ३ कि लागाकी सह बाल 
वहीं सही ने , निकल जाय । प्रब यहांके अवजोकों अ/ , देखता / दि: 
हिंदू-मूसलभगाव जो बात मानते थे कि हने देगोमस अग्रजावा # हा 
हैं बढ़ सही साबित ने हो । प्रगर/ बह खान रही ४ तो ४] 
किसीका लिहाज सर्ग हर नहीं है । जाया इनिशंस +,गा 
लुटेरे लोग थे । 


ड़ 
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परंतु वे कह सकते हैं कि जो हुआ सो हुआ । श्रव हमने नया पन्ना 
खोल दिया है । माउंटबेटन साहब तो अच्छा करना चाहते हैं ही, पर 
उनकी कामयात्री अ्रंग्रेज व्यापारी, अंग्रेज सोल्जर और अंग्रेज सिविलि- 
यनके हाथोंमें ही है । उन सभीकी नेकनीयत न होगी तो वाइसरायका 
किया-कराया खतम हो जानेवाला है। इसलिए हमको प्रार्थना करनी 
चाहिए कि ईश्वर उन लोगोंको सुमति दे । हिंदुस्तान छोड़ जानेमें* उन्हें 
चाड़े कितनी ही परेशानी क्यों न हो उनके सामने अपने भविष्यके बारेमें 
श्रंधवेरा ही क्यों न छाया हुआ हो, फिर भी में उनको कहना चाहता 
हूं कि उनकी उन्नति इसीसें है कि वे यहांसे जानेकी बात पक्‍की 
कर लें । 

इसके बाद हमारा झगड़ा निपटानेमें वे हमें मदद दे सकते हैं। 
ऐसा करनेमें वे सफल, भी हो जाय॑ंगे । फिर उनको बड़ा यहा मिलेगा । 
मेरी ईश्वरसे प्रत्थन्ाा है कि वे यहांसे दश्मनकी तरह ने जाकर 
दोस्तकी तरह भलाईके साथ जाय॑ और हमारे दिलोंमें उनकी 
दोस्ती बनी रहे । 


भाइयों और बहनों, 
आपकी खबरें दे हए मुरभे संकोच होता है कि श्राज मैंने एका- 
एस विश्ञाण ॥क्का पिशचय कर लियो है। श्राप” जानते हें कि मेरा 
क्षेन्र ताथएा । ओर विजल्लार हे । इनको मेने चही है, ऐसा नहीं हे 
प्रासाली तू में देबयोगग माशी रिबरकी पूझाश सतकर चला गया 
उद्दा शिजलिलरगे मेरा विगार जाना भी हुआ । नोश्राखालीमें म॑ जितने 
हतथे ऱ, खुग्म मेंते काफी कॉम कर लिया । बहां जो हिंदू आतंकसे 
जज्ञल ॥। गत थे उसों कछ राह मिली। पर जिसे तरह बढ़ीं हिदेशीके . 
लिए शाम 7 5 तर्ज गगलाावके लिए भी हुश्षा । आज उसके 
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कीमत न सही, पर भागे चलकर जब हवा बदलगी कब कव विक गा 
कामका मूल्य देशकी समझ आशगा विस वा बाज भी क। । आर्ट 
कोशिशोंका फायदा नज? आना # । आज भी व. बक मरा गाज हु) 
हिंदू पड़ोंगीका फिरने भाई समन, लगे 7, तर ४ हस जागाड़ी 
तादाद इतनी नहीं बढ़ी के जितनी बहती लाडिा (फिर जी सात मा 
काम हो रहा है उससे भविष्यम बदल लाभ हीनवाला 7, इस गधब चेटी | 

इस समय मेरा काम उतना दोआाखाजडीय नहीं है जितता विज्ञारओ 
हैं । बिहारसे एक मुसलमान भाईका तार झाया £ कि प्राष लब प्रस्‍्म 
तक बिहारसे बाहर रहे, प्रतब श्रापकों यहां लौट भ्राना चाहिए । प्राप 
आाएंगे तभी हमारे दिलको तसल्ली मिलेगी । यह दीक ३ कि सेल बिहार 
जानेका निश्चय इस तारके कारण नहीं किया है, पर ब्रब मेरा दिल बड़ी 
लगा हुआ है, क्योंकि मैंने तो वहां कहा है कि: करंगा या म्|ा । 

करूंगासे मतलब यह है कि बिहारके #ए मे सेव मन साथ विशकर 
भाई-भाईकी तरह रहने लगे । बिंहारके बाहर बाटेसब जगा प्रगार 
ही क्‍यों न वरस रहे हों तब भी वहां हिंुश्ों और गसजमानीकोी मिलकर 
भ्रमनके साथ रहना है । बिहारमें कई देहाल मोजद है जहां बाहरकी 
प्रागका असर नहीं पहुंचा हैं । बिहारमें ही नहीं, ऐसे नोप्रावालोम 
भी हे श्रौर पंजाब जहां इतना दंगा मच «गया है बढ़ा भी रस जाय पड़े हे 
जहां सब मिलकर शांतिस और एकइूसर ते, भरोसेपर रहे खड़े ।एगे 
देहात सारे हिंदुस्तानमें मिल जाय॑ंगे । 

श्राप पूछ सकते हैं कि कल-पर्यों तो#सुमने पंजाब जासेकी बाल की 
थी, उसे एक ओर रखकर श्रव बिहार क्‍यों जाना चाहते ही ? ओर 
वाइसरायसे बात करनेके लिए जो इधर प्राए थे सो वू़ बात क्या पूरी 
हो गई ? श्रगर वादसरायसे बातें हो भी गई हे तो प्रालिर उसका 
क्या अंजाम श्ाता है, यह देखनेके लिए तो रुकश्जाओटय। पर में अजामओ 
लिए क्यों रुफूं ? अंजाम लाना मेरे हाथकी' आते सो हो सही । हल 
वातोंका निर्णय करनेवाले दूसरे है। मुझसे वासरायही जो आते होनी 
थीं वे हो चुकीं। मेंने कहा था कि हे यहां विल्‍लीमे ढो ॥; 3... ' 
कदी हूं, एक वाइसरायका और दूसरे पंडित अवाहरलान नेहरूका । 


_ 


मेरे पास राजेंद्र बाबू झ्राए थे। उनसे मेने बातचीत कर ली है और 
नेहरूजीके पास भी संदेशा भेज दिया है। सबने मिलकर मृझे इजाजत 
दे दी तब मेने बिहार जानेका निश्चय किया ! 
बिहार जाना मेरा स्वधर्म हे । में गीताका सेवक हूं । गीता सिखाती 
हैं कि स्वध्र्मका पालन करो और अपने ही क्षेत्रमें बने रहो । गीताने साफ* 
साफ कहा है कि स्वधर्म में और स्वक्षेत्रमें मरना अच्छा है, परधर्ममें जाना 
भयावह है । इसीलिए दिल्ली-जसे परक्षेत्रमें रहनाह्मयावह हो जाता है । 
ग्रगर पंजाब जानेके लिए ईश्वरकी आवाज आती तो में जरूर 
ही चला जाता। आप पूछेंगे कि क्या ईश्वर तुमसे कहनेको आता है ? वैसा 
कोर्ड ईश्वर मेरे पास नहीं श्राता । लेकिन भीतरसे झ्रावाज तो आरती है ही । 
जो कोई ईश्वरका भक्त बन जाता है वह अ्रपने भीतर बैठकर ईइवरकी 
आ्रावाज सून लेता है । पंजाबके बारेमें मुझे वैसी श्रावाज नहीं सुनाई दी । 
*« पर-इतना मे कहैँगा कि पंजाब जानेकी बातपरु मेंने काफी गौर 
किया और इस छतीजैपर श्राया कि ब्याज वहां जानेसे कोई खास मत- 
लब पूरा होनेवाला नहीं है, क्योंकि वहां हमारा राज नहीं,है | अगर 
बहाँ लीगका भी राज होता तो वह हमारा ही राज कहा जाता, क्योंकि 
भ्रेंगर लीगवाले आते हैं, तो वे वोटकै जरिये श्राते हें और तब वह हमारा 
राज हो जाता है । लोगोंके वोटसे जो राज आयगा ज़ह लोगोंका ही राज 
कहलायगा । वह राज सुख देनेवाला हो या दुःखदायी हो यह देखना 
हमारा काम हैं । 
फर्ज कीजिए कि हमारी कमनसीबीसे हमारे देशमें एक हिंदू राज्य 
हो गयी और दूसरा मुसलमानोंका पाकिस्तान' बन गया । ग्रगर दोनों 
ही ऐसे बन जाय॑ कि वहां दूसरी कौमवाले सुख-शांठ्सि न रह सकें, तो 
वह हिंदू राज्य नरक हो,ज़ाम्गा और वैसा पाकिस्टनन नापाकिस्तान हो 
जायगा। सह्चा »याक्रिम्तान वही है, जहांपर अदल इन्साफ--सही- 
सही न्‍्याय--हो, जहां मंगरपीटके सहारे कुछ भी करवानेठी बात न हो 
ग्रीर जो कुछ करनता-बरना है या पाना है वह दूसरोंके हृदयपर झसर 
डालकर हीं करने-करवानेकी बात है | परंतु झ्रज हमने अपना यह 
आ्रादर्श भूला दिया है । 
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पर में पंजाब जाऊं गान जाऊं, सहाए॥ वमवा हम /। । 3) 
वहां जाकर मर्झ कहना हे बढ़ यहाँ पजानरी बाहर सवाक ही में खा 
सकता हूं । और मेरे सिलासेकी तो एक की थाव | दो के दाहराल हा! 
थकनेवाला नहीं हैं । बढ़ बाल सह # कि सकनाक हिंदू जे हक एव 
सिख यह निश्चय कर ले कि बा मर जायगा पर मार्ग नहीं । सारहर 
तारासिह बहते हैं, (हम मारंगे। उसका या बहानी मरी सममरस 5 
नहीं है । उन्हें तो यदुताटया चाहि| कि 'हम जा बाहते है, बह आप 
पर लेकर ही रहेंगे । मारतेकी बात उसे नहीं करती चाहि! । इतना 
बात सुनानेके लिए मुझे पंजाबतक जानेकी जरूरत नहीं # | 

बिहारकों भी में बाहरसें सना सकता था, धर में अलभव करता 
हैं कि वहाँ कुछ लोगोंकी समकाता जरूरी है। से प्रदवाम भी गदर 
वजहसे घूमा | लोगोंने कहा, तु मार डालेंगे ।* पर में कहता, है. धराप 
सब-के-सब रक्षा करेंगे तो भी मुझे मौतसे बचा "नदी सके । डाक्टर 
हकीम भी बैठे रह जायेंगे। भ्राग जो भजन गाया गया परम #डोम 
लुकमानने भी हाथ मलकार निराश हो कहां कि जिदगीकी चहार बंद 
रोजकी ही हैं। तो फिर हम मौतसे क्यों भाग | हमे बंशादरीक भाव 
मरना चाहिए। इस तरह हमें चलता चाहिए कि हैमबर कोथ चलाने: 
वालोपर दुनिया लानत बस्शाव। सारी दतिया उस लोगाश कह (व: 
ञ्राप जालिम होकर पातिस्तान लेना चाहते है सो वँसे ले सकते है * 

सत्याग्रहका रहस्य ही यह है कि संम्यागी सूमची दनियावा गाते 
अपनी ओर कर लेता है « मेन शकगे कहा का कि हमे आता रि हम 
इंग्लैंडमें प्रचारक लोगोंके भेंजनेकी अआवःय ३ नही ॥, ब/ बेड, बेड 
हमारी सचाई चमकूंडी शभ्रीर सारी दुनिया देखग प्रासगी । दक्ष 
अफ्रीकार्मे भी मेने इसी प्रकार दुनियाकी हेमददी कई था खोर व ४ 
तथा अ्रमरिकूतों तकते मेरी बालकों सही सताया था |. 


भाइयो और बहनों, 

कलका दिन राष्ट्रीय सप्ताहदा आखरी दिन है। छः श्रप्रेलका 
दिन जाग्रतिका दिन था । उस दिन हमने देखा कि सारा हिंदुस्तान एव 
हो गया था। शहर तो एक होते ही हैं, क्योंकि एकताके भिना उ्वैका 
व्यापार नहीं चल सकता, पर हिदुस्तानके राभी देहात एक हूँ, यह 
अनुभव हमें उसी दिन हुआ । 

देहातका एक होना बहुत बड़ी बात है । छः अ्प्रैलके दिन लोगोंसे 
मेंने उपवास रखनेकों कहा और सारे देशने वह बात मान ली | में 
कौन चीज था ? पर वह ईइवरकी पुकार थी । तभी मद्राससे लेकर 
पंजाबतक, ओर पंजक्बनसे लेकर आसामके डिब्रगढ़तक सभी देहात 
हिल उठे । हिंदुस्तान झस रोज जाग उठा । कलकी १३ अप्रैलकी तारीख 
हिंदुस्तानके कत्लकी तारीख है । उस दिन हिंदू, मुसलमान, सिख सभी 
एक साथ जलियांवाला बागमें कत्ल हुए । वह कोई बगीचा नहीं था । 
चारा भार रीकारोंने घिरा हुआ एकश्ग्रहाता था । उस घेरेमेंसे भागनेके 
लिए गुंजाइश ने थी | एक छोटा-सा रास्ता था । वहांपर सिहत्थे 
'लोगोंकोी कल किया गया और कम-से-कम दो हईजार--शायद पांच 
हजार--ञादमी मारे गए। उस जगह हिंदुू-मुसलमान-रिख सबके 
खून आपसे मिल गा| । कोई नहीं बता सका कि बह्ांपर कितनी 
मातामें वकरेसका खून बहा था। शीक्षीमें भरकर अगर किसीका खून 
भेजा जाय गो बड-बड़े डावटर भी उसे जावकर नहीं बता सकते कि वह 
सू् लिदुकों 8, सिंखका है या सुझलमानदा। सतलूब यह कि जलिय 
बाला बागमें वापारटू सता एक्ा साथ शब्वीद हाए । 

गाव सहस कहे कि ने बह्ाां मरतेके इरादशे ता गए नहीं थे फिर 
परत ॥. दि तर्यों कहा जाय ? सच हे कि थे मरलेके लिए नहीं गए थे 
पर वे सत्र विदेंगि थे ।बेंगूनाह लोगोंका मारा जाना बड़ी भारी बात 


है 


था का है ये क 8४ (४/| ४ । हा 2; कल ग्रे कि व ञ्क उर कि 
ही 5 । व भेजा देजेडन बात नहों है । हमारा काम हे कि हम उन्हें 


है ग्रार्थना-प्रथचन 


याद रखें । वह कांड इतना भीषण था कि उससे सारा देश जेचेन 
हो गया। उसीकों देखकर गृरठब- 7 वीर/ना  ठाकर> «से मसरकारकों 
पत्र लिखा श्ौर वह हमारे साथ प्रा गए । इसलिए कल झ्रापकों नर 
प्रप्रैलका दित मनाना हैं । कल में यहाँ आपके साथ शरीक नाग र्ंगा। 
यह मुझे अच्छा नहीं लगता, पर प्रत्र मेंते बि्ञार जालेकोा लिहम्सम कर 
लिया है । 

यह सवाल हो सकता है कि एक दिनेके लिए क्यो से हक जाके ? 
लेकिन में बिहार भी अ्रपनती मौजसीकक लि! ता नहीं जा रा है । 
वहां जाकर भी हिंदुस्तानकी, जो बने पड़ेगी, सा कझू गो। उपवास तो 
रेलगाड़ीमें भी हो सकेगा । इसलिए में प्राज जाऊगा। प्राप कल उधवास 
करें और तेरह श्रप्रैल उसी तरह मनाते जिस सरह पिछले इसबारकों 
६ भ्प्रैलका दिन झापने मनाया था । 

ग्रगर आप- लोगीने इस सात दिनोंकी सारब्। ? जोक तरह समन. 
ली हैं तो आप जितने आ्रादमी यक्क॑ं ग्राते रहे है "न की कल निश्चय कर 
लें कि हुम मर जाय॑गे; पर मारेंगे नी ।एसा हम वैयो कह कि मारकर 
मरेंगे ? ऐसा भी क्यों कहें कि हमार हाथमे लखबार या अबू, होगी 
तभी हममें मरतेकी हिम्मत आयी । बअंदूकका, खहारे में महीं इचूगा 
और उसके बिना डर जाऊंगा, ऐसा कहनेम हमारी कोन मी शाभा 
हम लाठी, तलवार, बंदूक सब छोड़े श्रौर ईग्वरकों प्रपने साथ लेकर बल 
दें । फिर सब जगह निडर होकर घूमे और यह एलान करे दे कि! हम 
हिंदू-मुसलमान कभी भी आपसमें नहीं लड़ेंगे 

लेकिन आज तो छकुम बुरी तरहसे लक रहें है | ान जी 
मिलने आते हैं उनके सामने में शर्रमदा हो जाता हैं । फिर भी उसे तो 
में जवाब दे देता कल कि दीवाने बननेवाले चंई लोग ही /, साजील 
चालीस करोड़ दीवाने नहीं बने हे और मुझे पद्कछा। वाद है किएक 
दिन वह अ्रयगा जब हिंदुस्तानके सब लोग यदध निः न । हर गे कि हम 
अपनी बात बृद्धिके बलसे हासिल करेंगे, तलवारके अलसे तहीं । हिंद 
स्तात अश्रगर सच्ची आजादी चाहता है तो सभीकों यह संधक सीख लेगा 
चाहिए । 





दूसरी बात मुझे यह बताती है कि कोई कितना ही चीखे, हमारे 
अख़बार दुरुस्त होते ही नहीं हैं । श्राज एक अभ्रखबारने तो यहांतक लिख 
दिया है कि गांधी इसलिए जा रहा है कि वर्किंग कमेटीके साथ उसका 
झगड़ा हो गया है श्रौर व्किंग कमेटीके साथ अब उसकी बनती नहीं है । 
भर यह किसी छोटे-मोटे मामूली अ्खबारने नहीं लिखा है । वह बड़ा 
प्रतिष्ठित और काफी बिकनेवाला अखबार है । इसे देखकर मुझे शरम 
आती है कि हमारे देशके अ्खबार/॥कितने गिर गए है । हे 

अपने जानेका कारण मैने यहां कल दिया था श्रोर वह शुद्ध सत्य ही 
बतायाथा। फिर भी श्रखबारवालेने जो यह लिखा है वह बिलकूल निकम्मी 
बात हू। में जा तो रहा हैं, पर हममें झगड़ा थोड़े ही हो गया है! हम तो 
एक-दूसरेसे पूरी मुहब्बत करते हैं। श्रभी मौलाना साहब आए थे, राजा- 
जी थे, सरदार थे, नेहरूजी थे और कुपलानी भी थे। सभी लोग आपसमें 
. बड़ें प्रेमसे बातें कर रहे थे । सिर्फ राजेंद्र बाबू यहां नहीं आए थे, तो 
' कया उनका सुभसे अृूंगल़ हो गया था इमलिए वह नहीं झाए ? कैसी 
. वाहियात बातें है ये सब ! हां, ऐसा कह सकते है कि हमारे बीच मतभेद 
, हैं। पर मतभेद कब नहीं थे ? मतभेद तो सदा रहे हैं। वाप-बेटेके बीच 
भी मसभंद रहता है; पर बहां तो अखवारवालेका मतभेदपर इशारा नहीं 
हैं। वह तो साफ लिखता हैँ कि हम आपसमें फगड पड़े हैं ! 

श्रगर झगड़ा होनेके कारण में जाता तो वाइसरायसे जानेकी इजाजत 
लेने क्यों जाता ? नेहरूजी और कपलानीजीकी इजाजत क्यों मांगता ? 
यों ही बिना कह्े-सुने न चला जाता ! 

इलना>ही नहीं, सरदारने तो अ्रभी मुभसे फूछा कि लौटकर कब 
प्राश्नोगं ? तो भेंने उत्तर दिया, “जब झराप हुक्म देंगे।” ऋगड़ेकी बात 
होती तो क्‍या में ऐसी बात” दरृता ? में जब बागी बन जाता हूं, बड़ा 
पतका बन सकता हूं ऋर बड़ा ही खूबसूरत बागी - बनता हूं । में किसीकी 
सुनूगा नहीं तो क्िसीकों मारूंगा भी नहीं, न किसीको सताऊंगा ॥ 


ज्प्ज 


लेकिन लोगोंको इस तरह घबराहटमें डालकर अपने झखबारकी 
ब्रिक्री बढ़ाना, यह उनका पेशा है । पापी पेटको भरनेके लिए ऐसा करना 
बड़ी बरी बान £ । में भी उ>पना झखबा रतवीस हूं श्र मैने उस भ्रफ्रीका- 


ष्र 
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के जंगलमें प्रच्ठी-बागी अ्रमवारनबवीसी की है, जहाँविर | २ ताक: 
बोई पूछनेवाला भी न था। अगर ये लोग अपना पद पालनेक लिए प्रख- 
बारके पन्ने भरते हैं श्रौर उससे हिदशतातका बिगाड़ होला 6 सी जन 
चाहिए कि वे अखबारका काम छोड़ दे झौर कोई दुगरा काम गजा रत, 
लिए ढंढ लें । अखबारोंकों पंग्रेजीस राज्यकी चौथी शतित बताया गया 
है । इनसे बहत-सी बातें बिगाड़ी था बनाई जा सकती # । यदि श्ररत्रार 
दुरुस्त नहीं रहेंगे तो फिर हिंदुस्तानकी श्राजादी किस कामकी रहगी 
हम लोग भी ऐसे हो गए हैं कि सबेरे उठते ही करानक बिला 
चलेगा, गीता-रामायणके बिना भी चल जाएगा, लेकिन प्रशबारक बिसा 
हमारा काम बिलकुल ही नहीं खलेगा । बड़े-बड़े लोग भी सतवारक 
गलाम बन गए हैं। अगर सवेरे अखबार ने मिला तो ाय ताएा मय 
जाती है । अखबारवबालोंने भी हवाई बालें कर-करने सबको गलाम बना 
डाला है, लेकिन वे सारी बातें करीब-करीब भनिकम्मी ही होती #। « 
में कहूंगा कि ऐसे निकम्मे असवबाराकों आप फेक दे । कांड खबर 
सननी हो तो दूसरोंसे जान-पूछ लें। अखबार ने पढ़ेंगे ती प्राषका काई 
न कसान होनेवाला नहीं ग्रगर पढ़ता ही चाह थी सात साताक + * 
ऐसे ग्रखबार चुन लें जो हिंदुस्तानकी सेवाक लिए चलाए जा रह जो, जी 
हृदू-मुसलमानोंकों मिल-जुलकर रहना सिखाते हों | फिर से प्रख- 
बारवालोंकों भी इतनी धांधलीमें पहनेकी जरूरत नहीं रहेगी कि उन्‍हें 
रातभर जागते रहना पड़े झौर दिनमें भी जैन ने लें मक | भौर एगी 
बेबुनियाद खबरें छापनेकी दौड़ भी नहीं लगाती पड़ेगी । 
भले अख़बारवालोंकों चाहिए कि झ्रगर बे अछ वोन सन सें 
कि गांधी-नेहरुज़े या कृपलानी झ्रौर भ्राजादके बीच 'भज़हा हो गया 
? है तो उसे छापरेसे पहले गांधीसें या नेहरूस पुछ लें । प्रगर ऐेमा वढ़ 
पूछने आते तो हम उन्हें डांट बताकर छूहले किसी अकारबी बात 
क्‍यों करते हो ? 
आ्राज एक मुसलमान भाईने अच्छा पत्र भेजा है झ्ौर एक हिदूने मे 
बढ़िया बात लिख भेजी है । मुसनमान भाईने लिखा ड़ कि सा [०४ « ८ 


£ 
हे १प 


ने ईशोपनिपद्के मंत्रका जो ग्रर्थ दिया है वह बड़ी बुलंद बीज # । प्रमी 
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है 

तरहका अर्थ झोज अबिल्ला' का भी है । दोनोंमें कोई अंतर नहीं है, कोई 
शअ्ररबी है तो कोई संस्कृत भाषाका है । 

हिंदू भाईने पूछा है कि आप कू्रानको धर्मपुस्तक मानते हें तो 
मुसलमान क्‍यों गीता शर उपनिषद्‌ आदिको धर्मपुस्तक नहीं मानते ? 
वें क्‍यों मस्जिदमें उन्हें नहीं पढ़ते ? 

उत्तर सीधा है । सच्चे हिंदूके नाते में क्रानकों धर्मग्रंथ समभता 
हैं, क्योंकि क्रानमें खुदाकी तारीफ लिखी है। लेकिन यह कौन-सा न्थाय 
है कि में मुसलमानसे भी बलपूर्वक मनवाने जाऊं कि हमारे संस्क्ृत प्रंथों- 
को तुम भी धर्मंग्रंथ मानो ? यह तो कोई भलमनसाहत नहीं हुई । 

ग्राशा है, हम फिर मिलेंगे । जब जवाहरलाल, कृपलानीजी या 
वाइसराय बुलायंगे तव भ्रा जाऊंगा । बिहारसे श्लौर नोआखालीसे भी 
में आ्रापका और पंजाबका काम करता रहूंगा । जिस लगनसे आप इतने 
दिन प्रार्थनामें भ्राते रहे हैं, इसी लगनसे श्राप हरदम प्रार्थना करते रहें । 


भाइयो और बहने, , 

यहांसे गए मुझे बीस ही दिन हुए हैं । जब में गया था तभी मुझे 
शुबहा था कि शायद जल्दी लौटकर आना पड़े। लेकिन मेरा स्थान 
बिहार बौर नोग्राखालीमें, था और में पंद्रह दिकके लिए भी यहां 
रुफ नहीं सकता था । इस वजहसे में विहार चला गया। मेने कहा था 
कि में जबाहरलालफा कंदी हूँ और उनके बुलानेपर आ जाऊंगा &। 
उनका और कृपलस्ध्ीका हुकर्ग सिलनेपर में यहां आरा गया हूं । 

यह जानकर आप खश होंगे कि जब में यहांसे बिहार गया तब 


| 


, लोगोंने मुझे बड़ी शांति दी। रास्तेभर किसीने नहीं सैताया । में 





११३ श्रप्रेलसे ३० श्रप्रैल तक भांधोजी बिहार-प्रवासमें रहे । 


च्चु 
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ग्रारामसे सोया, थका नहीं और काम भी कर सका । लौटनेम ऐसा नहीं 
हुआ । लोगोंने जगह-जगह शोर मत्राया । उन्होंने यह नहीं सोचा कि 
मभ-जेसे जईफ आ्रादमीको शांति देनी चाहिए, उसकी नींदर्म झलल नहीं 
डालना चाहिए । सो न सकनेके कारण' झ्राज मे धका थकान स्एा। 
फिर भी दिलमें मेने काम तो किया ही, कगोंकि काम ही मेरा जीवन 
हँ । बिना काम किए में जी ही नहीं सकता; पर कम काम हथ्ा 
लेकिन जो बात म॒झे सहन नहीं होती वह है लोगोकी सिल्लाहद प्रौर 
किस्म-किस्मके नारे । श्राप लोगोंके द्वारा से सभी लोगोंकों सनाना 
चाहता हूं कि आगे वे ऐसा शोरगल से करें, नारे ने लगाव । सटे शनोधर 
लोग जमा हो जाय॑ तो भलती ही बात है, क्योंकि श्रायंगें लो दील्चार 
पैसे हरिजन-चंदेके दे जायंगे । लेकिन उ्कें अशांति नहीं दिखाने 
चाहिए । 

में श्रापकों बताना चाहंगा कि मत बिशार जाकर क्या किया ? 
वहां काफी काम हुआ है । जनरल शाहनवाज शक छोटीसी जगापर 
बेठ गए हैं । उनको अपने काममें श्रव फतह मिलने लगी | । जी मुमल 
मान लोग दुःखके सारे आरानगोथ चले गाए थे ये प्रव वाधस धागा! 
हैं । आमनसोलम उन्होंने बहल उकदा देख पुया और समभ गाज 
ग्राराम तो अपनी जगहपर की मिल सोकली है । उनके नॉन ,-० 
बिलकुल ही सूख गए थे, उनकी 'परावी चिकने भ्रा४ थी, एतकी 
किसी किस्मकी परवरिश वहां तहीं हो थाई थी । अब उदय टिया 
जाता है । ताजा दूध तो मिलना इन असंभव हो गया 2; वर्योदि #मारा 
सारा गोधन नष्ट हो चुका है । इसलिए उन द« व; कप दिया 
जा रहा है । सुखाए हुए दूधमें विटामिन नहीं रहने भौर व 7 
नहीं मिलता, जो ताजे दूधमें मिलसा हैं । लेकिन दुधमें जो प्रपणा 77% 
पोषक गुण है वह सूखे दूधमें भी उप काउयों ५. मु, यो । प्रासन 
सोलसे लौटे हुए बच्चोंको वह सूला दूध दिए जानेके बाद 'ध्रत्र 4 संदुस्तत 
हो रहे हैं, उनकी पसलियां भर आई है 

दूसरा रावाल था बडह़ोंके राजन का । जब इसने ब्रॉदर्शी लोहयर 
भा गए तब उनके खानेका इंतजाम कैसे हो. ? जहाँ उसे रवाया गया 


था वहां खुद तोन् वे बाजारमें राशन लेनेके लिए जाते डरते थे। 
सरकारने उनके पास राशन भेजनेकी व्यवस्था की; पर उनके हिंदू- 
पड़ोसियोंने कहा, यह हमारे मेहमान हैं। इनका राशन हम पहुंचायंगे । 
सरकारी लोगोंको इसके लिए परेशान होनेकी जरूरत नहीं है । 

एक दूसरी जगहकी बात।है । वहां बहुतसे मुसलमान मारे गए 
थे । जो बचे थे वे वहां लौटकर जानेमें किफकते थे । उनकी भिभक 
मिटानेके लिए उनके साथ आजाद हिंद फौजके कुछ भाइयोंको भेजा 
गया । उनको जाते देखकर हिंदुश्नोंनें उब. आजाद हिंद फौजके 
सिपाहियोंसे कहा कि श्राप क्‍यों जा रहे हैं । हम लोग है इनकी सेवा वरने- 
के लिए । हम मर जायंगे तब भी इनकी हिफाजत करंंगे। श्राजाद हिंद 
फोजके लोगोंने कहा कि हमें जनरल साहबका हुकम है। हम नहीं लौट 
सकते । तब हिदुश्ञोंने कहा, हम लोग हमेशा पागल थोड़े रहेंगे ? “हम 
उस बार तो पागलू हीं हो गए थे । दस हजार श्रादगी मिलकर एक 
हजारकों मार डालें इसमें बहादुरी ही कौन-सी है ! श्रव हम कभी ऐसा 
नहीं करेंगे ।' न 

इस प्रकाण हिंदुश्नोंने मुसलमानोंका डर मिटा दिया और उन्हें 
श्रपनी जगहपर जानेंका' प्रोत्साहन दिया । नतीजा यह हुआ कि उन्हीं 
मुसलमान भादयोंने खृद उन सिपराहियोंकरों लौटा द्विया । मुझे भरोसा 
हें कि अ्रगर बिहार सच्चा उतरता है तो हिदस्तानभरनें जगह-जगह 
जो बाते हो रही है वे सब शांत हो जायंगी | मेरा कहना यही है कि हम 
सभीको बहादुर होना है; लेकिन मेंने सना हैँ कि अभ्रव तो दिल्‍लीमें भी 
काथरवथाक काम हो रहे है'। लुक-छिपकर रोज-व-रोज कुछ हो रहा है। 
उधर टेराइनमादइलखांसें भी बहुत बरी बातें हो रहे हैँ । श्रभीतक वे 
बंद नहीं हुई । # ०३४५ +५ 

लोग पूछते हे/*तुम छोगोंते जो दस्तखत' किए थे वे कहां गए ? 


क्र 


* ग्रापसी सारकाट बंद करते शोर मेलके साथ शांतिपुर्वक रहने- 
के लिए हिंदू श्रौर मुसलमानोंके न[ुम एक श्रपील निकाली गई थी 
जिप्तपर गांधीजी ओर जिन्ना, दोनोंने हस्ताक्षर किए थे। 
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शांति क्यों नहीं होती ? जो दस्तखत' मेने दिए या कौई जिन्ना साउब- 
से मिलकर और उनसे बातबीत करके नहीं दिए । वा, सह वन श्राग्रग 
किया कि तुम दरतखत दें दो । मते उनसे कहा कि में कोन हैं देनवाला ? 
कांग्रेसका तो में चबन्नीका मेम्बर्तक नहीं है । मर कमगनंस फायदा 
क्या होगा ? में तो बिलकल छोटा आ्रादमी हैं ॥ हां, कायद ग्राजम बर्डे 
ग्रादमी हैँ, उनके दस्तखतका बड़ा असर होगा; लेकिन ना मरा 
मुभसे कहा कि तुम्हारे दस्तखत जिश्ना साहब चाहते है । इसके बिता बढ़े 
दस्तखतके लिए तैयार नहीं होते । तुम दस्तखत कर दोगे थी हमें बला तो 
चल जायगा कि श्राख्िर जिश्ना साहब करता क्या चाहते है | संत तब 
दस्तखत कर दिए । इसके बादकी बातें में छोड़ देता हैं । 

मेरे लिए यह दस्तख़त नई ब्रात नहीं है । जिःगीर मेने गह़ी 
काम किया है श्रौर कर रहा हूं । लेकिन जिन्मा साहब दस्तखन भारी 
बात है । अगर उनकी कदर्म सारे ममलमान है तो उन सब संस वमान की 
जिन्ना साहबकी बात माननी चाहिए, क्योंकि उ्ींने मंसलचगानोना 
श्रोरसे दश्तखत किए है । मेने हिंदुकी हैसियलस दरलखन बढ़ी दिए है? 
मेरी कदम कोई नहीं है । में किसी भी पार्टीका नहीं हैं »में सभीक हूं । 
श्रगर बिहारमें हिंदू फिर पागल बनेंगे तो में फाका करके मर जाऊंगा 
उसी तरह अगर नोग्राखालीम मसलमान दीवाने होंगे तो बहा भी मगभे: 
मरना है । मेने वह हक हासिल कर लिया है । में जितना हिंदूका हूं, 
उससे कम मुसलमानोंका नहीं हुं । सिख, पारसी, ईमाईका भी में उसना 
ही हू । भले ही लोग मेरी न सुनें, पर जो में कहूंगो सबकी शभ्रोरुगे कहंगा 
ओर सबके लिए कहूंगा । ' 
” लेकिन जिन्ना साहब तो बहुत बड़ी संस्थाके स्सीडेंट है । उनके 
दस्तखत हो जानेपर फिर क्या बात है जो'म्थलमानुंके हाथमे एक भी 
हिंदू मारा जाता है ? हिंदुप्रोंसे में कहूंगा कि मुर्सलमान्न मारते है तो 
मर मिटो । श्रगर कोई मेरे कलेजेमें संजर भोंक दे और मे ! में 
यह मनाऊं कि मेरा लड़का उसका बदला ले तो में दिशा पापी ह 
मुझे बिना रोपके मरना चाहिए ।पर मुसलमान छरा मारेगा ही क्यों 
जब उसे एंसा न करनेको कहा गया है 








कक 
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पर बात यह, है कि सियासी मामलेमें जबरदस्ती नहीं चलेगी, 
यह श्रभी उन्हें समझना है। लोग पूछते हें कि जब हम दोनोंने लिख 
दिया, दस्तखत कर दिए कि मत मारो तब असर क्‍यों नहीं होता ? 
अब भी मुसलमान शांत क्‍यों नहीं होते ? डेराइस्माइलखां व सीमाप्रांत- 
सें यहु सब क्‍या हो रहा है ? डा० खानने और बादशाह खानने उसे 
रोकनेका प्रयत्त किया, पर वहांके लोग कहते हें कि हम तो लीगवाले हैं । 

लीगी होकर भी सीमाप्रांतमें लोग अगर जिज्मा साहबकी बात नहीं मानते 
तो में कहंगा कि जिन्चा साहबका थह परम धर्म है कि और सब छोड़कर 
सबसे पहले उन लोगोंको शांत करनेका काम करें। अगर वे ऐसा नहीं करते तो 
क्यों नहीं करते ? क्‍या इस तरह पाकिस्तान लेंगे ? अगर उन्हें पाकिस्तान 
लेना है तो शांतिसे लें। तलवारके जोरसे श्रगर कोई आदमी कूछ ले लेता है 
तो उससे बड़ी दूसरी तलवारसे वह छीन लिया जाता हैँ। जबरदस्तीसे 
पाकिस्तान लेनेकी जिश्न!" साहबकी बात कामयाब नहीं«हो सकती । 

परंतु में वाइसद्वायसै भी पूछना चाहता हूं कि आपने जब हम दोनोंके 
दस्तखत ले लिए तो आप फिर अब क्‍यों कुछ नहीं कर पाते ? आप 
मेरा टेट्थ्रा क्यों नहीं पकड़ते ? जिन्नाका टेट्या क्‍यों नहीं पकड़ते ? इसपर 
भी अगर हिंदू-मसलमान लड़ते रहते हैं, सिख लड़ते हें तो अ्ंग्रेजोंको 
अलग हो जाना चाहिए । 

लेकिन अंग्रेज बने रहते हैं तो श्राप क्‍या करेंगे ? आप कहेंगे कि हम 
तलवार लेंगे, पर तलवारसे डरकर अ्रंग्रेज कुछ देनेवाले नहीं हूँ ! श्रव 
भी वे आजादी देनेकी,जो बात कर रहे हैं सो तलवारके कारण नहीं कर 
रहे है ।"उनका' कहना है“कि हिंदुस्तानने दुनिक्ककों नया रास्ता बताया 
है । यही हमारी भ्राजादीकी वजह हैं । वैसे तो दुनियां तलवारका 
बदला तलवारसे लेनंवाले बहुत होते हैं । बदला क्या:,वे तो एकके बदल- 
में दसको काटनेंकी वात करते हें । में कहूंगा, दस नहीं एकके बदले 
सौ भी काटो, फिर भी शांति न होगी । मारकर मरनेंमें कोई बहादुरी 
' नहीं है । वह भूठी है । न मारकर मरनेवाला ही सच्चा शहीद है । 





* राजनंतिक | 
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श्राप पूछेंगे, तव क्‍या सभी हिंदू, सभी सिख मर जाये ? मे 
कहूंगा, हां । ऐसी शहादत कभी बेकार नहीं जानेवाली # | 
मेरी इस बातपर श्राप चाहें मे धन्यवाद दें, खाहें गालियां दें, में 
तो अपने दिलकी ही बात आपसे कहूंगा । जब आप हांतिसे सन रह है 
तब दिलका दर्द ही श्रापके सामते रखेगा झौर कहाँगा कि ध्राध बहार र 
बनें, डरें नहीं । हमकी डराकर कोई लेना चाहंगा तो हम कक भी, 
एक कौडी भी नहीं देंगे । समझाकर लेते पशभ्ावे तो करोड़ भी दे देंगे । 
भ्रगर ग्राप ऐसी बहादुरी नहीं भ्रपताते भशौर हिंदू, गत वात, सिल सभी 
पागल हो जाते है तो अंग्रेज #िदृग्तानक लिए कछ भी कर, कछ भी दे 
वह हमारे हाथमें रहनेवाला नहीं है । हमें जा कछ हासिल करना है 
वहू समभझा-वाकर हासिल करता हैं | इतसा इृष्म अगर हमने सीख 
लिया तव तो हमारी खैरियत है, नहीं तो हिंदुस्तान खातमा है, इस 
शफ्े जरा भी शंका नहीं है । 


श्राज क्रानकी भ्रायतका एक हिस्सा बोला जा खका था गये 0! 
नोजवानने नारा लगाया--बँंद करो, बंद करो; €.. (म ., जग 
बंद करो, हिंदू-धर्मकी जय | सुनकर गांधीजीने प्रार्थना रोक दी भोर 
कहा--- ठीक है, झ्राज “उसी मनकी होने हो ।/ मांगी ::. पस शांत 
होनेको कहा; लेक़िन वह बिललाता रहा । इसी बीच पर सता, जस 
पंकड़कर ले गए। ज्रहू गांबीजीकों ठीक न दृगा। उस्ोंने 2०7 «पा 
वालोंतक भ्रगर मेरी बात' पहुंच पाती है तो है कहुकक कृपा करके वे 
उस आादमीक़ो छोड़ दें और यहां प्राने दें । प्रार्थनामें भ्रमने रखने लिए 
पुलिस बीच झ्राए, यह मुझे बिलकुल नहीं सहाता । रोज पुलिस यहां 
गिरफ्तारियां करती रहे भ्रौर उसकूं बलपर में प्र।थंता बॉँझ तो बह सी 
प्राथना नहीं हुई । में तो तभी प्रार्थना कर सकता ? जब्र सभी लोग प्रपनी 


प्राथंता-प्रवचन पर्स 


खुशीसे उसे करकं दें । आपने देखा कि इस जवानने प्रार्थना बंद करनेको 
कहा तो मेंने बंद कर दी । कल भी अ्रगर वह बंद करनेको कहेगा तो 
में बंद कर दूंगा; लेकिन उसने जो कहा हिंदुू-धर्मकी जय तो धर्मकी जय 
इस तरह नहीं हो सकती । उसे समभना चाहिए कि इससे धर्म डूब रहा 
है । दूसरोंको प्रार्थना न करने देनेसे धर्म-रक्षा कैसे हो जायगी ? पर इससें 
उसका दोष नहीं है, हवा ही ऐसी चली है । श्राजकल सब चीज उल्लटी' 
निगाहसे देखी जाती है, कोई सीधी बात तो समभता ही नहीं । इसलिए 
श्रगर कोई मुझे प्रार्थनासे रोकता है तो में गम खा लूगा । 
परंतु मुके इस बातका ज्यादा दर्द हैं कि उसने बीचमें शोर मचाया । 
ग्रगर शुरूसे ही वह कह देता तो में पहले ही रुक जाता। इसमें पुलिसको 
बीचमें श्रानेकी क्‍या बात थी ? इतनी पुलिस यहां प्रार्थनामें शांति रखनेके' 
लिए रहती है, इससे में शर्मिंदा होता हूं । मेरे धर्मकी रक्षा पुलिस कैसे 
कर सकती है ? में खद करूंगा तभी मेरे धर्मकी रक्ष! होगी । वल्कि 
में धर्म-रक्षा करूंगढ' ऐसा कहना भी घभंड है । मेरे धर्मकी रक्षा ईश्वर 
करेगा । श्राज मेरे दिलमें प्रार्थना ह॑ तो ईश्वर मेरी रक्षा करेगा ही ॥ 
बाहरकी प्रार्थना न हुई तो क्या हुथ्ना ? 
लेकिन आप लोग 'बुया कर सकते हें ? श्राप तो शांतिसे बैठे हैं । 
बरका ध्यान करने, अपनेको क्रछ अच्छा बनानेक्के लिए आप यहां 
श्राए हैं । एकके कारण आप सबका भुगतना पड़ता हैँ । पर उस एककों 
इतने सब मिलकर दबा दे और फिर प्रार्थना करें तो उससे ईश्वरका' 
ने होनेवाला नहीं है । वह तो अपना ही दर्शन होगा । 
में खाहता था कि वह लड़का शांत रहकर मैरी बात सुनता। में उसे 
समभाता । श्रगर बढ़ आज न समझता तो कल समझता । कल न सही: 
परसों समभाता । कूछ भी , हरे, हमें यह याद रखना हैकि धर्मका पालत 
जोर-जबरदस्तीगे नी हो सकता । धर्मका पांलन करनेके लिए मरना 
होगा । संसारमे ऐसा कोई धर्म पैदा नहीं हुआ जिसमें मस्ता न पड़ा 
'हो' | मरना एल्म सीखनेके बाद ही धर्ममें ताकत पैदा होती है । धर्मके 
बक्षकों मरनेवाले ही सींचते हैं । धर्म उन लोगोंके कारण बढ़ता है जोः 
'ईइवरका नाम लेते हैं, ईश्वरका काम करते हैं, ईंदवबरका सतवन करते हूं, 
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उपवास और व्रत करते है श्रौर ईश्वरसे आरज करते २ कि है भगवन, 
हमें रास्ता नहीं दीखता, तू ही दिखा । तब लोग कहने है कि बड़ तो 
भकक्‍त है और उसके पीछे चलते है । धर्म इसी तरह बनता है । सारकर 
कोई धर्म नहीं पनपा; मरकर ही धर्म पनपा है। यही शर्मकी जड़ | । 
"सिख धर्म ऐसे ही बढ़ा है । 

"पंगंबर मोहम्मद साहबने भी बिना हइरके हिजरत को और हजारों 
दुश्मनोंकें हाथों उनको श्रौर हजरत अलीको उनकी श्रद्धाक कारण खुदाने 
बचाया, गोया मौतके मुंहमें खेलकर ही मोहम्मद साहबने _स्जासको 
जड़ मजबूत की । 

ईसाइयोंका इतिहास भी ऐसा ही है । बौद्ध धर्मकों भी प्रगर” हम 
(हिंदू-ध्मसे भ्रलग मानें तो वह भी तभी बढ़ा जब कई लोग उसके लिए 
मरं। जितने धर्म हैं उनमें एक भी मेंते ऐसा नहीं पाया जिसमें शरूमें 
क्‌रबानी न हुई हो । जब धर्म बन जाता है तब बाद उसमें बहुत सारे 
लोग भरा जाते हे. और गलत प्रभ्मान पैदा शो जौँता- /। प्रव सो हिंद 
बर्मवाले -भी मार-काटपर उतर आए हैं, जब कि हिंदू-धर्ममें कमी खने- 
खराबी करना नहीं सिखाया गया है । ५ 

भ्राज तो धर्के नामसे सभी मैयभीत हो उठे है। लोगोंकी ने जाने 
इतना भयभीत क्यूं किया जाता हैं, ? हिंदू कया, सिख बयां, सार! 
पंजाब व्याकूल हो उठा है । उधरसे बंगालकी चीख खसुनाई देती है 
लोग कहते हे--पंजाब व बंगालके दो टकड़े करों | पझ्रगर टकरे 
करने ही हैं तो वे वाइसरायके पास क्यों जाते है ? मेरे वास क्यों 
नहीं भ्राते ? आप लोगोंके पास क्यों नहीं भ्राते ? पराहिरितॉन दिया 
ज़ा रहा है तो क्य वह हिंदुश्नोॉंकी और सिखोंकों मटियामेह कर देंनेके 
लिए है ? १ 

जिन्ना साहबने तो कहा है कि पाकिस्लानमें अं मतवासे टिंद गौर 
सिख पूरे तुरक्षित होंगे, उन्हें परेशान नटीं- किया जायगा;। पर आज 
'ऐसा क्‍यों नहीं है ? पंजाब व बंगालमें जो हो रहा है उत्तीमें तो में उनके 
पाकिस्तानकी ऋलक देखूंगा न * अगर सचमचम पाकिस्तान ऐसा 
नहीं है तो जिन्ना साहब जैसा कहते है वैसा करके क्यों नहीं बताये ? 
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मुस्लिम वहुमतवाशी जगहोंमें सिख और हिंदू-जातिके एक-एक आदमीकी 
हिफाजत क्यों नहीं होती ? 
सिर, जहां हिंदू केवल पच्चीस ही फी सदी हैं, वहां उन्हें क्‍यों इतना 
डरना पड़ रहा है ? क्‍या पाकिस्तानका मतलब यह है कि उसमें सिवा 
मूसलमानके सभी हिंदू, सभी सिख, सभी ईसाई और दूसरे धर्मवालोंको 
गूलाम बनकर रहना है ? ऐसा हो तो वह पाकिस्तान नहीं है । श्रौर 
हिंदुस्तान भी तभी सही हिंदुस्तान कहा' जा सकता हे जब उसके हिंदू 
बहुमतवाले इलाकोंमें मुसल्लमानके मासूम बध्चे तककों जरा भी आ्रांच 
नथआावे । क्‍ 
जिन्ना साहब पूछ सकते हें कि हिंदुश्नोंने क्या किया ? बिहारमें 
हिंदुश्नोंने भी तो ऐसा ही किया है ? ठीक है कि उन्होंने गलती की; पर 
आज बिहारके हिंदू पछता रहे हैं । प्रधान मंत्रीतक कहते हैं कि मेंने गुनाह 
किया है । श्रगर सभी जगह ऐसा हो तो में समफभंगा *कि कुछ बना । 
लेकिन आज तो सबने अ्रपते धर्मका पालने छोड़ दिया है और दूसरा कोई 
पालन करता है तो कहते हैं कि हम उसे मारेंगे । यह ठीक बात तबहीं है । 
मसलमान भाइयोंकोी भी अपने कम तादाद पड़ोसियोंसे कह देना चाहिए 
कि सभी अपने धर्मका पानन करें, हम बीचमें न श्रायंगे । 
ग्राखिर.हमारे हाथमें एक चीज श्रा रही है, उसेब्क्यों छोड़ें ? लेकिन 
सभी उसे छोड़नेकी कोशिश कर रहे हैं । हिंदू , मुसलमान, सिख, ईसाई 
सभीको झ्रापसके भगड़ोंके इस पापसे छूटना चाहिए और छुटनेका एक 
ही तरीका है । वह यह कि हम ईश्वरसे डरें । फिर हथियारकी मांग 
नहीं होगी, तब कोई नहीं कहेगा कि हमें मिलिटरी चाहिए, राइफल 
चाहिए, बंदूक चाह्मिः । प्रर आज तो सब जगहसे श्रावाज आ रही है कि 
हमें सिसषों-जैसी ग््ताण चाहिए । वह भी छोटी है, इसलिए बड़ी चाहिए 
सब किसको मारनेके हिए ? .श्रगर सबके घरमें ऐसे हथियार रहेंगे 
तो भ्राप उसके बीच मुझे न पायंगे । 
... मेरे पासु तो एक ही उपाय है, जिससे हम अ्रंग्रेजोंकी उस बड़ी 
“ताकतको भी बिलकल मिटा दें सकते हैं, जो इस समय जमी पड़ी है । वह 
« तरीका है-ता कहना, असहयोग करना । शांतिपूर्ण श्रसहयोगसे वें 
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उखड़ जायंगे । यह चीज बड़ी ही बुलंद है । इसकों अबनानेक बाद फिर 
हमें फौजी तालीम लेनी नहीं पड़ेगी. । 


है 
३ मई १६४७ 


“भाइयों झर बहनों, 

“रोजकी तरह आपको शांत हों जाना चाहिए प्रात प्राथनाक लिए 
श्राते है, इसलिए प्रानेके बाद शांत ही बैठे रहें। बातें तो हरदम होसी 
ही रहती हैं। प्रार्थनासे लौटकर जाये तब बातें कर सके हैं । इससे पहच 
मौन रहनेमें ही प्रार्थनाका महत्व है | 

प्रार्थनामें करानकी आ्रायतके पाठकों एकल किए ठोका। गांभी- 
जीने प्रार्थना रोक दी पश्रौर बहो--नोता मालग होता है कि बाढी 
प्रार्थना त्ञो ठीक करने दी जाती है और सिर करानवी 
प्रार्थना ही नहीं करने दी जाती। इसलिए कैलसे फोम छात रा सा 
ही में प्राथना शुरू करूंगा। अबतर्व तो प्राथना औओझ गतसे शरू ॥7 
थी। यह जापानी आपाका मंत्र है। ले ।हाएग मेरे घाव ॥क जागाती 
साथ रहते थे। वे नित्य प्राटःकाल एक घंदेतक प्राक्षमका प्रदेक्षिणा 
करते हुए पअ्रपते डिमडिमकी प्रावाजकें साथ बड़ी बुलंद प्रावाजग 
ग्रौर मधुरतासे इस मंत्रका घोष करते थे। उस शागानी भाईकी इच्छा 
उसे प्रार्थतामें सूनानेकी ह४ तो मेने उसकी बाल मान ली हा 
सबसे पहले यह मंत्र कहा जाने लगा । पर फलने में पोज प्रविसला  * 
प्राथना शुरू करूंए्रन श्रौर उसमें किसीने नहीं रोका तो प्रागे प्रार्थना 
होगी, भ्रन्यथा श्राप लोग भौन रहकर दिलमें -प्रावना/ी.2 ने प्रौर धातिसे 
लौट जाएंगे. । 

इतना में आपसे कहूुंगा कि श्राप लौटें तब सभी घर्मोकी प्रार्धना 
श्रपनें दिलमें लेकर जाएं । आप इतना समझे लें कि सभी मजहथ श्र 
हूँ। विश्वास रखें कि जितने भी धरम हैं, सत-के-सब्र ऊंचे हैँ। धर्ममें कसर 


प्रार्थना-प्रवनन ६९ 


नहीं है। कसर हे,तो उनके श्रादमियोंमें हैं । हरेक धर्ममें कुछ-त-कुछ गंदे 
आदमी पैदा हो गए हैं । ऐसी बात नहीं है कि क्रिसी एक धर्मने ही गंदे 
आदमियोंका ठेका ले रखा हो। इसीलिए हमारा कतंव्य हो जाता है कि 
हम उन गंदे आदमियोंकी श्र न देखकर उनके धर्मकी प्रच्छाईको देखें । 
हरेक धर्ममें जो रत्नकी-सी बात हाथ झ्रावे उसको ले लें और अपने धर्मकी 
अर्छार्टकों बढ़ाते चले । 

अरब जा बात मेने आज कहनेकों सोची थी वह भी कह दूं । 
ग्राजूकल' हमारी हालत बड़ी ही नाजक हैं। हमारा हिंदस्तान इतना 
बड़ा मुल्क है कि सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है। जवाहरलालने 
जो एशियाई कास्फ्रेंस बुलाई उसमें श्रापने देखा कि सबकी निगाह 
हिंदुस्तानकी झोर लगी थी । शहरियार साधारण आदमी नहीं है। वह 
काफी बड़ा अभ्रादमी है। लेकिन उसकी भी नजर झाप लोगोंपर यानी 
हिंदृस्तानपर ही हैं। उधर अरबवाले भी हमको ही देखते हैँ कि श्रगर 
हिदुस्तानमें कछ होग्ना! तैभी एशियाके बल्क कुछ कर पायंगे । जापान 
ते कुछ ने कर सका। इसमें शक नहीं कि जापानने बहुत ही अहादुरी 
दिखाई । कला भी बहुत बताई, पर औज वह कहां है ? वह एशियाकी' 
नाक नहीं बन पाया हैँ । उसकी हालत॑ पिछड़ गई है । उसे देखकर दिलमें 
वेद छोाता छू | हम 

तो अभी झाजादी लेकर भी नहीं बंठ पाए हैं। इसपर भी 

दुनिया शगारी बात देखना चाहती हे। क्योंकि हमसे लड़ाई ही ऐसी 
ली कि श्राजवक आजसदीके लिए ऐसी लाई और सिसीने नहीं ली । 
धर्मके नागैग तो ऐसी लड़ाइयां लगी गई हैं, पर आाजादीके नामपर तो 
ऐसी लड़ाई पहली यहो है। सन्‌ १६१६ के श्रप्रेनकी छड़ी तारीखको हम, 
लोगेति एगा कदम उठाया कि अब शभ्राजादी दरीन- शव हमारे हाथोंसें 
ग्रा गई ह और सबके उम्मक्ष बंध गई है कि श्रगर हिंदुस्तान झ्राजाद 
होता 8 तो सारा एजिया आजाद होता है श्रीर फिर श्रफ्रीक्ता भी । 
इंगका मतलब होगा कि सारी दरनियाने सग्रा जन्म पा लिया। 

एशियाई कास्फ्रेंसके प्रतिनिधि युहांसे यही सबक लेकर गए है। 
जब यहां झ्ाए तब यहांका सारा वातावरण साफ नहीं था, पर उन्होंने 
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तो हमारे यहांका मैच नहीं देखा । आजादी देखी। सम 4 समझ 
हैं कि जब नदीमें बाढ़का पाती श्राता है तब बह गदला होता है । बस फ़ी 
हमारे यहां स्वत॑त्रताकी बाढ़का पानी आता हे तब बह गंदला होता # 
हमारे यहां स्वतंत्रताकी बाढ़ आई है तो कछ बदअ्मली ही सकती है; 
. अ्रब हमारा काम है कि जैसे बादमें गंगाका पानी लिखर जाता /£ बगे ही 
हम भी झपनी श्राजादीका गंगाजलकोी-गी स्वच्छ श्रोर प्ि४्र बनाज 

यह बौसे होगा ? अ्रधर्मकी धर्म माननेसे >िदस्तावती रक्षा होने 
वाली नहीं है, न धर्मकी श्राजादी ही उस तरहगे मिल पायगी । लेकिन 
आज हो क्या रहा है? डेराइग्माइलरांमें कया हुआ ? हजाराम क्‍या 
हुआ ? सारे सीमाप्रांतमें यट्र कसा ऊधम हैं? तलवार ला थी. भान लाधो 
बंदूक लाझो । जाहिरा तौरसे भी लाओ झभौर खुफिया तोररे भी ला । 
बमके गोले भी चपके-लपकों बनाओं। क्यों कहा जा रहा है कि मार -वीद 
करेंगे, धमकाकर और डराकर मनमाना करायेंगे ? 

इन सबसे हम ने ग्रपनी ,रुक्षा कर सकेंगे, न औराोंकी | ने भारत 
ग्राजाद हो सकेगा, न एशिया । और दुनिया भी आजादीसे बंलित रह 
जायगी। के 

इसलिए हम सब प्रार्थना करें श्लौर शद्ध भावसें समभे कि सब 
मजह॒ब एक हैं। हम एक-एक भ्रच्छे बसेंगे तो भी बहुत बड़ा काम हो 
जायगा । 

दूसरी बात मुझे बतानी है असवारक बआरेमे । एक प्रशनारत 
हमारे वजीरोंके साथ वाइसराम साहबकी कया ब्ाले हुई यह बलाभा ह# । 
वर्किंग कमेटीमें क्‍या हुआ इसका बयात भी- उसमें झ्ाया है । वह छोटा 
अखबार नहीं है ॥हमारे दृश्मनके रूएसे बढ़ भरीं चलवा । बह ती कांग्रेसके 
हितमें चलता है,» उस अ्रखवारने प्रनुमान लगाया है कि सा/्सरावन 
क्या तजवीजें सोची हैं? वे इस तरह अ्रनुमान करे/ यह भारी गलनीकी 
बात है । आाइसरायको खुदको ही कहने देता था कि हंसने क्या करना 
विचारा है। वर्किंग कमेटीके कामकी भी अटकल क्यों लगाई जाये? 
वर्किंग कमेटीकी तरफसे जो बयान दे दिया जाय उसीको'पतर्षीलिल किया 
जाना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए । 


में जानता हूं कि बहुतसे श्रखबारनवीस ऐसे होते हे जो थोड़ा 
इधर पूछते हैं, थोड़ा उधर पूछते हें भ्रौर बात गढ़ लेते है। लेकिन में 
कहूंगा कि वे लोग उच्छिष्ट भोजन खाते है'। उच्छिप्ट भोजन करना 
अखबारनथीसका धर्भ नहीं है । 

अ्ंग्रेजोंने भ्रपनें एक भ्रच्छे आदमीको यहां भेज दिया है। वह' 
इंग्लेंडडी नाक रखनेके लिए आया है । जिस खूबीसे उसे भेजा गया है 
उसी खूबी झ्रौर तीयतसे वह काम कर रहा है । 

फिर तया हक हैँ कि उसकी बात बिना उससे पूछे जाहिर की जाय ! 
क्या हक है किसीकों कि वह मीठी-मीठी बातें करता हुआ सबको फूस- 
लाता फिरे भ्रौर कुछ बात उससे निकाल ले, कुछ मुझसे निकाल ले शरौर 
अखबारमें छाप दे ? 

में भी तो पिछले पचास वर्षोसे भ्रखबारनवीस रहा हूं । में जानता 
हैं कि अ्रखवारोंमें .क्या चलता है । इंग्लैंड श्रौर अमर्रौकाके श्रखबारोंमें 
क्या-क्या चल रहा है, इसका भी मुझे पता है । पर हम इंग्लैंड-प्रमरीकाकी 
गंदगीका अ्नुकरण क्यों करें ! अश्रगर दूसरोंकी गंदी बातौंका हम 
अनुकरण करेंगे-तो मर जायंगे । 

में नहीं कहता कि इसने गलत ही लिखा है। उसमें जो-जो बातें हे 
कुछ सही हे,* कूछ गेर सही हैं । खिंचड़ी पकाकर दे दी है । ऐसी अ्रसबार- 
नवीसी में बिलकुल पसंद नहीं करता । 

श्राप लोगोंके मार्फत में सभी अ्रखबारनवीसोंको सुनाना चाहता 
हूँ कि इस तरह पैसे पंदा क़रनेकी वे कोशिश त्न करें। सीधे ढंगसे श्रगर 
पेट नहीं भरता तो भले ही वह फूट जाए, पर बे ऐसी बात क्‍यों करें 
कि हिंदुस्तानका पेट फूटे" ! और इसने तो शीर्षक. भी ऐसा दे दिया है 
जो किसीके ख्वाक्ष्में भी नहीं भ्राया है । ह 

भ्रच्छा हो' कि हम लोग इंग्लैंड-अमरीकाकी गंदी बातक़ो छोड़कर 
प्रच्छी बातको ग्रहण करें । 

इस सिलसिलेमें आज जवाहरलाल मरे पास अपना दु:ख बता 
रहे थे। किसे-किसे वे श्रपना दुःख कहें ! में भी उन्हें क्या दिलासा द॑ ? 
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कि 
हमने धर्मका युद्ध किया है। धर्मंसे ही हम ग्राजादी पानेज्ञाले हैं । प्रखवार- 
नवीस भी उसमें हमें मदद दें, यही प्रार्थना है । 
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“भाइयों शोर बहनों 
“आज प्रार्थना कूरानसे ही शूर की जाबगी;। पर उससे पहल ॥ 
पूछुंगा कि कोई ऐसा भी है जो इतने सारे मजमेको प्रार्थना ने करने 
देना चाहता हो | अ्रगर प्रार्थना शुरू होनेपर कोई रोकंगा तो सह 
रुक जायगी। पर बह बहुत अ्रसभ्यता होगी ।हैसलिए श्राप को; 
रोकवा चाहें तो, शुरूसे ही रोक सकते है । आपमें है कोई ऐसा ? ' 
सभाके बीचमेंसे एक आदमी,बोला, में हैं ९ 
“क्यों?” गांधीजीने पूछा । 
“भंदिर्सें काानका पाठ नहीं हो सकता । 
इतने बड़े मजमंकी कया आपतराक।। चाहत | ? 
जजीहां। 
गांधीजीने लोगोंको संबोधित करते हाश कात- श्राप शोग गत, 
में इससे बात करूंगा। देखे तो सही, उस। सन हो कया बशा है? 
फिर उस शभ्रादमीकों संबोधित करते हा! गांधीजी बोले, 'भरागकों 
गुस्सा करनेकी जरूरत ब्रहीं है | आप नाजिकेश मे सगजादइए कि जब में 
रोज इस मंदिरमें प्रार्थना करता हूं तो झाज क्यों ने करूं ? 
* “मंदिर पब्लिकुका है। पद्चिकके शंदिस्से आप ने के 
हैं तो मंदिर पब्लिकका, लेकिन मंदिरकू पवार दुस्दी लो गे 
रोक नहीं रहे है। फिर श्राप शगवानमां नाम लेनेबाले इतने 2, ४ दिये; ।]) 
क्यों रोबाना चाहने हैं ? यह मेरी समझें नहीं झाता । 
क्योंकि में भी पब्लिकका आदमी हैं । 
“खेर, तो झाप प्रार्थना नहीं करने देंगे ? 


४ नहीं । १7 5 
अच्छा, तो प्रार्थना बंद करता हूं। लेकिन में श्राप लोगोंकों यह 
बात बताना चाहता हूं कि धर्ममें सभ्यताका और अहिसाका क्‍या स्थान 
हैं। आप लोग रोज ही मेरी प्रार्थना रोकते रहें तो उसमें तौहीन मेरी 
नहीं है, आपकी है। तरीका तो यह होना चाहिए कि एक आदमी अगर 
“इतने श्रादमीकी बात सुनना नहीं चाहता है तो वह बाहर चला जाय। 
इतनी बड़ी सभामें कैसे हो सकता है कि एक आदमी उसे रोक दे ! यह 
आर कहीं नहीं हो सकता, मेरे पास यानी अहिंसा जगतमें ही हो सकता 
हैं। मंदिर सबका है, इसका मतलब यह नहीं होता कि एक आदमी जैसा 
चाहे रोड़ा अश्रटकाता फिरे। ऐसा हो तब' तो मंदिरका सारा काम ही 
रुक जाय। में अकेला होता और वह रोकता तो बात और थी; पर 
यहां इतने लोगोंमें वह चीखता रहें और में प्रार्थंता करूं तो आप गुस्सेमें 
आरा जायंगे | उसको गाली देंगे और पुलिससे उसे पकड़वू देंगे । इसमें 
हमारी कौन-सी शो लेगी । ऐसा होनेफ्वर दुनिया हमें क्या कहेगी ! 
“इसलिए मेँ प्रार्थना रोक रहा हूं । पर ओज अबिल्ला' तो _वे नहीं 
रोक सकते | वह तो मेरे मनमें हे ही । हम श्राज उसे न कहेंगे, केवल 
दो मिनिट मौर्ना बेठेंगे और उसमें श्राप यही प्रार्थना करेंगे। ठीक है 
कि श्रोज अविल्ला' आपको कंठाग्र नहीं है, पर मौन रहुते' हुए राम-रहीम 
दोनों एक ही हैं, ऐसा झ्राप मनमें समभें । यानी हिंदू-धर्म और मुसलमान- 
धर्म दोनों महान्‌ हैँ। दोनों धर्मोमें कोई भेद नहीं है। मेरी समभमें यह 
बाल ही नहीं आती कि दो धर्म आपसमें एक दूसरेको दुश्मन क्‍यों मानें 
और किस वजहसे मानें । इसलिए में चाहता हूं कि शांतिमें आपका 
यही मंत्र हो कि तू ईश्वर है, तेरे हजार नाम हैं ।' मेने बताया था कि 
हमारे धर्म विष्णुर्सहस्ननांमका बड़ा चलन है; वढ़िकु में तो मानता 
हूं कि दुनियामें जिदैने आदमी हैँ उतने ईइवरके नाम हैं । ईश्वर, भगवान, 
खुदा, गॉड, होरैमसजी कुछ भी कह लो उसीके नाम हें। और इन सब 
'नामोंसे भी वह ज्यादा है । इतने बड़े ईश्वरकों, जिसे कोई पहचान नहीं 
सकता, उसका*नाम लेनेसे रोकनेकी ब्रात कोई कैसे कर सकता है ? ऐसा 
करना तो निरा अविवेक है, श्रसभ्यता है, हिंसा है। 


क्र 
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“मौनके साथ श्राप आंख मुंदकर बैठ सके तो भोर भी प्रक्छा | इतनी 
देरमें ग्रगर उस भाईकों समझे झा जाएगी और वह रोकना नहीं 
चाहेगा तो शरीर प्रार्थना करेगे, नटीं तो से ने जो बाते बतानी है बताऊंगा ।' 

इसके बाद सारी जनता गांधीजीके साथ भांल बंद करके दो मिलिद- 
तक मौन बैठी रही। वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था | 

, दो मिनिट समाप्त होनेपर गांधी जीने कहा--- 

भ्राज मुझको वाइसरायके पास जाना पड़ा था, यह श्राप जानने ही 
है। उंढ़ घंटेतक हम बैठे और 2गा रे बीचमें बहुत प्रन्‍टी 4 ४ भौर कामकी 
बातें हुई । सभी बातें में यहां नहीं सुना सकता; पर एक बाल अताझगा । 

वाइसरायने मुझे कहा कि तुम मेरी ओरसे लीगोंका कह दो मा 
तुम्हारा निजका विश्वास हो तो अपनी ही प्रोरग्से कह दो कि 'में जिटिश 
हकमतकों यहांसे ले जाने और इस मुल्क ब्रिटिशंका राज खत्म करने 
आ्राया हूं। एक- दिनमें तो इतनी बड़ी हकूमतल समेंटी सही जा सकती | 
इतनी बड़ी फौज चुटकी बजादअजाल हाई नही शा सकती । लेकिन 
यह भरोसा रखो कि ३० जून (सन्‌ १६४८) के बाद हम यहां बिलकल 
रहनेवाले नहीं हैं। में इस कामकों करनेके लिए यहां ग्राया ह़। भौर 
जितना बन पड़ता है, उसे कर रही हूं । 

लेकिन तुम लोगोंकी अखबार रोंमें कसी-बीसी बालें आती है, इस देखयः 
में हेरान हो जाता हूं । मेरा काम रुक जाता है। एक तो तुम लोग अ्रायसर्म 
लड़ते हो श्रौर फिर उसमें श्रग्रेजोंका दोष बूंढतें हो भ्रोर उसें बदनाम 
करते हो । माना कि प्रंग्रेजी सल्तनतने झ्राजसे पहले भूल की है; पर प्रत्र 
तुम्हारे मंगड़ोंमें अंग्रेजोंका कितना हिस्सा था इस बानको तुम क्रोग भूल 
जाओ। प्रंग्रेजोंने “ऐसा किया, वैसा किया ऐसी बात रहते रहसेचर 
कुछ भी सही काम, बननेका नहीं है । ऐसी ब्ालें मत कहीं। प्रागेगें: काममें 
पिछली बातोंकी चर्चा छोड़ो । 

पर कुहारे श्रसबार ऐसा ही करते हे भ्रौर उनकी इत हरकलोंसे 
तो सारी बात बिगड़ जाती है। मैंनें तो किसीसे कोई बाल ऐसी नहीं 
कही थी, जिससे भ्रववारवाले कुछ जान लें। मेरे पासके रह वालामस 
भी किसीने ऐसी बात नहीं फही 
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हिंदुस्तानके लॉगोंकों थोड़ी-सी तो सभ्यता रखनी चाहिए । अपने 
अ्खवबारोंमें सुखियां भी वे ऐसी दे देते हें कि वे बातको बहुत तोड़- 
मरोड़ देती हें। यह किस आधारपर लिख दिया है कि सीमाप्रांतमें खान- 
साहबका अ्रमल बंद हो जायगा और फिर राष्ट्रवादी अखबार ऐसा 
लिखते हैं तो मुसलमान अखबार उससे भी बढ़-बढ़कर सुर्खियां देते हें । 

इस तरह तो आपसी जहर भऔर भी बढ़ जायगा। में यहां जहर 
बढ़ानेके लिए नहीं आया हूं । श्राप लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, 
ईसाई सब मिल-जूलकर रहने लगोगे तो उसमें हम ब्रिटेनवालोंका नाम 
ग्रच्छा ही कहलाएगा कि जब छोड़ा तव सबको एक करके, मिलाकर छोड़ा । 

वाइसरायने यह भी कहा--“में बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तानके 
लोग अभ्रगर आजादी चाहते हें तो उन्हें कुछ खामोशीसे रहना चाहिए। 
ऐसा करना हम नहीं चाहते कि हम चले जाय॑ और आप लोग आपसमें 
लड़ते रहें। इसलिए -सबू बात सुलमानेकी में भरसक कीशिश करता' 
हूं, नतीजा कुछ भी हीौ। तीस जून ४८ को हमें जाना ही है, इसमें कोई' 
शक नहीं हैं, उस बातको ध्यानमें रखकर में चलता हूं । ध 

“मेरा एतवार करोगे तो में कहना चाहता हूं कि में अपने अ्रंतः- 
करणको पूछ-पूछकर हरेक काम करता हूं । यह ठीक है कि में जहाजी 
बेड्रेका कर्मांडरू हूं और हिसा-शक्तिपर विश्वास करत" हूं, पर जैसे आप 
ईश्वरको मानते हैं वैसे में भी अपनी शक्तिभर ईश्वरको मानता हूं और 
में वही करता हूं, जो मेरी अ्रन्तरात्मा मुझे सही बताती है। खुदाने मु 
जैसी अकल्‌, दे रखी हूँ उसीके मुताबिक चलनेवाला में हूं। इसके अलावा 
में दूसरी तरहसे ब्रिटिशकी सेवा कर भी नहीं सकता। 

“में अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम सब लोग मिल-जलंकर काम 
करो। में ऐसी कंरेई बात करना नहीं चाहता, जिससे अल्पसंख्यकोंके 
साथ अन्याय हो ज्ञाय | वरना लोग .कहेंगे कि हमने मुसलमान, पारसी, 
सिख भ्रादिको दबाकर बहुसंख्यक हिंदुओंकोी सब कुछ दे दियौ। 

“हमारे जूतेके बाद तुम लड़ना चाहोगे तो बीच-बिचाव करने कौन 
आयगा ? अ्रभी तो में खामोशीसे समाधौनका प्रयत्न कर रहा हूं, पर जब 
मेरा धीरज खुतम हो जायगा तब में चुप न रहूंगा । श्रब तो रक्षा-सदस्य 


4 


» उसमें वे क्‍या करें ? उनको तो जाना है। हम लड़ते ही रहेंगे प्री 


दोनोंकों मार-मारकर झगड़ा करनेसे रोक सकते है 
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भी झ्रापका ही है। लेकिन उससे भी बात बनती दीरे ने पगी तो प्रभी 
यहांका कमांडर तो प्रंग्रेज है। गोरी फौज भी छोटी नहीं है ओर उन: 
सिखाए झादमी भी £। इन सबकी लेकर में अपने धर्मका पालन वाशूगा 
लेकिन वैसे ही आप लोग मेरी बात मान ले ता मेरा काम का अागसाने 7] 
सकता ह । 
« सो वाइसराय साहबका काम कठिन ही है, पर प्ंग्रेज लोग कटित 
बातसे भागनेवाले नहीं होते । 

ग्राप लोगोंको यह कहनेकी बात नहीं थी; पर मर्भ लगा कि हम 
इतने सब मिलें है तो आज यही कह द॑ और प्राप लोगोंकी मारफतस अख- 


, बारवालोंसे भी कह दूं । 


कल ही मेंने प्राप लोगोंसे कहा था कि जबलक हमने साउ जिन 
साहबका विश्वास खोया नहीं है तबतक उनके बारेमें हम कछ भी इ५२० 
उधरकी बात कहनी नहीं चाहिए। हम ठीक ललेंगे फिर भी प्रगर सह 
कुछ न करेंगे तो हम प्ंग्रेजोंसे कह सकेंगे कि था।। जा हु या एक बाद 
एक आते तो हैं आजादी देनेवे लिए, पर मे हमें दबात ही. जले जाते है । 

यह सब हमें असभ्य भापामें कहनेती जरूरत नहीं है| हरेक आते 
मीठी भाषामें कही जा सकती है। भ्गर हम पअ्रसभ्यता बरतले है मो 
ग्रपना ही गला हाट लेते है । 

अगर हम आपसभ भी लड़ते ही रहते है ती उनका जाना कटिन ही 


जाता है। उनके हाथमें डिफेंस तो है, पर उससे वो मे बाहरके हमला- 


वरोंको रोक सकते 2 | जब हम आपसर्ग लड़ लन'| किस तरह हमे जोक ? 
वे तो कहेंगे हिंदू मुसल॑मानोंकों बुरे बताते हैँ प्लौर मुसलमान ॥#दप्ोंको 





जून आ जायगी प्र उनसे कुछ हो नहीं. सकेगा तो हुआ कहेंगे ध्रव आपका 
ग्रधिकार नहीं, श्राप जाइएगा।,. * 

अगर वे रह जाते हैँ तो फिर वे हिंदूकी भी श्रौर संग ४; भी 
प्रौर उन्दनि यह 


क् 


करके दिखाया भी। एक अ्रंग्रेजके मारे जातेपर जार "जार पद्म 
मौतके घाट उतार दिया गया ;, । ११ जाने समय वे ऐसा नहीं कर सकते, । 





इसलिए हमारा कन्ञल॑व्य है कि उनके यहांसे जानेका काम हम अपने 
विश्वाससे श्रासान करें । उनकी मुृसीवत बढ़ावें नहीं । 

पर आज क्या है ! खाना नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, मुझे 
ओर भ्रापको तो मिल जाता है, पर करोड़ों ऐसे लोग मल्कभर में पड़े 
है जिन्हें कुछ भी खाना नहीं मिलता, न कपड़ा मिलता हैँ। आज 
मदरासके वजीर आए थे। उन्होंने बताया कि वहां बाढ़ आ गई है 
और फसल मारी गई है | खानेकी किल्लत है । अगर हम आपसमें 
'न लड़ते तो गरीबोंको खाना पहुंचा सकते थे। खाना-पीना देनेके 
लिए हिंदू-मुसलमान नहीं देखे जाते--मुल्कके सभी लोगोंकों वह देना 
होता हैं। 

पर श्राज तो सबका एक ही काम हो गया हु--बस, काटो और 
मारो, वहू भी वहणियाना तटीकेसे | जो हिंदू मिले उसे मुसलमान 
मारे, जो मसलमान मिले उसे हिंद 

अगर हम ऐसे जंगली बन जाएं श्लौर कहें कि अंग्रेजोंके जानेके 
बाद हम अच्छे बन जाय॑ंगे तो यह सारा गलत खयाल है। हे 

एक बात और बताता हूं। जनरल' शाहनवाज आ्राज श्राए थे। 
विहारसे मेरे चले जानेपर भी वे वहश्पर काम करते हैँ। वेतन नहीं 
लेते । फिर भी बाकायदा पंद्रह दिनकी छटटी लेकर घर जा रहे हें । उन्होंने 
बताया कि विह् रमें जो मुसलमान लौटकर नहीं भ्ाते थे और जिन्हें हिंद 
पहले डराते भी भ्रव लौट आए हैं ; क्योंकि समभानेगर हिंदू 
अपना धर्म समझ गए आर उन्होंने मुरालमानोंके स्वागतके लिए लगातार 
दो दिनतकः परिश्रम करके उनका रास्ता साफ किया और जो फोंपड़ियां 
ढह गई थीं उनके बनानेमे भी योग दिया। दूसरे देहातुंमें भी ऐसा ही 
अ्रच्छा काम हुआ हर 

प्रगर ऐसा ही” चलता रद्“ेंगां तो बिहारके भागे हुए सभी मुसलमान 
लौट आयंगे। उन्‍हें पेसेकी स्दद तों सरकार देती है; पर हिंदुश्लोंको 

[हिए कि उन्हें डरानवालों, रोहा अठकानेबालोंको वे समझरावें। 
तब यह काम बच जायगा। 
. सार यह कि श्राजकल जो 'काटो-काटों' की पुकार मची है उसके 
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बीच भी अच्छे आदमी पड़े हैं। हरेक गसलगान, हरेक सिख, हरेक हिंदू 
खराब नहीं है 

जिस तरह बिहारमें प्रमन हुआ है इसी तरह >> न्‍स्माललांस 
ग्रौर सीमाप्रांतमें भी शांति होनी ही है । 

अगर जिन्ना साहवने जो. लिखा है, सही लिखा है, तो उह्हं बहांकी 

हुल्लइबाजीकी रोकना ही है। फौजके टोकनेस बढ़े / ले ता, रुकने: 
वीली नहीं है। लोगोंकी समकानपर ही बढ़ रुक सकती है। ली कैकेतली 
तो उसका मतलब हैँ या तो लोग जिन्ना साहबकी मानल नही, या जिन्ना 
साहब उसे रोकना नहीं खाहते । 

लेकिन हम जिन्ना साहबके बारेमें उल्टी बाते क्यों सीख ? जर। 
काम होता नहीं दीखता तो दिलमें शक पैदा हो ही जाता # | अ्रगर में 
किसी बातपर दस्तखत करूं श्रौर उससे उल्हों ही काम करे बेर, तो थ॥; 
शककी बात ही ही जायगी। इस तरह यहां भी शक हो जाता है । लेकिन 
हमें आाखिरतक देखना होगा कि जिन्ना साहब क्या करने £ 


हे! 


:'१७ ; 
मु ६ मई १2६८७ 
प्राथंनाके समयतक गांधीजी जिन्मा साहइबके गहांसे लौटकर नहीं 
थ्रा सके थे। उनके आदेशानसार ठीक साढ़े छः बजे प्रार्थना शरूु की गई 
झ्ौर जनतासे पूछा गया कि आज कुरानकी झ्ायत बोली जायया 
नहीं ? इसपर सिफे एक झावाज श्राई कि 'नहीं।' सब दो मिनिलसक 
" मौन प्रार्थना हुई। तत्पदचात्‌ गांधीजीका कलमनः लिखा हग्चा यह संदेश 
सुनाया गया, जा वर्षाके कारण कल नहीं पढ़ा जा सब्ण था 
में पापात्मा शैतानके हाथोंगि--अपने फो - -ब वात क जहर परम मे फी 
शरण लेता हूं । 
हे प्रभो ! तुम्हारे नामको ही स्मरण करके में सारे वा्मत। झारभ 
करता हूं । तुम दयाके सागर हो । तुम कृपामय हो, तुम ग्रलिल विश्यक्े 


कि 
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जड 

स्रष्टा हो, तुम ही मालिक हो । में तुम्हारी ही मदद मांगता हूं। आखिरी 
न्याय देनेवाले तुम्हीं हो। तुम मुझे सीधा रास्ता दिखाओ; उन्हींका 
चलनेका रास्ता दिखाओ्ो जो तुम्हारी क्पादृष्टि पानेके काबिल हो गए 
हे; जो तुम्हारी श्रप्रसन्नताके योग्य 5 हरे; जो गलत रास्तेसे चले हैं, उनका 
रास्ता मुझे मत दिखाओो । 

ईश्वर एक है, वह सनातन है, वह निरालंब है वह श्रज है 
श्रद्धितीय है, वह सारी सृष्टिको पैदा करता है, उसे किसीने पैदा नहीं 
किया है । 

यह कुरानशरीफकी आयतोंका तरजुमा है जो कि प्रार्थनामें पढ़ी 
जाती हैं। उसे पढ़नेकी शिकायत कोई कैसे कर सकता है, समभमें नहीं 
प्राता है । में तो कहुंगा कि इस प्रार्थनाको हम हृदयमें अंकित करें तो वह 
बेहतर ही हो सकता है । 

इससे श्रधिक आज नहीं कद्रंगा । 


७ मई १६९४७ 

प्रार्थना-सभामें आते ही गांधीजीने सबसे पहले श्रीमती उमादेवीके 
बारेमें पूछा कि क्या वे झ्राई हैं ? वे वहां थीं। बापूजीके कहनेसे उन्हें मंच- 
पर उनके पास बैठाया गया। श्रीमती विभावरी बाई देशपांडेको भी 
गांधीजीने अपने पास बुलाया और कहा कि इन दोनों बहनोंते कुरान- 
शरीफकी आयेतें पढ़नेका विरोध किया है। बीस अर [दूमियोंकी सही वाले 
एक पत्रका कि दो-एकै आ्रादेमियोंके विरोध करनेपर जुरी प्रार्थना रोकी” 
नहीं जानी चाहिएँ उल्लेख करते हुए गांधीजीने कहा--ऐसा कहने वाले 
बीस ही आदमी“थोड़े हैं ! में तो समझता हूं कि श्राप सब लोग (दो तीन 
'हजारके करीब) जो विरोध नहीं करते और खामोशीके साथ रोज यहां 
बेठते हें उन सभीके मनकी बात यही हैं, जो इन बीस आदमियोंके दस्तखत 
वाली चिट्ठीमें लिखी हुई है। - 


७२ प्रार्थना-प्रवचचन 
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लेकिन में श्रापसे कहँगा कि आपको पर्य रखक चाहि! । भर्मका 
पालत घैर्यगें ही किया जा सकता है। हिंदू-ब्मले सािएणम व! बे 
महत्त्वका स्थान दिया है । बकरा ना महाराजने तो घीरण स्वनकी ब्ाव 
यहांतक बताई है कि एक लिसकेकी नोकपर वितृ-विदू करके समर 
महासागरका सारे-का-सारा जल निकालकर उसे दुसरे गढ़ेम भर देनमें 
जो धैर्य चाहिए उससे बढ़कर धैर्य मोक्ष पानके लिए हमें धारण करना 
चाहिए ।' अरब झ्राप कल्पना कीजिए कि तिनकेसे नहीं सही, लीटा भर 
भरकर ही झगर एक आदमी समद्र खाली करने बैठता हैं, श्रोर दूसरी 
झोर उतना बड़ा गढ़ा उस पानीकों भरनेके लिए उसे मिल भी जाता ४ 
ग्रौर वह आदमी सौकटों हजारों वर्धतक जिंदा भी रहता है तो शायद उस 
ग्रपार जलगाशिकों वह रोख सकता है; लेकिन फिर भी जो नगा वानी 
समुद्रमें प्राएणा उसका वया दोगा ? फिर समुद्र सोरादेम एसत पीस किलसा 
धैय चाहिए ? शर्थात गंकरानायजीन ममक्षक लिए झगीम घीरज बनाए 
रखनेको बात कही है । उनका ददाना यह « वि. हमारा एक पर नी हिने 
हिनाते-घोड़ेकी रकानमें फंसा हों; दूसरेसे हम जीनवर उछाल मारत ही 
वाले हों श्रौर गुरुजीसे कहें कि गुरुजी, ब्रद्म क्या है, जरा बला सो दी जए' 
तो वह ब्रह्म नहीं जाना जा भकता। यहां हम सब जो प्राए हैं, जिज्ञास 
बनकर आए हैं; झआनी हम लोग गमक्षह । पर कया इलसा' धैय पारण 
करनेकी शक्ति हमारे पास है ? अगर नहीं हैं ती भी प।३० रे, लिए 
तो हम धैर्य धारण करें। इसमें मारी कया अर ्रा होगी कि एक भीर नो 
बालक चीखता रहे और दूसरी ओर हम प्रार्थनः करें | ईशवश्कों जो 
भतकी प्रार्थना चाहिए । मुंहकी बालकों टी मौन लेसे-जैसा वह भीला नहीं 
है । प्रा्थनाका मतलब यह नहीं है कि जिछागे जो उच्चारा जाय उसे ही 
प्राथना कहा जाक ४ झ्ौर उस उच्चारफा. भ्रूग्रह भी ,हम तब क्यों रुखें, 
जब हमपर किसी प्रकारंका खतरा न हो » क्या हम इसने झ्रादमी हक 
बालककों दवाकर, उसे डरा-बगकाकर घर्मका पालन करेंगे ? धर्मका 
पालन तो बालककी बातकों सह लेनेमें ही होगा। मूर्ख दस बातदी खशी 
हैं कि आपने इतनी बड़ी भारी संख्यामें होते हुए भी शांति रखकर धर्मका 
पालन किया है और अज्ञान बालककी बातकी सहन किया है । 


प्रार्थेता-प्रवचन 
| । 


परंतु आज बरी, बालककी बात नहीं, एक बहनकी बात है । में 

देखता हूं कि वह मेरी स्वीकृत लड़कीसे भी कुछ छोटी है । वह एक मंत्री 
महाशयकी धर्मंपत्नी है । उसने जो चिट॒ठी' भेजी है, उसीकी चर्चा में 
ग्राज पहले करूंगा | 

इस चिट्ठीमें जो लिखा है उसमें हिंदू-धर्मका ज्ञान नहीं है, कोरा 
अज्ञान भरा है । इस तरह धरंको वचानेकी जो चेष्टा की है बह वास्तवूमें 
धर्मके पतनकी ही चेष्टा है। में सभी हिंदू और सभी सिख भादयोंसे 
कहना चाहता हूं कि वे ऐसे गलत रास्तेको न अपनावें | में एक-एक करके 
इस बहुनके प्रइनोंका उत्तर दूंगा । 

(१) मंदिरमें क्रान पढ़नेसे वह श्रपवित्र हो जाता है, यह कहना 
ठीक नहीं है। मंदिरमें ईश्वरकी स्तुति करना, अ्रथरम कैसे हो सकता है? 
कल यहांपर हिंदीमें ओज अबिल्ला' का अर्थ सुनाया तो किसीने उसका 
विरोध तो नहीं किया ! क्‍या गीताका श्रनुवाद कोई भ्रबबीमें सनावे तो' 
वह अ्रधर्म हो जायबा ? ऐसा कोई कहता है तो वह अज्ञानी है। सीमा 
प्रांतम एक नियम बना था कि कुरानका तरजूमा नहीं किया जा प्कता; 
कितु वहां अ्व छत ० खानसाहब प्रधान मंत्री है, जो समभदार है। उन्होंने 
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' श्रीयुत महात्माजी, में श्रापकी यह सूचित कर द्वेना चाहती हूं कि 
श्रन्तरात्माकी प्रेरणासे में आपके साथ प्रार्थनामें कुरान पढ़नेका 
निम्न का रणोंसे विरोध करूंगी : (१) मंदिरमें कुरान पढ़नेसे उसकी 
पवित्रता और मर्यादा -नष्ट होती है । (२) कुरानकों धर्मग्रंथ सानने- 
वालोंने बगाल, पंजाब श्रादिमें राक्षसी श्रत्याचार किए हूँ, उसे देखते 
हुए कुरान पढ़ना-पढ़ाना हिदुश्नोंके लिए में महान्‌ ण्याप समभती हूं । 
(३) किसी मस्जिदरसें गीता या रामायण पढ़नेकत् साहस श्राजतक 
प्रापने किया है, ऐसा मालूश नहीं देता । 

हिदूधर्मसेविका 
उम्ादेवी 
' धर्मपत्नी संचालक देनिक राजस्थान समाचार 
श्रोर मंत्रो अ्रखिल भा० देशी राज्य हिंदू महासभा । 
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कहा कि करानका तरजुमा करनेसे तो उसका फैलावब्टीगा। उसे ज्यादा 
लोग पढ़ेंगे और समभेंगे। यहां इसी मंदिरमें सानसा/ व नमाज पढ़ते 
है तो क्‍या यह मंदिर अपविश्र हो गया ? नमाजमें तो कु रानकी झयनें 
बोली जाती है तो कया उनका बोलना पाव कहाएगा ? 

(२) यदि श्राप कहें कि गसलमानोंने पाष किया है, तो हिंदुप्मीनि 
कौन-सा कम पाप किया है ? बिहारमें जो हिदुप्नोंन किया थह श्राप 
लोगोंको जानना चाहिए । वहां उन्होंने प्रौरतोंका मार डाला, बच्चींको 
मार डाला, उनके मकान जला दिए और उस्हें प्रपते घरसि भगा दिया । 
इसपरसे भ्रगर कोई मुसलमान आते भौर कहें कि सगे दम पढने- 
वालोंने पाप किया है तो रह कितनी गलत बात होगी। थी भ्रंशतक में 
यह सुननेकों तैयार हो जाऊंगा कि मुसलमालोंते प्रत्याचार किए हैं, 
पाप किया है । लेकिन मेरी समभमें यह नहीं झाता कि कू रानको पहन 
वाला पापात्म+ है, इसलिए वह चीज भी परापमय है। इस तराने नो 
गीता, उपनिषद्‌, वेद आ्रादि सबशके-सब पर्मग्रंथ वीपर्क अंथ साबित हो जाने 
हैं। गीतामेंसे भी अलग-प्रलग प्रर्थ निकलते हैं। में जो प्र्थ करता हूं 
उससे कई लोग विलकल ही दूसरा अर्थ लगातें हैं। मुझे गीतामें प्रहिमाकी 
ही बात दीखती है श्ौर दूसरे कहते हे कि गीताने साततासीक) सारनेका 
उपदेश दिया है।,में क्या उनके मुंहू बंद करते जाऊं ? में उनकी बाल 
सुन लेता हूं श्रौर मुझे जो सही लगता है, करता हूं । 

(३) मेंने मस्जिद गीता नहीं पढ़ी है, वहां में ऐसा नहीं करता, 
यह कहनेका मतलब तो यही हुआ न कि में बजदिल है ? मास लिया कि 
में वुजदिल हुं और मस्जिदमें मुसमलमागोंके सामसे अपनी प्रार्थना करनेसे 

£ हरता हूँ । लेकिन अगर में एक जगह बुजदिल हुं तो हर जगह क्या 
बुजदिल बनूं ? कप आप चाहने हें कि में यहां भी अजजदिल बनूं ? 

पर झ्रापको यह मालूम होना चाहिए कि में कई जगह ममलमानों |. 
घरमें ठहरता हूं । वहां बड़े श्रारामसे और बिना संहोनके निर्या्मिन 
प्रार्थना करता हूं। श्रौर वहां, नोग्राखालीमें, जब धूम रहा था तो 

खास मस्जिद तो नहीं; पर बिलझूल ही मस्जिदके पास भेने अ्रनेकः बार 
प्राथंना की है । एक बार तो मस्जिदके भ्रहालेमें टी. व<य अदरक 
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हे ५ 

मकानमें भी--मेत़ते प्रार्थना की है । वहां तो मेरे साथ प्रा साज-बाज 
रहता था। ढोलकी भी बजती थी और तालियोंके साथ रामधुन भी 
होती थी। मस्जिदके श्रह्मतेमें जब प्रार्थना हुई तब मेरे पास ढोलक तो 
नहीं थी, परंतु वहां भी तालियोंके साथ रामधुन हुई थी । में वहांके 
मुसलमान भाइयोंसे कहता था कि जैसे श्राप रहीमका नाम लेते है वेसे ही 
में यहां रामनाम लूंगा। रहीमका नाम जो कहते हैं उन्हें रामनाम लेनेवालों- 
को रोकना नहीं चाहिए और उन्होंने मुझे रामनाम लेनेसे रोका नहीं था । 

ग्राप अ्रत्याचारकी. बात करते हें। नोभ्राखालीमें काफी अत्याचार 
हुए है; पर में कहूंगा कि नोआखालीमें मुसलमानोंने इतने अत्याचार नहीं 
किए हैं जितने बिहारमें हिंदुश्नोंके हाथों हुए हैं। में इस बातका गवाह 
हूं । में वोआाखाली भी गया हूं श्रौर विहारमें भी घ॒मा हूं । 

मुसलमानोंके पास जाकर में प्रार्थना नहीं कर सकता, ऐसा जो 
बह्े बह गांबीकोी नहीं जानता | यह बेचारी उमादेवी क्या जानती है कि 
गांधी किस मसालूका ब्वना है। में अप्रने लिए नहीं, इसकी बातपर 
लज्जित होता हूं। उस मंत्री महाद्ययके लिए लज्जित होता हूं, कि वह 
हिंदू-धर्मसभाके मंत्री होकर ऐसे घोर श्रज्ञाननमों अपनाए हुए हें! जब 
समुंदरमें श्राग लगेगी तो उसे कौन बुकायगा ? 

पर सही बात तो यह है कि इनका विरोध उस प्रार्थनासे नहीं है 
अरबी भाषासे हे। कल जब आपको क्रानकी आयतका अनुवाद सुनाया 
गया था तब आपमेंसे किसीक्रो वह चभा नहीं था। (फिर अनुवाद 
सुनाकर) लीजिए, में सारी प्रार्थना (श्रोज अबिल्ला) पढ़ गया और वह 
इन बहनको भी चुभी नहींन इसमें उन्हें कोई पाप नहीं दीखता। अभ्रगर 
दीखता तो वे मुझे क्यों पढ़ने देतीं, रोक न लेतीं कि, चुप हो जाओ, 
हम यह सुनना नहीं "चाहती | १५ 

वह मुझे रोकैंगी भी कुंसे ! ईइवरकी में और प्रार्थना कर ही क्‍या 
सकता हूं ? क्‍या वह यह ज्ाहती हैं कि में ईव्वरको अज' कहकर न 
.पुकारूं ? उसको अमर न मानूं ? उसको निरालम्ब भी न कहूं ? या यह 
न कहूं कि तू"“ही मालिक है? फिर में प्रार्थनामें कहुंगा ही क्‍या ? तब 


| 


वही बात जो हम प्रार्थनामें कहना चाहते हें वह अगर शअ्ररबीमें कही 
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जाती है, तो वह पाप हो जाता है, ऐसा कहना किसका अशानकी बाल 
है | हमें इस घोर अंबरेमेंसे बलता ४ होगा । 

तो हम ईश्वरसे प्रार्थना करें कि है भगवान , ते हमें प्रंथरेत बना 
ले। हमारे हिदू-धर्मने तो प्रार्थनाके शरद भी ऐसे ही रत है कि ले 
- मुभे अंबेरेसे उजालेमें ले चल (तमंसी मा ज्यॉलिगंगत ) । ऐसे अनपम 
धर्मंको हम ने समझे श्र उसे पत्थर समककर फेक दें, महे मश, बाल 
ब्रा लगता है । भौर यह बात दिलमें तब प्रौर भी श्यादा शभनी है जब 
एक धर्मंगेबकरी पत्नी इस तरहसे धर्मकों दिभाडतेगर सु जानी / । 
हमारे यहां तो पतिका धर्म वटल ऊंचा माना गया हैं पर्नीके विशारोंकी 
गलत रास्ते बहने न देता उसका कर्तव्य है । इन महाझयने नी अपनी 
पत्नीकों भारी प्रसट्रिष्णनाकी तालीम दी है। फिर धर्म कंसे हक 
सकता हैं ? 

भ्रगर हम जोग ऐसे ही बसे रहेंगे तो हिदूधर्म तो हि दें 3४ 
ही नहीं, हिंदुस्तान भी नहीं टिक «सकेगा । अंग्रेज इसे कोटकर चल जागगे 
तो भी ह्रम व्दिस्तानफ़ों नहीं बचा सकेंगे। झ्राआाद  स्वाचमे सी 
भाई-भाई बनकर रहना है। झआजके दुश्मन कल दोस्त बसेंगे । सब वा 
श्राप अपने मुसलमान पड़ोसीकों यह कोगे कि बःरन मल पढ़ी ?' कया 
ऐसा कहनेमें ढी दिदु-बरमंका दरजा बढ़ जायगा ? 

इसलिए में श्रापसे मौन प्रार्थना करनेके लिए कहता #। सदि इस“ 
सारे आदमी शांत बैठकर प्रार्थना करते है, एक-दो व्यकिपर गरगा 
नहीं लाते तो हमारी शुद्धि हो जाती है, हम पत्रिद्र बन जाते ऐ । 

आ्राप लोगोंकों मालूम ही है कि कल में जिश्ना साहबसे मिलने बयां 
था। उनके साथ “मेरी जो बातें हुई वह सब-की-सब हो बताई मटी 
जा सकतीं। हम ब्ोोगोंने आपसमें लिर्णय कर लिया ही कि हमारी बा 
सिर्फ हमारे बीच ही रहेंगी, और कहीं नहीं कही जायंगी। फिर भी 
बादशाह खानकों, पंडित जवहारलालकी और जो ईमारे वेता #, 
उनको तो मेंते उन बातोंका सार बता दिया है। यहां भी में उसवते 
थोड़ा-सा उल्लेख कहूँगा। हम द्वोनोंगे एक ही दसता7।द7 दस्त 
किए हूँ। उसमें दो बातें हैं। पहली यह कि राजनैतिक उद्देश्यकी पृ्तियी 
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लिए हम किसीको*जो र-जबरदस्तीसे मजबर नहीं करेंगे । हरेक पक्ष भ्रपना 
बात एक-दूसरेको समभानेकी कोशिश करेगा और डराने-धमकानेका 
सहारा कभी भी नहीं लिया जायगा। 

दूसरी बात लोगोंको मार-काट और प्रत्याचारोंसे रोकनेकी हैं। 
कल श्रखबारमें जिन्ना साहबके यहांसे जो विज्ञप्ति निकली है उससे श्राप 
सम गए होंगे कि हमारे बीचर्म राजनैतिक मतभेद प्रा है। जिल्मा 
साहब पाकिस्तान चाहते हें। कांग्रेसवालोंने भी तय कर लिया है कि 
पाकिस्तानकी मांग पूरी की जाय, लेकिन उसमें पंजाबका हिंदू व सिखोंका 
इलाका और बंगालमें हिंदू-इलाका पाकिस्तानमें नहीं दिया जा सकता । 
केवल मुसलमानोंका हिस्सा ही हिंदुस्तानसे श्रलग हो सकता है । लेकिन 
में तो पाकिस्तान किसी भो तरह मंजूर नहीं कर सकता । देशके टुकड़े 
होनेकी बात बर्दाश्त ही नहीं होती | ऐसी तो बहुत-सी बातें होती रहती हें 
जिन्हें में बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर भी वे रुकती नहीं, होती ही हें। 
पर यहां बर्दाइत न"हों सकनेका मतलब यह है कि में उसमें शरीक नहीं 
होना चाहता , यानी में इस बातमें उनके वमें आानेवाला नहीं हूं । 
श्रगर वे पाकिस्व्वान बनाना चाहें तो वे अपने श्रौर भाइयोंसे सलभ लें । 
में किसी एक पक्षका प्रतिनिधि बनकर बात नहीं कर सकता। में सबका 
प्रतिनिधि हूं।। सारे हिदुस्तानमें जितने हिंदू हैं, जितने मसलमान हें, 
जितने सिख श्रौर पारसी हूँ, जैन झौर ईसाई हें, उन सबका ट्रस्टी बनसे- 
का मेरा प्रयत्न है। भ्रगर ट्रस्टी नहीं बन सका हूं या बनने लायक नहीं हूं 
तो भी में चाहता हूं कि में ट्रस्टी बनूं। इसलिए में पाकिस्तान बनानेमें 
हाथ नहीं बंड्रा सकता । जिंन्ना साहब जो करना चाहते हैं उसको पूरी 
तौररो खतरनाक चीज़ समभते हुए यह कैसे हो सकता हूँ कि में उन्हें& 
पाकिस्तानकी स्ट्वीकृतिको त दे दूं। यह बात मैंचे धीरजक साथ 
उनको सुना दी। हम आबसमें लड़े नहीं। माधुयंसे ही हमने आपसमें 
बाते कीं। 

मेंने जिन्न। साहबसे अदबके साथ कह दिया कि हिंसाके बलपर वे 
पाविस्तान नहीं ले सकते। वे मंभाकीं पाकिस्तान देनेके लिए मजबर नहीं 
,कर सकते। मजबूर तो म्‌झे सिवाय ईश्वरके कोई कहीं भी नहीं करं 
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सकता। अगर समझा-बुकाकर वे लेना चाहें तो पॉजिसवाव ही क्यों, 
सारा हिंदुस्तान भी ले सकते हे । 

शांतिकी दरणास्समें में उनका साभीदार बना हैं भ्रीर इसको कोर- 
आमद करनेके लिए मेने जिन्ना साहबसने कहा ड़े कि 'मझसे जिनता काम 
आप लेता चाहे ले सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो हस बालके लिए इजार 
दफ्फे भी में आपके साथ चला आराऊंगा ।' 

में श्रापकों यह भी बता दूं कि जिन्नाके पास जानेसे सभी मत; 
रोका था। सबने मुझसे कहा कि जिन्नाके पास जाकर उससे लागंग 
क्या ? में कहां कूछ लेनेके लिए उसके पास गया था ? में तो उसके दिलवतों 
बात जानने गया था। प्रगर में बहांसे कछ लाया नहीं हैं वी. मं या! 
जाकर कूछ गंवाया भी नहीं है | मे रा तो उनसे मितता!। बाबा ई । ब्राखिर 
वे भी तो हिंदुस्तानक ही हैं। मे सारी जिदगी हर ,ाललम 3न्न, साथ 


बसर करती है ।'में कैसे उनके पास जातेसे इस्कार कर, दे ? 
] नेगा ५0५ | ॥ #, भी 
हमें मिलकर ही रहना होंगा। मिलकर रहनेंकीं ला भी फिसीके 


ऊपर अपिको बल-प्रयोग नहीं करना चाहिए। में तो कहगा कि ने लोग 
पाकिस्तान चाहते हे तो वे हमें समझावे । झौरोंको भकेये समभझायें कि. 
पाकिस्तानमें सबका फायदा है तो जरूर ही उनकी मान माल सकता हैं । 
लेकिन मजबूर करते वे मुझसे लेना चाहती गे हा नहीं कहे खकसा | 

ग्राप पूछेंगे कि टिटस्सानका बंटवारा क्यों नहीं होना आाहिए ? 
उसमें हानि क्या है ? तो में बता सकता हूं । मेरा दिमाग खाली नहीं 
है। उस बारेमें बहुत कुछ बातें मेरे दिमाग में है । पर बे बालें प्राप पहुं- 
सुन लें। आज में बहुत काफी समय श्राप लोगींका < चुका । , 
* श्रव में कलकता जा रहा हुं । में नहीं जानता | वेटों जा।: में क्या 
कर पाऊंगा, कितनी देर वहां रहुंगा भ्रौर कम्न लौटंफ । यहां मेंने कह 
रखा है कि जब भी जवाहरलालजी, कृपनानीजी या वाइसराब भी, मे 
बुलवा भेजेंगे, में श्रा जाऊंगा और मुझे श्राशा है कि झापके दर्शन मभ्े 
फिर मिलेंगे। ; द 
..._बतक अच्छा हो कि आप सपिम लें कि मुझे प्रारथनासे रोकने में 
कोई फायदा नहीं हो सकता। मुझे तो सामोश रहनका फायदा मिल जाता 
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है । आप जो लोग बध्यपने गुस्सेको दबाकर शांत रहे हैं उनको भी कम 
फायदा नहीं मिला है, पर रोड़ा अ्रटकाने वाले घाटेमें ही हैं। आप लोगोंकों 
चाहिए कि झ्ाप उन्हें समभझावें। आपको थाद होगा कि उस बार जब 
प्रार्थनाम गड़बड़ हुई थी हिंदू महासभाके मंत्रीने उन लोगोंको समफ्ाकर 
शांत किया था, उसी तरह अब भी इन्हें समभझावें। दबाकर नहीं, मारपीट- 
कर नहीं, पर खामोशीके साथ सम'ावें कि गांधी जो प्रार्थना करेगा उसमें 
धर्म ही है, श्रधर्म नहीं। भ्रगर न समझें तो म॒भे धीरज है। में मौन ही 
प्रार्थना कर लूंगा । इस मंदिरमें भी अपने श्रकेलेमें वह प्रार्थना करूंगा ही । 
परसोंके दिन जब बारिश थी तब यह प्रार्थना भलीभांति हुई। वही यह 
मंदिर था और वे ही हिंदूभाई थे; पर झाज फिर विरोध हो गया। यह 
है हमारी हालत, जो बिलकुल ही गई-गुजरी है । 

इसलिए मेरी विनती है कि श्राप लोग श्रहिसक दृष्टिसे चेष्टा करके 
इन लोगोंकों इतना समझा दें कि वे मुभसे कहें कि खुले> दिलसे हमारे 
साथ आप यहांपर प्रार्थना कर सकते हैं । कहे भ्ररबीमें करें, फारसी में करें 
या संस्कृतमें करें । मु 

ग्रब आप दो मिनट शांति रखकर मौन प्रार्थना करें। श्रांखें भी बंद 
होंतो अ्रच्छा । . 


भाइयों और बहनो, 

भाप जानते हैँ, कि प्रार्थेनामें शांति रखनी चाहिए०। आप लोगोंने 
यहांपर शांतिका जौ स्वाद न्खाया हे वह आपके जरिएसे लोग सब 
जगह अपना रहे हैं। श्राफो यह जानकर खुशी होगी कि इस 
बार बंगालमें बहुत बड़ी-बड़ी प्रार्थंना-सभाएं भी शांतिसे हुईं । वैसे में 





* ८ मईसे २४ मईतक गांधीजी बंगाल शौर बिहार-प्रवासमें रहे । 


घघ० प्रार्थता-प्रवन्नन 
५ 


जब प्रवास करता हूं, लोग जमा हो जाते हैं और प्रेमर्क वश जाकर 
जोरोंसे नारे लगाते हैं, मानों चीखते हैं। में इम प्रेमकी समझ तो सकता 
हूं; पर अश्रव मेरा शरीर इस शोर-गलकोी बर्दाइत नहीं कर सकता। मं 
आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने पिछली प्राथता सथायोंम थे 4 0 
पर भी शांति बगाए रखी श्र औरोक लिए अच्छा उदाहरण पेश किया | 
जैसे बंगालकी प्रार्थना-मभा में शांति रही बैसे ही बिजारम भी टी । यहां 
तो बहुत अधिक लोग जमा हो जाते थे। ऐसी भारी गरमीम में हर जगह 
जा सक॑ ऐसा भ्रब मेरा शरीर नहीं रहा है । इसलिए बिड्ासरम रोजाना 
घंटा-डेढ़ घंटा रेल या मोटरमें यात्रा करके में प्रनग-प्रतग जगह बला 
जाया करता था और वहां प्रार्थना होती थी। एक जगह एक नदीके 
किनारे' करीब एक लाखसे भी ज्यादा लोग जमा हो गा! थे। 7४ बार 
नए-नए आदमी वहां चले आ रहे थे गौर जय+#बनि करते रहते थे। 

इसलिए दतना कोलाहल हो गया कि में प्रार्थना न कर सका । लेकिन 
इस एक जगहके अलावा बिहारमें नियमसे मेरी पार्धना होती रही। 
विहायकी सभा बंगालसे भी बड़ी हुआ करती थी। वहां के लीग मं 
जानते है, लेकिन फिर भी मुभे देशने चले झाते हैं । हम सालीस करी दे 
लोग कहांतक एक व्यक्तिकों जरो देर देश-सुनकर याद रुख सकते # 
लोग मुझे देखनेदी हरदम इच्छा रखते है कि देखें तो सही किगाभी सा 
है? आया उसके पूंछ है, मींग है, या क्या है ? झौर इस रा! प्रनगिनस 
प्रादमी वहां जमा हो जाते थे। यद्यपि वहां इससे थोड़े मसलमान 4 
कि हिंदू शोर कर सकते थे कि हम अरबी में प्राईता सूनना नहीं भाहन, , 
पर वहां इतने बड़े मजमेमें एक भी आदमीने ऐसा नी कहा। कहँसा भी 
क्यों ? ऐसी कोन-सी बजह हे औओ में करान न फू सके । 

श्राप भी यह शांति रख रहे 2; लेकिन श्राप झातिके साथ भ्रशाति 
भी पैदा कर देते हैं। यहांकी ही तरह बंगाखकी सभाम भी एक सहकंने 
प्रार्थना रोफनेकी जूरत की; पर मेने सोना कि यह तो श्रत्लिताक लामपर 
हिंसा होने जा रही है। मेने उसकी बालपर झुेयान ते दिया। बह अमक 
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गया और शांत हो चाया। यह अ छी बात थी कि वहां पुलिसने बीसमें 
दखल नी जिया था। वहां सादी-प्रतिष्यानमें ही प्रार्थना हुआ करती थी 
पैर बढ़त ग्रादमी हीनेपर भी हमेशा शांति रहती भी । 

टी प्रावताने भकाबद सा लतेका सिलसिला चला टै। अब बहनोंने चिंदी 
लिखना शा किया है। आज एक बहनका पत्र मरादीमें आया है । उसमें 
वह लिखती ह# कि आप मंदिस्में कू रानका पाठ करे सह मभे सान्‍्य नहीं हैं, 
माली वह कदझता चो:जी दे कि आप लोगों की सम की लए साच्य नहीं है, क्योंकि 
कुरान बोजववालोंन हजारों स्थियों और ने गतहोंपर अत्याचार किया है । 
लेकिन अब में हुस रमकाबटवक कारण प्राथना छोड देनेवाला नहीं हैं ! 
आटिया 5 चीज नहीं है जो किसी कामकोीपरा टोन ही ने दे । अभिसाके 
नामपर हिसाका खेल होता रहे झीर में उसे देखता रहें, यह मुझसे 
नहीं हो सर्केंगा । हैसलिए भ्रव अगर बह बहल कोलाहइल मचरायगी तो भी 
मेरी प्रार्सना बलेगी ही | में उस बहन झौर उसके पति मह्तशयसे, थ्रदि वें 
महा हो, तो कहता छकएसी अधिनय / में! शोभा नहीं देती | एकके कारण 
जारोंगी /_ग लकलीफ दें ! उनको प्रार्थना मान्य नहीं है तो उ्कें यहां 
ग्राना नहीं चाहिए । फिर भी अगर वह बहन शोर मचायगी तो उसे भी 
कोई हाथ न लगायगा। वह निडर रहे। पुलिस भी श्रगर यहां हो तो वह 
भी उसे ने पकुग़े। भश्रगर उसकी या. उसके दो-लीन सब्धियोंकी शआ्रावाजें 
ग्राती रहेंगी तो उसकों में सहन' कर लूंगा श्रीर प्रार्थना कहूंगा। श्राप 
लोगोंने भी बहुत सहन किया। मुर्के उम्मीद है कि श्राप लोगोंमें इस बहन- 
की-सी मास्यवावाले ने होंगे। अगर आप सब ऐसी मान्यताबाल हों तो 
फिर में कौरंगा कि प्रार्थना मेरे साथके थे लड़के नहीं करे, में खुद 
कझंगा और ध्राप सब मिलकर मं अकेलेकों मार डालें। में टगते-#सने 
राम-राम करते मरुंगा। जबु आ्रप्‌ इतने सारे हों तब भैश्प्रकेला आपका 

मार तो नहीं सवला और न वलिस ही आपको ऐसा करने से रोक सकती 
लेकिन मु श्राज्ा हैं कि इस' बहनको छोड़कर श्रौर कीई नहीं हैं जो 
करानको खिलाफ हो | में आपसे कहंगा कि भाप उस बहनकी चीख-प का र- 

प्र ध्यान न दें। कोई उसे छूए तक नहीं*। प्रार्थना शांपिप्वक होते दे । 
(इसके बाद प्रार्थना हुई । सारी प्रार्थना होनेके बाद गांधीजीने 

हृ 
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कहा:) में उस बहनकों मुतरकयाद देता हैँ कि हु्ससे इतती बायगर 
संतोप कर लिया कि मं उसका पत्र आब लोगींकों सना दिगा। अल भी 
यही सिलसिला चलेगा। विरोध ४ववाली।। बात गना दी जातगी, पर 
प्रार्थना होंगी ही | लेकिन में ब्राथा करता हूँ कि कल वसा कार भे 
होगा जो प्रार्थनाम बाधा डालना चाहता ही । 
« में आपने कहना चाहता हैं कि विहारम हद भीस कम गंता& ना 
किया, यह आप समझे लें। बहाव ले प्र | अदला ही. नही, उस 
ज्यादा किया गया। और फिर यह सिलसिला गा खला कि ४ राहइरमा- 
इलखां तक पहुंच गया। विहारक हिदुप्नोने जो अत्याथार किए उसपरमे 
मुसलमान अगर कहने लगे कि हम हलसीदासदीकी शामावग नहीं 
पढ़ने देंगे, गीता, उपनिषद या वेद भी नहीं पढ़ने दंगे, भ्रगर प्राप उसे 
बोलना चाहें तो अ्रबीहीम बोलें ता क्या बढ़ ठीक बात होगी ? “मा 
कहने वाले मुसप्ममानोंगे में पूछंगा कि गीता श्रोर रामायण झआगका जया 
बिगाड़ा है और वेद जो प्राचीन मे प्रानन ग्रंथ |, उसने क्या गताह़ किया 
है ? समचंद्रगीने उसको क्या तकसान पहुँचाया # / यही बाल कराने 
और मुहम्मद साहबके लिए भी # कि उन्हीत हमारा कया बिगादा है 
इसलिए आप समभेंगे कि शकि में रामायण संथा गीता पजना चाटना 
हूँ इसी वास्ते कूरान भी पढ़ना जरूरी समझता 9 |, 

प्रव श्राप यह सूनना चाहगे कि मर्द कलकला झोर पहलामे कया 
किया ? कलकत्तामें क्या हुआ यह में अभी पूरा नहीं बता सबसा। बढ़ा 
में मुहगावर्दी साहबसे गिला हो? उनसे बाने की | अरब: ० कि 
उन बातोंका नतीजा क्या आता है। थी कछ हो, लोगोंते इतना महरास 
: किया कि मर वहां जानतेंले उसहे कछ वसरली मिली #£ | था घर वाॉब 
भी कोशिश कर 7६ है। पर ग्रभीतक वहाँ मार-काट बंद मटी #7 

विहारमें भी सूधार अ्विक नहीं है, झरणा्ी लोग शावन थरोपर 
वेट रहे है, पर भ्रभी ने हिंद, ने मत मानता !, दुगरक लिए बैलयोष; दी! 
ह। व अबतक यह नहीं कह सकते है कि झ्रब हमे हर जहीं/ मा प्रव /भ 
कुछ ज्यादती करेंगे ही नहीं। फिठ भी बहाँकी फिजा सघर ॥ र।ी /, 
“ इसमें कोई शक नहीं । ह 
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6 
अब सवाल यह है कि में यहां क्‍यों आया ? सच बात यह है कि में 
नहीं जानता कि क्‍यों झ्राया ? लेकिन एक बात साफ है । मेने जब बरसों- 
तक कांग्रेसकी सेवा की है तब वे लोग मुझे एक सेवकके नाते याद कर 
लेते है| वे मेरी बात सुनना चाहते हैं, फिर चाहे वे उसे मानें यान मानें। 
लेकिन इतना में आपको कह देना चाहता हूं कि लंदनकी तरफ 
देखनेका जो रवेया चल पड़ा है वह ठीक नहीं है । हमारी आजादी लंदनसे 
आनेवाली नहीं है। हिंदुस्तावकी आाजादीका कोहेनुर औरोंके हाथोंसे 
मिलनेवाला नहीं है। अपने ही हाथोंसे वह लिया जा सकता है। 
में उस कोहेनूरकी बात नहीं करता हूं जो लंदन टावरमें रखा हुआ 
हैं; में अपने देशके स्वतंत्रतारूपी कोहेनूरकी बात करता हूं । वह कोहेन्‌र 
हमारे पास आरा रहा है । श्रव जी चाहे तो उसे हम फेंक दें, या जी चाहे तो 
उसे भ्रपताकर अपने पास रख लें । जैसा भी कुछ करना हो वह हमारे 
श्रपने ही हाथकी बात है, दूसरेके हाथकी नहीं । * 
फिर हम माउंदबेटन साहबकी श्रोरू क्‍यों देखें ? क्‍या इस ताकमें 
रहें कि वे इंग्लेंडसे हमारे लिए क्या लायंगे ? लेकिन हमारे अखबार तो 
उन्हीं बातोंसे भरे रहते हें कि माउंटबेटन साहब लंदनसे यह लानेवाले 
है, वह लानेवाले हैं। हम अपने ही बलको क्‍यों न देखें। 
दूसरे अल्पसंख्यकोंका क्‍या होगा ? मान लिया कि हिंदू, सिख 
ग्रादि इंग्लंडकी ओर नहीं फांकना चाहते, पर मसलमान उन्हींकी ओर 
देख रहे है तो क्या फिर हिंदू-सिख भी उस ओर देखने लग जाय॑ ? यदि 
, वे देखें और उनकी कुछ सुनवाई माउंटबेटन साहब कर भी लें तो 
दूसरे हिदुस्तानियोंका क्‍या होगा ? पारसी, जो संख्यामें बहुत थोड़े हें, 
उनकी वात सुननेकी माउंटबेटनकों क्‍या पड़ी है ? और हिदुस्तानमें 
दूसरे भी कितने लोग हैं, जिन्हें न वाइसराय पूछते सरे कोई । 
इस हालतमें मेरा धरम मृभको पालन करना हैं। याती हिदृस्तानका 
धर्म हिदुस्तानको पालन करना है और इस तरह अ्रपनी आजादी लेनी है । 
ग्राज हममें बाज लोग दीवाने बन गए हैं। सच्चा बनतनेंके 
लिए ही आप” और हम प्रार्थनामें,आते हें । सच्चा बननेके लिए 
चाहिए कि हम एकमात्र ईइ्वरके “ही गुलाम बनें। और किसीके गूलाम « 
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ने बनें। फिर श्राजादी हमारी अपनी ही है। क्या हम भी दीवाने अन 
जाय॑ ? और जबतक बह चंद दीबाने ठीक ने हो जाय तबवतक कया 
प्राप यह चाहेंगे कि माउंटथटन उनपर अपना अंकश रखे भर यहां 
बने रहें ? 

में यह पसंद महीं करता । मेने दूसरी छी बाल सिशाई हो। में यहां 
सन्‌ सोलहमें प्राय श्र तबसे मेने कहा है किक्षर कोई अ्रधनवो देह । 
ग्रगर &म ऐसा करेंगे तो इंग्लेड ही क्या, अमरीका झोर "से आना 
मिलकर भी हमें मिटा नहीं सकते। हमारे जन्म-सिद्ध भवितार्ला जी 
चीज है वह हमसे कोई छीन नहीं सकता । आजादी हमारी # झोर हम 
सच्चे बनेंगे तो उसे हमारे पास आना ही है । 


ध + २० : 
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' (लिखित प्रवन्नन ) 
मेने ग्राजका भाषण लिख डाला | उसके बाद करीब पास बज कल - 
वाली बहनका खत आया है कि मंने वचनका भंग करके कल प्रार्यता 
करवाई । मुझे ऐसा खाल ताः नहीं है। मेंस विनय किया, विरामिया हा 
रक्षाके लिए संगमका पाठ दिया । झापने उसे स्वीकार किया। प्रव भी 
ऐसे विरोधके कारण प्रार्थना बंद करें तो विनय अ्रविनय होगी शोर 
उदारता क्रपणताका झूप लेगी। अहिसाका यह लक्षण कभी लेडी | | 

इसलिए वह बहुन माफ करे। प्रार्थना होगी । 
मेंने कल ग्रागसे जो कहा था, श्राज वही चीज फिर दाहराला हू । 
| सामूहिक प्रार्थना हमारा खास फर्ज है इसे कगे हो. ले | जी सकता । 
अ्रगर सामूहिक प्रार्थनाके बारेमें कोई विरोध उद्ाती # शोर उसका 
ऐसा करना अपराध ही हँ--तथा उसपर हमला हॉनेका खतरा पैदा 
हो जाता है तो मूक प्रा्थंता अच्छी है । आप लोग तो मेरी विनय सुनकर 
बराबर पूरी तरह शांत रहे और उन विरोधियोंको आपने नहीं गाया; 


ब्रा 
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पर जब मेंने देखा बकि हमारे इस संयमका दुरुपयोग होने लगा है तब 
मेने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। और मुझे यह देखकर खुशी हुई 
कि विरोध उठानेवाली बहन भी शांत रही। उनके मनमें कुछ भी हो, 
में आशा करता हूं कि शांति जारी रहेगी। इतनी सभ्यता तो हममें होनी 
चाहिए। आगेके लिए भी में आपसे यह कहूंगा कि अगर कोई विरोध 
करे तो आप अपनी प्रार्थना जारी रखें और साथ-ही-साथ विरोश्न 
करनेवालेकी ओर उदार रहें, रोष न करें । 

मेने कल आपसे कहा था कि हमें यह शोभा नहीं देता कि हम 
लंदनकी ओर ताकते रहें। अंग्रेज लोग हमें श्राजादी नहीं दे सकते। 
वे तो हमारे कंधोंसे उतर सकते हैं। ऐसा करनेका उन्होंने वचन तो 
दिया ही है। आजादीको सम्हालना और उसे रूप-रेखा देना हमारा 
काम है । यह हम कैसे कर सकते हें? में समभता हूं, जबतक हिदुस्तानमें 
अंग्रेजी राज है तबतक हम ठीक तरह नहीं सोच सकते«। हिंदुस्तानके 
नकशेको बदलना ब्रिश्टिश सरकारका कामश्नहीं है। उसका काम तो यह 
है कि वह अपनी निद्चितत की हुई तारीखके दिन या उसके पहले चली 
जाय । हो सके तो हिंदुस्तानकों अच्छी तरह अपना कारबार चलाते 
हुए छोड़कर जाए; मगर अराजकताकाँ खतरा हो तो भी उसे तो चला 
ढरी जाना है । 

एक और कारण भी हैं किआआज हिदुस्तानकी शकलमें किसी किस्मका 
फेर-फार न किया जाय। कायदे आजमने और मेंने एक अपील निकाली 
है कि राजनैतिक मकसद हासिल करनेके लिए हिसाका इस्तेमाल न 
किया जायें। श्रगर उस अपीलके बावजूद लोग पागल बनकर बड़ी 
किस्मकी हिंसा करते रहें और ब्रिटिश सत्ता उसके सामने भुक जाय, , 
यह समभकर कि एक दफा पागलपन निकल जानेथरू सब ठीक हो 
जायगा तो वह यहां खूनी न्निरासत छोड़ जायगी और सिफ हिंदुस्तान 
ही नहीं, सारी दुनिया उसे गुनहगार मानेगी। में हरेक देशप्रेमीसे और 
ब्रिटिश सत्तासे भी, अनुरोध करूंगा कि कितनी भी हिंसा हो तब भी 
बहू कैबिनेट मिशनके पिछले सालके ०१६ मईके दस्तावेजपर कायम 
रहकर हिंदुस्तानकों छोड़ दे। आज ब्रिटिश सत्ताकी मोजूदगीमें खून, 
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कतल, आग और उससे भी बरी बातें देखकर गमल्लीव गिरते जा 7 
है। जब अंग्रेजी सता चली जामगी तब मेरी उम्मीद 7 कि हमें साफ 
विचार करसेकी ताकत प्रावेगी और तब हम जगा ठोक समभल होंगे 
एक हिंदुस्तान रखेंगे था उसके दो या ज्यादा दुकऋ करंगे। कोर अगर 
हम तब भी लड़ते ही रहेगे तो भी मर्भ। यकीन /& कि हम आजगी सहह 
नीचे नहीं गिरेंगे; हालांकि दिमाकी साथ 5 ते ॥७ बिशाबद तो गोली 
ही ह। में तो निराणामें भी श्राशा रखता हां कि आजाद हिशम्सान 
दनियाकाों हिसाका झ्ौर एक सेसा पाठ नहीं गठ़ासगा पल शी 
बुरी तरह बेजार है । 


२१ १ 
मई 


मन 38 
के 


भादयो श्रीर बहनों, 

उसे महाशप्रीस अनेकों लंबी खत आज भी ग्राथा /# | इसने 
उसने शिकायत की है कि रवयंववकाति छस रोककर हित नदी 
किया। उसने यह भी लिखा था कि करानमें गर नर मात; मासर्नढता 
बात लिखी हैँ, इसलिए उसे नहीं पढ़ना चाहिए। कराने मत पढ़ा 
झौर उसमें बाह्दीं भी ऐसा नहीं लिखाह; बलिया उसमे ली लिखा :' 
कि गेर-मुस्निमोंगे भी मुहब्बत करों । उसके परदुनवाले इस बातवका ने 
मानें तो कूरानका क्या दोप ? हमारे बह़ाँ भी उनसी ०४७०.. गाता, 
वेदमे जो लिखा है उसका पालन कौन कारता है 

में पर्मके ताभपर अ्रधर्म करता नहीं चाहता। मे एकताक: दाइद 
ईदवबरसे डरकर मुंहसे निकालता हूं । मुर्भ सा बड़नक लिए देद को रहा 
हूँ कि वह जो बात जानती नट्टीं बट क्यों लिख रही है ? मंयों बड़ शुशारवं: 
कहनेपर मान लेती हैं कि कूरानमें बह लिखा है, बढ़ लिखा है ? किस ब्राप 
अपना मन देह करें। उसके विरोभन्‍कर तर भी प्रार्थनाम यान दे । ग्रगर 
“आप सब उसकी तरह कहेंगे ती में भ्रकेला ही मरते दमतक पाता व था । 


ञ्क 
>> हे; मे 


हू. ऊँ 
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कि 

उस पत्रमें दूसरी शिकायत यह थी कि पुरुष स्वयंसेवकाल उसका 
हाथ लगाकर हटाया था। इसपर मेरा कहना यह है कि मेरी दृष्टिसे 
इसमें कोई हज्जंकी बात नहीं है। स्वयंसेवकोंका धर्म है कि गड़बड़ी 
मन्तानेवालेको, फिर वह स्त्री हो या पुरुष, रोकें । हां, स्त्रीपर वे हाथ न 
चलावें, मारे नहीं। ठंडे दिमागसे समभझावें। जब मनमें किसी किस्मका 
विकारका भाव न हो तब स्त्रीको छू देनेभरसे कोई पाप नहीं हो जाता । 
में भी लड़कियोंके कंधोंपर हाथ. रखकर चलता हूं, तो बया में गुनाह करता 
हूं ? मेरी तो ये सब बेटी-जेंसी हें। अगर मेरे मनमें मैला विचार पैदा 
हो तो वह जरूर पाप कहलायगा। स्वयंसेवक भी जब सभाकी व्यवस्था 
करें तो हरेककों अपनी माता या बहन समभकर सभामें श्रानेवाली 
बहनोंसे वरताव करें । जैसे पुत्र अपनी माताकों छुए, वैसे वह भी छ 
सकता है, यह उसका कर्त्तव्य है । 

(इसके बाद प्रार्थना शुरू हुईं। तब उस बहनने कुृहा, “बंद करो 
प्राथना, बंद करो ।, सूनकर गांधीजी मुझ्करा दिए और प्रार्थना चलाते 
रहनेका आदेश दिया। ) 

प्राथनाके बाद गांधीजीने कहा--अआ्राज समय तो काफी हो गया हे, 
अतः: मुर्भ जो कहना हे जल्दी ही पूरा करूंगा । 

श्राप तो जानते हूँ कि में बिहारमें काम करता हूं । वहां मुसलमान 
बहुत कम हं। मुश्किलसे चोदह फी-सदी होंगे । उधर नोआ्राखालीमें 
हिंदुओंकी तादाद इसी तरह कम है। नोग्राखालीके कामके सिलसिलेमें 
में बिहार चला गया। 

बिहारमें जो भाई काम कर रहे हैं उनकी तरफसे टेलिफोन आया 
हैँ कि श्रभी वहां जूनकी बात चल पड़ी है। इसी तरह पहले भी जब 
विधान-परिपद्‌ होनेवॉली थी तब नो तारीखके बारेग्ने डर पेदा हो गया 
था और हर जगहस पत्र आर्त थे कि हम क्या करें। नोआखालीमें तो यहां- 
तक धमकी दी जौ रही थी क्रि पिछले (नवम्बरके ) दंगेमें कई हिंदुश्नोंको 
जिंदा ही छोड़ दिया गया था; पर अ्रबकी बार तो सारे-के-सारे हिद़ओों- 
को मुसलमान वना दिया जायगा। तबू मेने उससे पूछा था कि आप चाहें 
तो में वहां पहुंच जाऊंगा और क्हांपर श्रधिक क्या कर सकंगा, अपनी, 
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किेली जान ही दे सकता हूं। पर उन लोगोंने मर्भ, नहीं बलाया और 
गर आफत आए तो उसे भेलनेको वे तैयार हो गए। असलगे भे नो 
गनता ही नहीं कि सारकैसारे हिदुश्नोक्री मुसलमान बलानकी बात 
भी भी कामयाब हो सकती है) 

उसी तरह बिहारमें भी मराालगानांका इर्चेकी कोड बाग नहीं 
| जूनकी हम फिक्र क्यों करें ? हम क्यों सोचे कि वाइसराय लदनस 
पी ला रहे हैं ? माना कि बाइसराय साहब हमार लिए बढ़ाँंसे लगे 
ग रहे है तो भी मं तो कह चका $ वड़ हमारे किये कॉमकाओ | हमार 
गमकी चीज तो बही होगी, जो हमने अपने झरापष पंदा की होगी । 

में पूछता हूं, बिहारके मुसलमान क्यों डरे ? हिदृश्नोकी भी, जा 
म-राम रठते हैं, उन्हें अपने रामकी कछ परवाह होंगी कि ने होगी ? 

इसी' प्रकार सिधके हिदुओओंकों डरलेका कया कॉरण ; ? यों 
रे? वहांसे मेरे पास खत श्राया है कि हिंदू झर रहे ह4 ३२ छोवकर 
' राम-राम' क्यों नहीं करते ?, बहांके लोग म॒र्ख बूलाते #। मे कई 
रससे सिध नहीं गया हैं, गर सिधी भादयोंसे मेरी इतली घनिष्दता रही 
कि एक बार में अ्पनेकों सि्री कहा करता था। दक्षिण प्रपीयाों 
पऐैमेरे साथ सि्री लोग थे ।सिधी। मारमादी, पंजाबी सभीन मेरा साथ 
या है। उनमें ऐसे भी थे जो शराबतक पीले थे श्रौर दसरी भीज 
। खातें थे। उन चीजोंकों छोड़तेमें थे श्रपती मजबूरी महसूस करने 
ए भी भअ्रपनेकी हिंदू बताते थे। उन सबसे मेरी दोस्सी थी। उनमेने 
क भाई लिखते हें कि क्या तुम मुझे व सिधको भूल गए ? पर मेँ 
से भूल सकता हूं । क 

सब जगह लोग डर रहे है कि दो जूनकों क्या होगा। कहा जा रहा 
कि मुसलमान भाई बहुत-बहुत तैयारियां कर रहे है। लेकिन वे क्या 
यारी कर रहे हैं? क्‍या हैवान बननेकी तैयारी कर रहे है ? क्या थे 
स्जिदमें जाकर इबादत नहीं करते कि खद़ा सबको इन्सान बनाएं ? 
हू भी कोई ऐसी ख़बर नहीं लिख भेजते कि वे एकांतमें श्रैठकर 
इवरसे कहेंगे कि वह हिंदुस्तानसे भ्रंग्रेजोंकों चले जानेकी से धद्धि दे भौर 
भी मुसलमान भाई जिन्हें पागलपन छू यया है उन्हें सयाना बनाए। 
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श् 

पंजाबमें भी वे.डरते हैं, क्योंकि वे तादादमें कम हैं । वहां हिंदुश्नोंके 
साथ सिख भी हैं। सिख क्‍यों डरें? दोनों ओर ऐसी बात क्‍यों हो कि न 
जाने कौन पहले तलवार उठायगा । 

बिहारमें श्रगर हिंदू लोग मुसलमानोंको मारेंगे तो वे मेरा कत्ल 
करेंगे। में तो कहता हूं कि बिहारके मुसलमान मेरे सहोदर भाई हेँ।' 
वे मुझको देखकर खद्ाय होते हैं । उनको यह यकीन हो गया है कि यह एक्र' 
दख्स तो हमारा अ्रपना ही हैं। उनको झ्गर कोई मारता है तो वह मुझे. 
मारता है। श्रगर उनकी बहन-बेटीका अपमान करता हैँ तो वह मेरा 
ग्रपमान करता है। यह वात में इस मंचपरसे बिहारके सभी हिदुओंको 
सुना देना चाहता हूं । 

आर मुसलमानोंकों वहां डरनेका क्या कारण है? दो अच्छे 
मुसलमान सेवक उनकी सेवा कर रहे हें। फिर वहांके मंत्रिमंडलमें 
श्रीकृष्ण सिनहा हैं, जो पूरे सजग हैं। ७ 

ग्राजजल एक पझ्फवाह यह चल पड़ी है कि गांधी बिहारमें रहकर 
हिंदुओंको कटवाता चाहता है; पर में बुलंद श्रावाजसे कहता«हूं कि 
सब-के-सब मुसलमान पागल बन जाय॑ तब भी हिंदू पागल न बनें । 

सिख भाई तो अपने लिए कहते हँकि एक सिख सवा लाखके बराबर 
होता है श्रौर पांच सिख छः लाखके बराबर । उनका पेसा कहना मुझे 
श्रग्छा लगता है। ग्रंथ साहब और गुरु जैसे उनके हें, वसे मेरे भी हैं। में 
जब अपनेको मुसलमान बताता हूं तब अपनेको सिख बतानेमें मुझे लज्जा 
किस बातकी ? श्रौर सिखोंने तो ननकाना साहबमें सत्याग्रह और शूर- 
वीरताका बड़ा काम किया है। लेकिन आज वे तलवारकी श्रोर देख रहें हें । 

वे यह नहीं समभते कि कभी तलवारका जमाना था तो भी अ्रब 
वह चला गया है |े नहीं जानते कि श्राज तलवारके 'ऋरोसे वे किसीको 
जिंदा नहीं रख सकते । यह एट्रमबमका यूग हैं । 

गुरु गोविंदर्सिहने जब तलवारकी बात सिखाई तबकी बात श्राजः 
नहीं चल सकती। हां, उनकी सीख झ्राज भी कामकी है कि एक सिख 
सवा लाखके बराबर है । लेकिन वह ऐसा तब होगा जब वह अपने भाईके 
लिए और सारे हिंदुस्तानके लिए मरेगा । 


का 
कक, छत (म्टकक.. पा १६... हू. खजात पु सक भोनक 
६७ प्रदान वश 
कर; 


ऐसी बहादुर औरत भी हुई हैं। एक जगह सब मर्द सारे रण 
और उनकी मदद मिलनेकी दान ति री ल थे थे खानाप ताब हॉल: 
बजाय खुद मर गई । यह सच्ची बात है। करीब गनालसर चहते इस 
तरह मर मिटटी । उन्होंने अपने हागसे अपना 5 + या फव 
कत्ल किया, क्योंकि वे नहीं साटली थीं कि देसरे लोग उधर 
गुलकोको सताएं । 

हुंगा कि मुसलगान हों या हिंदू, जिसने ठेस तरह किया /, 

उसका ही धर्म जिदा रहा है । सिखोंसि भी मे कहाँगा कि जब आप 7 +,- 
एक सवा लाखके बराबर हैं तव ईश्वरका ध्यान करके सनी प्रकाल' 
का नारा लगाते हुए आप मर जाये। इस ज्यादा और बड़ादुरी या 
हो सकती है ? 

मुभकों भले कोई बजदिल हें, में बजदिल # बहा ता दिबर 
जानता है । पर बुजदिल आदमी भी अगर राह माल सिखाना / 
नो वह सीखनी लाहिए। में किसीकी अजदिल बकावा हीं साहता। 
ने गते केयीकी सजादिल बनाया ॥ और ने मे भजदित # । 


भाइयों और बहनों, 

भ्राज किसी बहन या भाईले उपद्रव नहीं अभाबा और के बिरा। 
ही किया, यह मुझे श्रच्छा लगा । मुझे तो यकीन # कि ..  ,... 
रोज नहीं चल क्षकता । यही बात (व रिजिन भेगदेक लिए भी / | 
मेरे पास खत चले ही झा रहे हैं | कछ भूल खग भी थ्रात है । क.' 
मुसलमान भरे है जो लिबते है कि हिंए और मत वजन] भर 
अलग हुआ! तो क्या हुआ ? इस कारण उनके दिख मो अलग गो # 
चाहिएं। कुछ हिंदू भी ऐसे है जू। मे घकामियां देने £ कि करन: 
“बोलना श्राप यंद नहीं करेंगे तो हम आपको दख लगे । आपके मकझ्ा 
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काली फभंडियां लेबार हम आएंगे। । और श्राकर वे करेंगे कया ? हवा ही 
ऐसी है कि न कुछ सुनना, न कूछ देखना, बस चीखते रहना। वे भी उसी 
तरह प्रार्थनामें दखल देंगे । लेकिन ऐसा होगा तो भी जबतक आप लोग 
शांतिसे साथ दे रहे हें, हमारा प्रार्थनाका सिलसिला चलता ही रहेगा 
और श्रगर आप सभी लोग काली भंडियां लेकर शभ्रावेंगे तो फिर में 
अकेला प्रार्थना करूंगा। झ्राप मुझे पीर्टेंगे तो भी में राम-राम करता 
रहेंगा। अ्रगर में आपसे बचनेके लिए पुलिस रखूं, तलवार-बंदूक 
चलाऊं तो भी पअ्रखीरमें तो मुझे मरना ही है| तो फिर में राम-राम 
करते ही मरूं तो क्या ब्रा है । जब में इस तरह मर जाऊंगा तब आप 
पछतायंगे। आप अपनेसे ही कहेंगे कि हमने क्‍या कर डाला, इसको 
मारकर कुछ पाया तो नहीं; पर यदि में पुलिस रखूं या आपको पीढूं तो 
झ्राप मुझे मारकर यही बढ़ेंगे, अच्छा हुआ जो इसे मार डाला | लेकिन 
मुझे उम्मीद है कि श्राप तो जिस तरह आए हैं उसी तरह शांत रहेंगे। 
श्राज में श्रपको कुछ प्रद्नोंके उत्तर दूंगा। सबके उत्तर तो आज 
नहीं दे सकता। कल एक भाईने पूछा था कि अगर कुत्ता पागल हो जाय 
तो बया किया जाय ? क्या उसे मारा न जाय ? यह शअ्रजीब प्रश्न हूँ। 
पछना तो यह चाहिए था कि इन्सान पागल हो जाय तो क्या किया जाय ? 
पर बात तो यह है कि अ्रगर हमारे दिलमें राम हे तो कुत्ता भी हमारे 
सामने पागल सहीं बन सकता। लेकिन एक बार भेरे एक भाईने मेरे 
पास आकार कहा, कुत्ता पागल हुआ है। काटता फिरता हूँ, उसको 
क्या किया जाय ?' मेने कहा कि मेरी जिम्मेदारीपर उसे मार दिया 
जाय; पर बह थी कच्ेंकी बात । इन्सानके पागल होनेषर वह बात 
हीं चलती । मे याद है, जब में दस वर्षका था, मेरा भाई दीवाना बन 
गया था। बादमें द्वह अच्छा हो गया । श्रव तो वह न॑हीं रहा; पर मुझ 
उसका स्मरण शभ्राज भी उब्ना हो ताजा हूं। पागलपनस वह सबको 
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मारनेकों दौड़ता था; लेकिन में उसे क्या करना । भारता ? या 
मेरी वांया पिताजी उसे मारते ? घरवालोमेंस विसीन उसे नहीं मारा । 
वैद्यराजकों बुलाथ गया और उनसे कहां गया कि उसको बिना मार 
जो कुछ इलाज किया जा सकता है बह किया जागे। वह मेरा सगा भाई 
था। लेकित अब मरे पास यह भेद नी रहा ।श्रात सब मेरे लि! सादर 
भाईक समान ही है। अगर आप सब पागल बन जाये ओर मरे सास 
फौज मौजूद हो तो क्या में श्राप सबपर गोली चलवा दे ? दुष्मन भी 
ग्रगर पागल बन जाय तो उसपर गोली नहीं ललाई जा सकती । जी 
पागल बनेगा उसे परागलखानेगें भेजना होगा। भ्राधषका मालूम होना 
चाहिए कि दिंदुस्तानमें बहुतमें पागलशानों हैं। मेंते खानी प्रच एस 
पागल देखे है जो सचमुच गोलीगे मार देनेके लायक होते है; पर हम 
उनको डाक्टरके हाथमें छोड़ते 8 । 

मेरे एक नजदीकी मित्र थे जो मेरे भाईक बराबर थे । उनका 
लड़का पागल हो गया। बह दुमरोका खन करन कक कमी हो जाता 
था। उमके लिए मंते नहीं कहा कि उसे गोली मार दी। मे बाहसा 
तो उसे मरबा सकता था, क्योंकि महात्मा कहा जाता था । हमार यहा 
महात्मा कलानबालका सब कुछ करनेका श्रधिकार हैं। बह खूब कर, 
व्यभिचार करे, ज्ञाहे जो करे, उसे माफ हो जाता # । उसे पृ दे वाला 
कौन होता है ? लेकिन मुझे तो ईव्वस्का एर था। मेंत भोला, ईम्यर सी 

पूछगा ही। सच बात वो यह है. कि आज कोई महारमा यो हमार 
बीच है ही नहीं, सभी अन्पास्मा ही है । 

खैर, मेने उस लड़केको उामटरफे यहाँ भिजवा दिया। बढ़ाते भी बड़ 
भाग झ्ाया। अभीतक उसका पागलपन गया नहीं है। उसके बाल-बन्‍ूचे 
भी हैं। सभी घस्ताले उसे वर्दाश्य करने हैं। मेरे मिन्रक उस लडककी 
तरह ही हमें इस सब पागलपनका उपाय सोन्नना चाहिए 

ग्राज हमारा खून खौल रहा है । चारों शोर बाते भा रही है वि: 
न जाने २ जूनकों क्या होगा ? पहले ब्ार-पांच जगह दंगा श््या, भ्रक 
सभी जगह हिंदुश्नोंका खून करनेकी चर्चा है श्रौर हिंदू कहेंगे कि बे 
मुसलमान मारते हैं तो हम भी कयों न मारे ? और फिर खूनका दरिया 
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बहा देंगे ! यह पागलपन नहीं तो क्या है ? मुझे भरोसा है कि आप लोग 
जो इतनी शांतिसे यहां बेठे हैं ऐसे पागल नहीं बनेंगे । जो पागल बने है 
और हमें मारना चाहते हें उन्हें हम मारने देंगे । हम मर जायंगे तो 
उनका पागलपन अच्छा हो जायगा ? श्राजजल जो पागलपन फैला है 
वह ऐसा नहीं है, जो बातकों समभे नहीं । अगर सच्चा पागल भी छुरी 
हाथमें लिए आता हैँ तो हम खतरा उठाते हैं, उससे डरते नहीं हैं। इसी 
तरह मुसलमान भी अगर तलवार उठाकर आते हैं और पाकिस्तान 
मांगते हैं तो में कहूंगा--- तलवारके जोरसे पाकिस्तान नहीं ले सकते । 
पहल मेरे टुकड़े कीजिए श्र बादमें हिंदस्तानके ? यदि सबइसी प्रकार 
कहेंगे तो ईश्वर उनकी तलवारके टुकड़े कर डालेंगे। 

में तो मिस्कीन आदमी' हूं, लेकिन ऐन मौकेपर आप मेरी बहादुरी 
देखेंगे । उस समय में किसीकी लाठीके मुकाबले लाठी नहीं चलाऊंगा । 
में चाहता हूं कि पागलके सामने हम पागल न बनें । हम समभदार रहें तो 
सामनेबालेका पागद्बपत चला जायगा ७ उनका पाकिस्तान भी चला 
जायगा। अगर पाकिस्तान सच्चा होगा तो वह सारा हिंदुस्तान ही होप्रा । 

अ्रगर हम पागल बनेंगे तो अंग्रेज पूछेंगे कि क्या अहिंसा हमारे ही 
लिए थी ? आपसमें आप तलवार खौंचते हैं। कहां गई वह. अ्रहिसा 
फिर कहेंगे कि अहिसावालोंसे हम अंग्रेज श्रच्छे थे, जो मारा तो सही 
पर अमन रखा । उनको तो राज चलाना है। इसलिए ऐसी बात कहेंगे । 
लेकिन में उनसे कहूंगा कि वे ऐसा न कहें। उन्हें तो जाना ही है और 
हमारी अहिसाकी लड़ाईके कारण जाना है । यहां करोड़ों लोगोंने 
अहिसाकी' बहादुरी बताई। आपने अंग्रेजी भंडेको सिर नहीं भुकाया, 
ग्राप जेल गए, आपने अपने घर बरवाद होने दिए। तब जाकर आज . 

मग्राजाद हो रहें हूं । पर अब उस बहादुरीके जरिएसे हरआजाद होनेकी 

बात नहीं करते । श्राज हम (ऐसा काम करने लग गए हैँ कि हिंदुस्तान- 
पर सब हंसे श्रीर्र थूके । 

ऐसा हम हरगिज नहीं करेंगे। आप किसीको मारेंगे नहीं, मर 
जाय॑गे तभी आप सच्ची आजादी पायंफे, । 

माउंटबेटन आ रहें हैं| वे क्या लायंगे, यह सोचकर सब डर रहे. 
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हैं। अगर वह हिंदुओंकों कुछ देते है तो मुसलमान पागल क्यों बसे ! और 
मुसलमानोंकों दें तो कि क्यों डरे ? हम उनकी और ने देख, २ जुनका ने 
देखें, भ्रपती शोर ही देखें । 

अ्रगर वे कूछ न देंगे तो कया सब पागल बन जायेंगे / एस पागल 
कि बुइढों, बच्चों और औरतों सभीका काट हाल: 
, दूसरा प्रश्न यह है कि अंतस्मि सरकारके अंदर जो लोग # मे 
अ्ंग्रेजोके नथाए क्यों नाचते 2? क्या दिंदम लीन की कीमसे /««हिदू, 
मुस्लिम और सिख ? वे पारसीकी क्‍्योंनहीं बुलाब ? क्या «साय च,) 
बुलाते कि उनके पास तलबार नहीं है? पारसीको भी बला लें तो 
ईसाइयोॉने क्या गुनाह किया है ? फिर यहु दियाँकों क्यों नहीं बुलात॑ ? 
प्रशनकर्ताका लिखना ठीक ही है । मूर्भ भी इस बालकाी देद होता # ! 
कांग्रेस तो सबने लिए है। कांग्रेसका सभी लोग साथ देते है । फिर कांग्रेस 
बजदिल क्यों कनती है ? कांग्रेस कोई अकंले दिदप्रोकी सही //। सच 
है कि उसमें बहत बड़ी संख्याग हिंदू है, पर दूसई भी तो 64 । सदि 
हिंदू, मुगतमानझर सिस अआपसमे फैसला कर लेगी तो तदापाजनितक) 
दबा देंगे ? यहूदी श्र दूसरे भी जो लोग डे वे मर जायंगे / प्रस सबका 
समाधान हो जानेपर झीरोंका क्या करेंगे ” उनको छोड़ देगे ? 
फिर वे सब बढ़ेंगे,कि हमने जो पहले कांग्रेसको साथ दिया ता जया इस 
दिनके लिए ? कया कारण #, जो बाइसराय केबल प्रंतस्मि सरमंतर्क 
चंद प्रादमियोंसे ही सारी बातें करें ? कया इसलिंश कि जवा।ब्वाल 
बहुत बड़े श्रादमी हैं? या सरदार भार रोलीन बढ़ादुर है, राजद बाब 
बहुत पढ़े हुए हैं भर राजाओी बड़े बद्धिमान हैं ? 

में श्रापसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेसमें वे ही नहीं हैं, आप सब ४ | 
जिन्होंने कांग्रेसको "मदद दी और उसे लि काम किया में सत्र है । जी 
लोग डंपुटेशनमें नहीं जाते, जो बोलते नहीं है, वे सब लोग भी इसमे 2 
अगर तीनों कौमें मिलकर कुछ तथ कर लें प्रौर दूसरोंही परया ने कर 
तो वह बड़ी बुरी टालत होगी और बाकी लोगंकी हमपर ग्रा। बढ़ेगी | 
इसलिए हम समभे कि जितना हमे बढ़ सब जा वां एन करे | 

जब मुसलभान भी इस बातकों समझ जाय॑ंगे सब सब काम प्रर्छा 
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शी 
हो जायगा। और तब हमारा--मेरा व जिन्ना साहबका--दस्तावेज 
ठोक मान लिया जायगा कि राजनेतिक मकसदके लिए हिंसा नहीं 
करनी चाहिए। 


* शेड 8. 
२६ मई १६४७ 


भाइयो और बहनो, 

जबतक प्रार्थना समाप्त न हो जाय और में अपनी बात कहना 
खतम न कर लूं तबतक आप मौन रहें। में चाहता हूं कि में जबतक 
यहां मौजूद हूँ और जिंदा हूं तबतक आप लोग जो रोज भक्ति-भावसे 

यहां आते हें--जो केवल तमाशा देखने आते हें उनक्ली बात जाने 

दीजिए---प्रभुका नफ्ल लेनेमें मेरा साथ दें । श्रौर बादमें भी मेरी बात 
शांतिसे सुनें । आज जो में कहनेवाला हूं, बड़ी कामकी बात है,। 

प्रार्थना समाप्त हो जानेपर गांधीजीने कहा-- 

आजके और २ जूनके बीच थोड़े "ही दिन रह गए हेैं। इन दिनों में 
रोज एक ही विषयके किसी-न-किसी पहलूपर बोलूंगा, जो आप लोगोंके 
दिलोंमें सबसे ज्यादा समाया हुआ है । आ्राप लोगोंने शांति और संयम 
रखकर मुझे अपनी ओर खींच लिया हैं और अपना दिल खोलकर रख 
देनेको बाध्य किया है। कितना अच्छा हो कि जो लोग अपनेंको इस 
देशकी संतान मानते हैं वे ठीक तरहसे सोचें और बहादूुरीसे चलें। यह 
मुश्किल काम जरूर है, जब कि अ्रखबारोंमें पागलपनसे भरी हुई झ्राग 
औ,और मार-पीटकी भयंकंर खबरें छपती रहती हैं। *«» 

१इस बातकी कोई चिंतु नहीं करता कि २ जूनको क्‍या होनेवाला 
है। या माउंटबेट्रेन साहब आ्राकर क्या सुनायंगे । मेरी ऐसी आदत 
ही नहीं है कि सरकार क्या कह्ेगी इसकी चिंतामें रहूं । १९१५ में में 
यहां आया, तबसे लेकर झ्राजतक मेने ऐच्चा ही किया है । 

मेरा जन्म तो यद्ींका हैं। २२ वर्षकी उम्रमें में यहांसे चला गया।, 
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मानों में वनवासमें रहा और बीस बरसनक देड्षिण अफ्रीका) रफ्ेन: 
बाद यानी अपनी असली जवानी बताकर में गह्रां लोटा। हमे बीच 
मेने वहां कोई पैसे इकट्ये नहीं किए। मेने घुरूमे की समभः लिया था 
कि भगवानते मुझे ऐसा ही बनाया हैं कि प्रसोकीं श्रोर में न जाऊं। 
पर उसकी खिदमत करूं, ईश्वसरने' मभासे कटा कि से झुसरा काम करगा 
तो सफल नहीं होगा | संबाका तरीका गीताने मर्भ, यह अलाया कि यह 
समझा कि मेरे पास जो है बह मेरा नहीं हैं, तरह (ईंस्बरका है ) । 
तब प्रशइन यह सामने झाया कि बह तू (ईश्यर) ग्ञांपर हे / जवाब 
मिला कि संसारके सारे ध्ावितयोंगे। बानी आ गतृष्य आय संबा 
करता है वह ईश्वरकी सेवा करता है । 

तब हम ईशोपनिपद्‌के उस मंत्रपर था जाते हे जिसमें कहा है-- 
सारा जगत ईश्वरसे ही भरा है ।' 

जब में ऋवनकोरम था तब रोजाना इस मंजका अ्र्थ सलाता था। 
उसमें श्रागे कहा हँ--तेन त्यकतेत भुझजीवा: मा संघ: स्परि दिलम । 
यानी सब कुछ छोड़कर काम कर; किसीका कछ भी लवेका लागच 
मत कर । 

बात तो यह सादी हैं, खह़ला भी उसे समझे सकता #, पर वह 
उसका भेद नहीं समझा सकता । हम बडे #, हमें थाहिए कि उसका भेद 
समभे। इसलिए मंते श्रापकों यह बड़ी बात सना दी। इसका भेद झगर 
हम समझ लें तो फिर हम किसके लिए लड़ें ? 

यह तो बड़ी बात हो गई, भ्रव जो में सनाता बहता हूं उस ब्ालपर 
ग्राऊं। आज मेंने थोड़ा कप्ट किया है। मेरे पास इलला समय कहां 
कि रोज में अपने भाषणको प्रंग्रेजीमं लिख दिया करू घोर गारे 
अखबार जो अंश्जीमें चलते हें उन्हें तो मेरा भाषण छापना बाहिए ही ; 
परंतु हमारे अ्रवबास्नवीस उसे अ्रंग्रेजीम, किस प्रकार | ! ने बेमारे 
श्रंग्रेजी पूरी तरह कहां समझ पाते हैं ?“बैसे तो थे लीग ब्री७ १७, 
एम० ए० होते हैं; लेकिन इतनी प्रंग्रेजी नहीं जानसे कि में जो हिंद- 
स्तानीमें कहता हुं उसका सही मतलब अं्थीमे संगत सके ! क्योकि 
वहू भाषा उतकी नहीं है, इसरॉकी हू यहां तो में हिएुस्तानी मे कहेंगा; 
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क्योंकि वह तो करीब-करीब मेरी भी और श्राप सबकी पूरी तौरसे 
मातृभाषा है । इसलिए उसमें में जो कुछ कहूंगा यह आप सही-सही 
समझ सकते हैं। यह (डा० सुशीला नैयर) मेरे भाषणको अंंग्रेजीमें 
कर तो लेती है, क्योंकि वह खासा अंग्रेजी जानती है, फिर भी उसमें 
कमी रह जाती हे । इसलिए श्राज मेने थोड़ा समय निकालकर अ्रंग्रेजीमें 
लिख रखा है। यहां में उसीको ध्यानमें रखते हुए बात कहूंगा। परंतु 
अखबारोंमें वही छपेगा जो मेंने लिख रखा है। 

तो शुरूमें मं उस खतकी बात बता देना चाहता हूं, जिसमें मे 
प्राथना चालू रखनेके वारेमें कोसा गया है और लिखा है कि भूठा है, 
ठोक तरहसे जवाब भी नहीं देता। ऐसा जो लिखते हैं वे बालक हें। 
उम्रम भले ही सयाने हो गए हों, पर बृद्धिमें बालक ही रहे है । 

उनको मेरी यह बात चुभती हे कि में यही क्‍यों कहता हूं कि 
मरा, मरो । ऐसा क्‍यों नहीं कहता कि पहले मारो-काटो और फिर 
मरो (| वे चाहते हें कि में हिंदुश्नोंसे तद्॒वारका बदला तलवारसे और 
आागका बदला श्रागसे लेनेको कहूं। लेकिन में अपने सारे जीवनके विरुद्ध 
नहीं जा सकता श्रौर मानव-कानूनकी जगह पाशविक कानूनकी हिमायत 
करनेका अपराधी नहीं बन सकता। जब कोई मे मारने आवेगा तब 
में यह कहते-कहते मरूंगा कि ईश्वर तेरा भला करे। इसके बदले 
उनका श्राग्रह है कि में पहले मारनेको कहूं और बादमें मरना पड़े तो 
मरनेकों कहूँ। श्रगर में ऐसा कहनेको तैयार नहीं हूं तो वे मुझे कहते 
हें कि तुम अपनी बहादुरी भ्रपनी जेबमें रखो !” और यहांसे जंगलमें 
भाग जाओो | पर वे ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कि मुसलमान सबको 
मारते हैं । तो क्‍या इसी बातपर हिंदू भी मारनेकों उतारू हो जाएं और 
फिर दोनों दीवाने बन” जाय॑ ? क्‍या मुसलमान बिगड़, जुय॑ तो हम भी 
बिगड़ें ? कहा जाता है किसब मुसलमान खराब हें, गंदे (दिलके) हें। 
और यह भी बताते हैँ कि सत्र हिंदू फरिइते हैँ। लेकिन में इस बातकों 
नहीं मान सकता। 
. एक मुसलभान महिलाका खत मुंरे पास आया है। उसमें लिखा 
हैं कि जब श्राप ओज अबिल्ला' की ईइ्वरकी स्तुति करते हैं तो उसे 
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उर्दू नज्ममें क्यों नहीं करते ? मेरा उत्तर यह है कि जब में नेश्म पड़ने 
लगूंगा तब उसपर लफाडोकर मुसलमान पूछेंगे कि अ्रवीका तस्जमा 
करनेवाले तुम कौन होते हो ? और वे पीटले झायंगे तब में कया कहंगा ? 

सही बात यह है कि जो चीज शिमस भाषा कही गई झौर जिम- 
पर तप किया गया उसी भाषामें उसका माध होता 2। बिशपोन 
अंग्रेजी-वाइविगकोी' भाषाकों बहुत परिक्षमर्स मधर बनाया ॥ह# और 
लेटिनसे भी श्रग्रेजीमें वह किस तरह मीठी हो गई है| प्रंग्रेजी सीसता 
चाहनेवालेकों बाइबिल तो सीखनी ही चाहिए। में पग्रजी भागावा 
देषी नहीं, उसका प्रभंगफ 2 । 07 गज । जग/ जाकर बढ़ा गंदी ही जाती 
सो में औोज प्रबिल्ला' की भाषाका माधूर्य छोड़तेकी तंथार नहीं 
क्योंकि हमारे पास ऐसे कवि नहीं है जो बैसी ही मधरतागे उसका अल 
बाद कर सके । 

जज में अहिसाके शाइवल नियमकी बाल नहीं कहँगा। होली कि 

उसपर मेरा दृढ़ विश्वास है । ता| सारा हिवश्तान , उसे धन, २ 
श्रपता ले तो बह बेशक सारी दूनियाका सला बसे जायगा। गहा सा मे 
केवल यह बाहना चाहता हैँ कि कोई झ्रादभी विवंगाओ अलावा 
पश्रौर किसी चीजक झागे ने करके | 

लेकिन आजकल तो हमने विवेदा विलकूल ही भला दिया हे । 
विवेक तभी कायम रह सकता है जब हमे बहादुरी हो। प्राज जे 
चल रहा है वह बहादुरी नहीं है । ४सतानिशन भी नहीं है । हम बिलकल 
जानवर-जैसे बन गये हैं। हमारे प्रखबार रोज-रोज हमें सुनास है कि 
यहां हिंदुभोंने बरबादी कर डाली और वहां मुस-तयानोनि | क्या उिदू 
श्रौर क्या मुसलमान, दोनों ही' बुरा काम करने है। यह में मानलेकी 
तैयार हूं कि मुसलमान ज्यादा बरबादी कर रहे हैं; पर जब दोनों ही 
बुराई करते हें तब किसने ज्यादा बुगाई की प्रौर किसने कम, ग्रह 
जानना बेकार है । दोनों गलतीपर है । « 

खबर श्राई है कि हमारे नजदीक ही' गड़गांवमें कई गांब जब गए 
हैं। किसने किसके मकान जलाएं हैं, इसका पता चलानिकी कोशिशमं 
५ में हूं; पर सही पता लगना कठित है। लोग कहेंगे कि जब इतने करीबमे 
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यह सब हो रहा है तब यहां बैठा में लंबी-चौड़ी बातें कैसे सना 
रहा हूं? जब आप लोग यहां आ गए हें और हमारी बदकिस्मतीसे 
गुड़गांवमें यह हो रहा है तब अपने मतनकी बात में आपसे कहूंगा ही। 
और मेरा यही कहना हैँ कि हमारे चारों और अंगार जलते रहें तो भी 
हमें तो शांत ही रहना है और चित्त स्थिर रखते हुए हमें भी इस अंगारमें 
जलना है। हम क्यों दहशतके मारे यह कहते फिरें कि दूसरी जूनकों 

होनेवाला है, वह होनेवाला है ? जो बहादुर होंगे उनके लिए उस 
दिन कुछ भी होनेवाला नहीं है । यह यकीन रखिए। सबको एक बार 
मरना ही है। कोई अमर तो पैदा हुआ नहीं हैं। तो फिर हम यही 
निश्चय क्‍यों न कर लें कि हम बहादुरीसे मरेंगे और मरते दमतक 
अ्रपती ओरसे बुराई नहीं करेंगे ” जाव-बूककर किसीको मारेंगे नहीं । 
एक बार सनमें ऐसा निश्चय कर लेंगे तब आप स्थिरचित्त रहेंगे श्ौर 
किसीकी शोर नहीं ताकेंगे । जो ड'रा-धमकाकर पष्ईकेस्तान लेना 
चाहेंगे उनसे कह देंके कि इस तरह रक्तीक्षर भी पाकिस्ताव मिलनेबाला 
नहीं है। आप इन्साफपर रहेंगे, हमारी बृद्धिको समभा देंगे, दुद्धियाको 
समझा देंगे तो आप पूरा-का-पूरा हिंदुस्तान ले जा सकते हेँ। जबर्दस्तीसे. 
तो हम पाकिस्तान कभी नहीं देंगे। 

' और अंग्रेजोंसे क्या कहूं ! अ्रगर वे, मिशन-योजनाज्ले हटते हें तो वें 
दगाबाज हें। हम दगाबाज न बनेंगे और न बनने देंगे। हमारा और 
उनका संबंध १६ मईकी घोषणासे हैं । उसीके आधारपर विधान- 
परिषद्‌ बनी है। उसके मुताबिक हम चलेंगे। इसके अलावा हम कुछ 
नहीं जानते । दूसरा कुछ तभी हो सकता है जब हम खामोश हो जायें, 
'लड़ाई-दंगा न रहे और हम दांत होकर बेठे । पर हम दबेंगे नहीं । 

इन चार दिनोंमें इतना पाठ श्राप सीख लें तो सब छुछ मिलनेवाला 
है। भले ही वे सारे हथियाझ जो बटोरे हें श्राजमा लें। जब हम इतनी 
बड़ी सल्तनतक मुकाबलेमें ड>गए और उनके इतने सारे हथियारोंसे नहीं 
डरे, उसके भंडेके सामने सिर नहीं फूकाया तो अश्रब हम क्‍यों लड़खड़ाएं ? 
जब कि आजादी मिलने ही वाली है, हब यह सोचनेकी गलती न करें कि 
अगर हम न भक्रे--चाहे यह भूकना पाशविक शक्तिके आगे ही क्‍यों , 
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न हो तो आजादी हमारे हाथोंसे निकल जागयगी। अगर हम ऐसा सांखेंगे 
तो हमारा नाश निश्चित है। 
लंदनसे आनेबाले तारोंगें घिश्यास नहीं करता । में या आाणा 
नहीं छोडंगा कि अिटेस गलत बपके १६ मईके के विनेत सिशनके बस व्यवी 
र््ीर भाजनारे आल बरा बह भी नी एटगा, जबलक कि भारत (|! 
प्राटियां अपने श्राप कोई फेक करवेका रजामंद ने हो। जाए। इस कामक 
लिए दोनोंकी एक जगह मिलना होगा और मानल लायक हल सिकालना 
पड़ेगा । 
यहांके प्ंग्रेज अफसरोंके लिए कहां जाता है कि वे बदमाश है | इस 
दर्गोंगें उनका हाथ है, वे ही हमें लड़ाते हैं। लेकिन जबतक यह गंभीर 
ग्रारोप ठीक-ठीक साबित नहीं हो जाताई तवलक हम उनपर इहजाम 
नहीं लगाना चाहिए। में तो कहांगा कि अगर हम लड़ना नहीं खाहल मो 
लड़ाई कैसे छोगी ? में अगर यहां बंडी हुई अपनी लडकी लड़ना न 
बाहूं तो गभे कौन लड़ा सकता है ? 
गौर माउंटमेटस साहवेका काम आसान नहीं है । थे बड़े संनापर्ति 
हैं, बहादर है; पर अपनी उसे तटाइरीको भ यहां सहीं बनता सकने | 
यहांपर थे अपनी सता लेकर नेहीं ग्राए है । यहा में फौजी वर्दीम नहीं 
ग्राएं हैं, सिविलियन बनकर आए है और उनका कहना है कि में 
अंग्रेजोंसे हिंदुस्तान छड़वा देनेके लिए आया हूं । भ्रत हमे देखना हैं कि मे 
किस तरह जाते है। भाउंठलेंटस साहबकों श्रपत गवत र-्जन श्ल क॑ पदको 
शोभित करना है। उन्हें पश्रपनी सारी अतुराई और सर्ची राजनी 
तिज्ञता बतानी है। भ्रगर वे जरा भी चूक जाय॑ंगे, जरा भी गरती कर 
जाय॑ंगे तो ठीक न होगा। इसलिए हम और झाप सब मिलकर प्रार्थना 
करें कि भगवरन” उसको सस्मसति दे और इसनी बात थे जाने हें कि 
सोलह मईकी वातसे बालभर भी फर॥ए प्रभर्रस्‍वीग मे नहीं कर सकते 
अगर करते है तो बह दगा होगा और देगा करिसीका सगा नहीं होता 
दगेका अंत मलाईमें कभी आा नहीं सकता । 
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कै श्‌ है 
३० मई १६४७ 

भाइयो और बहनो 

ग्राप लंदनकी ओर न देखें, न वाइसरायकी ओर देखें । इसका 
मतलब यह नहीं कि इंग्लंडमें जितने अंग्रेज हें, सब-के-सब बुरे हें & 
उनमें बहुत-से भले भी हें। माउंटबेटन साहब भी भले हैं। पर वे सब 
अपने घरमें भले हें। जब यहां आकर दखल देते हें तो वे बुरे बन 
जाते हूं। अब वह पुरानी बात नहीं रही कि जब अंग्रेजोंकी हिफाजतका 
वादा जरूरी समझा जाता था। सिविल सर्विसमें जो अंग्रेज लोग हैं 
उन्हें अब अपने यहां नौकर रखनेके लिए हम' मजबर नहीं हैं। भ्रगर 
सिविलयन रहना चाहें तो रहें और अंग्रेज व्यापारी भी रहना चाहें 
तो वे भी रहें; लेकिन उनको बचानेके लिए यहां एक भी अंग्रेज 
सिपाही नहीं रह सकैगा। हिंदुस्तानियोंकी खिदमत और उनकी मह- 
व्वतके जरिए ही वे रह सकते हैं। भ्रगर कोई पागलपनमें उन्हें नुकसान 
पहुंचाए तो उसकी* जिम्मेदारी हमपर नहीं होगी। अंग्रेजोंके हिंदुस्तानसे 
पूरी तरहसे चले जानेमें कुछ देर लग सकती है। उन्होंने इसके लिए 
१६४८ के जूबकी ३० तारीख कायम की है। उस क्तिको श्राजसे पूरे 
बारह महीने बाकी रहे हैं। श्रगर वे इससे पहले जा सकें तो उन्हें जाना 
है। लेकिन उसके बाद तो वे एक दिन भी नहीं टिक सकते। यह तो 
प्रामिसरी नोट की-सी बात है। अ्रगर प्रामिसरी नोटमें इतवारके दिन 
रुपया देनेका वचन दिया हे तो उसे सोमवारपर नहीं टाला जा सकता । 
इसी तरह अंग्रेज भी ३० जूनके बाद यद्दां नहीं रह सकते । अंग्रेज-प्रजाने उन्हें 
जो आदेश दिया है ब्ठसका उक्हें पलन करना है। झ्राखिरबाइसराय उसी 
अ्ंग्रेज-प्रजाके नौकूर हें । इस *दूसरी या तीसरी जूनकों बह हमें बतायंगे 
कि वह क्‍या करना चाहते हें और किस तरह यहांसे जाय॑ंगे | यह 
उनका कतेव्य हूँ और उसे पूरा करता उनका काम हे। हमको अपना 
धर्म खद देखना है । 

फेर में सोचता हूं, में कौन हूं ? में किसका नुमाइंदा हूं ? बरसों + 
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बीते, में कांग्रेससे बाहर निकल आ्राया हैं। खबब्ोका मेस्वर भी नहीं हैं । 
पर कांग्रेसका खादिम हूं। मेने उसकी बस्सोतिक सेवा को # और कर 
रहा हूं। इसी तरह में मुस्लिम लीगका भी खादिम हैं धीरे जी 2:४०] 
भी खादिम हूं। सबका खादिम हूं, पर सुमाहंदा किसीका सही 7, 
एकका में नुमाइंदा जरूर हूं । में कायद आजमा नमाशदा है; क्याति 
सनको साथ मैने मसांति-ग्रतीलगर मग्नखनत किए हैं। हम दोताते आिलग 
कहा हैं कि हिसासे कोई राजन निक बात हम नहीं ले सकल । का बहाल 
बड़ी बात हे। उस अपीलपर दूसरे लोगॉंकी सही भी लतकी बाल थे, 
लेकिन जिन्ना साहबने कहा &िमसं दी पल गा व वीक कहता ज। 
उस तरह में जिन्ना साटबदा सगाएंदा बल गया। उसके झलावा मे किसीका 
नूमाइंदा नहीं हैं । 
लेकिन मेने अपीलपर हिंदूकी होशियतरों इग्लेखने नहीं किए 
कितु हिंदू में जस्मसे अवश्य हैं, कोट से हिंदू मिला नहीं सकता । 
में मुसलमान भी हूं, क्योंकि मे ब्रच्छा हिंदू हें और इसी तरह पारसी और 
ईसाईभी हूं । सब धर्मकी जड़में दा | ४-+र5ा लाभ हैं। सब सम- 
शास्त्र एक-सी बात कहते 8 । है 
मेने क्रान देखा है और जरा कि उस बनने लिखा था, में नही 

मानता कि कूरानमें काफिरोंकी काल करनेकी बाल लिखी £। मे 
बादशाह खान और अब्दुस्सम »यां साहबरों, जिरहोंने आज बपरिया 
तरीकेसे श्रायत पढ़ी है, पूछा तो वे भी नहीं बाहते कि करानमें गैर- 
मुस्लिमकों कत्ल करनेके लिए लिखा है। विहार ३. भुस वसावी६.» किसी ने 
नहीं कहा कि क्योंकि आप अ्रविश्वासी हैं, इसलिए हम. आ्रावकी करन 
करेंगे भौर नोप्राखानीनों मौलसियोंने भी ऐसा नहीं कहा; घटिक उन्हे 
राम-धुनको ढोलेकके साथ होने दिया4 कछानमें जो लिला £ उसका 
मतलब इतना ही है कि खुदा कािरो पूठै वा। खुदा तो सबसे पछेगा 

मुसलमानसे भी पूछेगा। बह लपजको नहीं पूछेगा, कामोंको पकेगा । पागी 
जो गंदा देखना चाहें, हर जगह गंदा देख सकते है | ऐसी कोर्ड बीश नहीं 
जिसमें अच्छा व बुरा न मिला हाोँ। हमारी गतरमतियें भी लिखा # कि 
/ अछूतोंके कानमें सीसा डालो । पर में कहंगा कि >पन्‍्यर्भ गार नो है। ग्रह 
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असली शिक्षा नहीं है । तुलसीदासजीने सब शास्त्रोंका निचोड़ बता दिया 
कि दया धमंका मूल है । कोई भी धर्म यह नहीं सिखाता कि हम किसीका 
खून करें। हमको तो तुलसीदासजीके इस दोहेपर अमल करना चाहिए-- 
जड़ चेतन गून दोषमय, विश्व कीन्‍्ह करतार। 
संत हंस गून गह॒हि पय, परिहरि वारि विकार॥ 

हमें तो मुसलमानोंसे कह देना होगा कि इस तरह पाकिस्तान नहेवें 
लिया जा सकता। तबतक पाकिस्तान मिलनेवाला नहीं है जबतक कि 
यह जलाना-मारना बंद नहीं होगा। इसी प्रकार हिह भी मुसलमानोंको 
जबदंस्ती पाकिस्तानका नाम लेनेसे नहीं रोक सकते । पर में पूछता 
हूं कि ख्वामर्वाह आप क्‍यों पाकिस्तानके नामपर लड़ते हें ? पाकिस्तान 
कौन-सा भूत हैं ? सच्चा पाकिस्तान तो वह है, जहां बच्चा-बच्चा सुरक्षित 
हो। चाहे पाकिस्तान हो चाहें हिंदुस्तान हो उसमें प्रत्येक धर्म और 
कर्मवाले सकृशल रहने चाहिए । फिर वे चाहे ब्राह्मण, बनिया या पंडित 
हों अथवा अलग-अलग धममके हों । इसलिए मे जिन्ना साहबसे कहूंगा कि 
श्राइए, हम सारे हिंदुस्तानमें घू्में और जोर-जबर्दस्तीको बंद कैराएं 

में अपने साफी जिन्ना साहबसे कह्ठता हूं और सारी दुनियासे कहता 
हुँ कि हम तबतक पाकिस्तानकी बात भी नहीं सुनना चाहते जबतक यह 
तदाददुद चलता है। जब यह बंद हो जायगा तब हम बैठेंगे और ठहरा- 
यंगे कि हमें पाकिस्तान रखना हे या हिंदुस्तान। इस तरह जब भाई- 
भाई होकर बेठेंगे तब हम रोशनी करेंगे और जलेबी बांटेंगे । दोस्तीसे 
'ही' पाकिस्तान बन सकता है और दोस्तीसे ही हिंदुस्तान कायम रह 
सकता है। अगर हम लड़ते रहे तो हिंदुस्तान तबाह हो जानेवाला है । 

गत वर्षका १६ .मईका निवेदन समभौतेकी जड (बुनियाद) है। 
उसका एक भी कमा हटाय्छ नहीं जा सकता। अंग्रेजोंकी इससे बाहर कुछ 
भी करनेका हक» नहीं हे और न हम ही इससे ज्यादा कुछ मांग सकते 
हैं । हमको यह साफ कह देना चाहिए कि चाहें हम सब मर जाय॑ या 
सारा हिंदुस्तात्र जल' जाय--राख' हो जाय, परंतु जबरदस्ती पाकिस्तान 
मिलनेवाला नहीं हे । 
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गांधीजी मंचपर आए तो लोग! शांत करते हर कील कड़ा कि 
प्राथंनाके समय आंख बंद क्रौर काल खल रात भादिर । 
* कुरानकी श्रायतके पराठपर एक #डिघारी सवकलस विशाध किसा: 
लेकिन फिर भी प्रार्थना जलती रही । लोगोॉस काफी शावि रखी । 
प्रा्थनाके बाद गांधीजीने कहा--- 

वह भाई जो प्रंग्रेजी हाप लगाकर बोलता था कि जिद्याकी 
गिरफ्तार करों! क्या जिन्नाकों गिरफ्तार करना बाशला ह * वसा 
करनेकी श्रापके पास ताकत हो सकती # और में भी थंसी हो ताकल 
रखता हूं, लेकिन मे रा ल रीकादुसरा है। में जबसे वक्षिण भ्रद्षीकाश भाया 
हूँ, भापकों वह तरीका सिल्ला रहा हैं। बैगा में काई एसा भरी शिक्षव 
तो नहीं हूं, पर एक पागल भी अपनी बाल सो बला ही सकता ॥ । थ्राज 
वोवन'बस्सीगे में यही बाल बवक | हैं किटम स्पेन दाजका जोद हे 
लेना है। श्राप जिन्नाकी शत्र रमभ्त है; किन में ला किसका शत 
मानता ही नहीं । मेंने तो कहा हे कि में उनका सुमाईदा जगा #गा है 
श्रौर जो में कहता हैं बढ़ सतताईश ही कहता हैं। सब किर में उनव। 
शत्रु कैसे मान सकता हूं ? अंग्रेज भी मेरे दृष्मन बसे गाए थे, लिन में 
उनका बूस्‍्मन नटी बसा। में तो उनका दोहल बसा, उसका प्रविनिधिअना 
भौर मेंने उन्हें उनकी भला+ ही 7 बाल सनाई । 

ग्रादमी दो तरागे गपन ४:॥-) । !: करत हैं | # कू' ह॥ारी हो? 
दूसरे महव्यतगे। मैंसे आपको महस्थवतने क्ेद कर रखा हैं। जब में 
प्रापको शांत रहनेके लिए कहता हूं के आफ दा।। हो। जाते है । आपको 
कद किया है यह जापा-अगोग बोड़ा विनोदेमों है, परु जाव प्रान समण 
गए होंगे। तो मेरा करना बगी है कि कभी ने । भ कम जिश्षा माटबकी 
जहूर कद कर लेंगे । पुलिस उस्हें का कैद करेगी ? पुलिग उसमें सही 
पकड़ सकती। मुझको भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती प्रौर ते 
/ खान साहवको ही पकड़ सकती हैं। हां, सह्नसत भाहे तो। ऊंट पक 


खा ः 


55 
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सकती है, लेकिन सल्तनतके पकड़नेपर भी जिन्ना साहब ठीक तरह 
कौद नहीं होंगे । सही तौरपर गिरफ्तार तो वे तब होंगे जब में उन्हें 
कैद करके यहांपर लाकर खड़ा कर दूंगा। 

एक दाख्स मीर आलम था। सरहदी गांधीके मुहकका। जेसे ये 
पहाड़के-से हैं, वह उनसे भी ऊंचा था। पहले बह मेरा मित्र था। 
पर पठान तो भोले ही होते हें। इसी कारण वे बादशाह हैं। उसकी 
किसीने बहका दिया कि गांधीने पंद्रह हजार पौंड जनरल स्मटससे 
ले लिए हैं और कौमको बेच डाला है । बस, एक दिन वह मीर आलम 
मेरा दुश्मन बनकर आया । उसके हाथमें बड़ी-सी लाठी थी श्रौर उसपर 
सीसेकी मूठ लगी थी। उसने ठीक मेरी गरदनपर वह लाठी मारी। 
में गिर पड़ा। नीचे पत्थरका फर्श था। मेरे दांत टूट गए। ईश्वरको 
मंजूर था, इसलिए में बच गया। मीर आलमको दो-तीन अंग्रेजोंने, जो 
उस रास्तेसे जा रहे थे, पकड़ लिया; लेकिन मेने उसे यह कहकर छुड़वा 
दिया कि “वह बेचारा दूसरेकें धोखेमें श्रा गया कि में लालची हूं और 
इसपर फौजी पठानका खून खौल उठे और वह मारनेको उतारू हो जाय 
तो कोई आइचर्यकी बात नहीं है ।«इस तरहसे मीर झालमको मैने 
कैद कर लिया। वह मेरा पक्‍का दोस्त बन गया। 

श्रगर ईश्घरको मंजूर होगा तो एक दिन जिन्ना साहब भी यहां आकर 
बैठेंगे और कहेंगे कि में आपका दुश्मन न हूं और न था। में पाकिस्तान 
तो मांगता हूं, पर मेरा पाकिस्तान आला दरजेका होगा। वह सबके भलेक 
लिए होगा। तब हम सब मिलकर रोशनी करेंगे और मिठाइयां बांटेगे । 

यह में बुजदिली या खुशामदकी बात नहीं कह रहा हूं | में बहाद 
बननेकी ही बात कह रहा हूं ॥ सिखोंकी तरह हमें एक-एक़ो सवा लाखके 
बराबरका बहादुर'बनना है। में बता चुका कि प्रत्येक सिख सवा लाखके 
बराबर क्योंकर होता है । कृपाणके जरिएसे नहीं; कृपाण तों उसके पास 
इसलिए होती है, जिससे वह बता सके कि वह कभी भी उसके मातहत 
नहीं होगा। झवा लाख मिलकर मारे या कोई अकेला मारे, तो भी 
वह हाथ नहीं उठायेगा। कौन कहेंगा कि इस तरह मरनेवाला बुजदिल 

!। सभी उसे सच्चा बहादुर बतायंगे । | 


॥ 


१०६ प्रार्थना-प्र इयर, 


मैंने कल कहा था कि सारा हिंदुस्तान जले जायगा सो भी हम 
ताकतके जोरसे पाकिस्तान नहीं होने देंगे । बुद्धिक जि, हमार 
दिलोंपर असर डालकर, समझ न्तत ? झ्राव कहोँगे श्लौर हम समझे; 
जायंगे कि आप तो सीधी-सी बात करते हे, सावके दिलमे कोई छल 
फरेय नहीं है ती गािरतन मान लेंगे; लतिल उसे रामग आप 7४ 
विश्वास दिलायंगे कि पावित तने किसीकाों भी सझ हमादव हस्तयो 
बात नहीं रहेगी। झ्रागते जब खबाकी जिस नाजिर समक्तकर दातराल 
किए है श्रीर यह एलान कर दिया है कि राजकीय उहूश्यको बूलिक लिए 
हिसा नहीं होनी चाहिए तब परकिस्लास, लिए हट हर कंस 
उचित हो सकती है ? 

हम हिंदरलान में जिश्माका राज नहीं चाहते और भोगालन तवाबका 
भी राज नहीं चाहते | बिरला कहते हैं कि हम राज करना नहीं चाहत 
उसी तरह नर्वाव भोपाल भी पअ्रानेंकों रैमलर्क दोरत बसावे है। थे भी 
रिश्राथयाके खिलाफ होकर राज नहीं सलाहले। तो फिर राज ओआगगा 
किसकी कोष में ? बच शा लोगोंके पं प्रावता । क्षापक पवीगे था नहीं, 
मिस्कीनोंके हाथमे सतानवत दाज होगा । हं 

हिंदुस्तानमें कई ब्रिसला हैं। उनकी ताकत क्या # ? मे पंसे देते है 
श्रीर गजूरे मजूरी कराते हैं। जब मजुर कह दें कि हम काम सही करे 


'तब परनवानोंके करोड़ों रुपये उसकी जेब्र्स रह जानेताओले 7। झ्गर मे 


जमीनवाले हैं तो भी खुद तो जोननेयान नहीं है। जब उसहें ५४ ता 
कोई ने भिलेगा तो उनकी बड़ी-बड़ी जमीने बेकार हो जायंगी । इगी धर ह 
नवाब भोपालकी बरछी, भाले और घड़रावार सभी निकशम्स हो जातबाल 


हैं। मार-मारकर वे कितनोंकों मारेंगे ? अपनी >्भ्ला4::: मॉर्कर 
किसपर राज करेंगे ? वे तभी अपनी ब्रजाफर राज फर सकंगे आथ थे 
प्रजाक टरस्टी बन जाय॑गे । 


इसके विपरीत शअभ्रगर कोई कहता है कि लबाब भोपाल मसलमांत 
हैं, इसलिए बहू मगलमानका राज काालाएसना श्र काहइमीरमं 
मुट्ठीभर पंडितोंका राज रहेगा तो यह तसिक भी शलनेबाली 


/ नहीं हैं । 
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ड़ 


हेदराबादके निजामकी बात लीजिए। कहते हें कि मौका पाकर 

सारे हिंदुस्तानको सर कर लेनेवाले हें; लेकिन कौन सर करेंगे ? 
वहांकी सारी रिआ्राया तो हिंदू पड़ी है | 

अंग्रेज अश्रगर' सोवते हें कि वह हिदुस्तानसे हटकर हंदराबाद, 
भोपाल, राजकोट या इधर-उधर अड्डे जमायंगे तो यह दगेकी बात 
'गी। मभपर ऐसी कोई छाप नहीं है । में तो मानता हूं कि अंग्रेजोंक 
जानेकी बात पूरी ईमानदारीकी है । जब उनको भारत छोड़ना हूँ तव 
उनकी सार्वभौमिकता भी खत्म होती है, फिर छोटे-मोटे अड्डे उनके क्‍या 
काम आनेवाले हैं ? और जब अंग्रेज नहीं रहेंगे तब राजा लोग रिश्रायाके 
साथ बेठनेवाले हैं। 

एक बार मालबीयजी बम्बई पधारे थे। म॑ उनके साथ था। 
बह्यं कछ महाराजाओंके पास हम दोनों गए । राजाओोंने हमें 
ऊपर शआ्रासनपर थिठाया और वें हमारे घुटनोंके पास नीचे बठे। उस 
समय अंग्रेजी सल्तनत पूरे जीरमें थी। श्रब॒ जब वह जबरदस्त सल्तनत 
ट जाती है तब राजा लोग तुरंत ही समभ जानेवाले हैं कि ज॑नताकों _ 
जब मानेंगे तभी "हा कायम रह सकेंगे ,। और जनताको माननेका तरीका 
यही है कि वे विवान-गरिषद्में आवें | अगर वे जिद पकड़ते हें कि हम 
विश्ान-परिषदुम नहीं आते तो फिर वे राजा नहीं रहे सकते। द 

हिदुस्तानमें कोई मुसलमान राजा यह नहीं कह सकता कि वह 
सव हिंदओोंकों मार डालेगा। अगर कोई ऐसा कहता है तो में उससे 
पछंगा कि प्रवतक वह क्यों हिंदुओंका राजा बनकर रहा, क्‍यों हिंदू . 
प्रजाका अ्रन्न खाया ? इसी प्रकार कोई राजा मुसलमान हैं, इसी आधार- 
पर यह कहनेका हकदार नहीं हो जाता कि वह पाक्चिदुतानमें जा मिलेगा 
ग्रौर न हिंदू राजा*हिंदू होनेके कारण यह कह सकता हे कि वह कांग्रेस- 
बा साथ देगा। फ्रजा जहां कहवहीं उसे जाना होगा । 

ग्रंतमें गांधीजीने श्रां घ्रनिवासी हरिजन युवक चर्क्याकी दुःखद मृत्युका 
समाचार सुनाते हुए कहा--वह सेवाग्रामका आश्रमवासी था। नई 
तालीमके तरीकेपर सीखा था। बड़ा परिश्रमी और दस्तकार था। 
भुठ, फरेब, ऋरोध-जैसे दोष उसमें नहीं थ्रे | देववश उसके दिमागर्मे कुछ * 


श्ण्य ग्रार्थना-भ खनन 


रोग पैदा हो गया | खुद निरर्गोतिसारमें टी विश्यास करता था. पर दोह्लोने 
ग्रौर डाक्टरोंने उसका झापरेशन करनेका झ्ाग्रह किया। इस रोग 
उसकी ग्रांखोंका तेज जाता रहा था । फिर भी उससे आपर 7 आए 
जानेसे पहले मुभो बड़ी कोशिशसे पत्र लिखा था कि प्राकृतिक चिकित्सा 
मण्ते प्रिय है, पर प्रापरे शनका प्रयोग कशनके लि भी में तैयार हैं शरीर 
मौत श्राणगी तो राम-तास लेगा / प्रा मर वा। आखिर बंबई के अर पता लगे 
आपरेशन किया गया शरीर आपर उन मं जप+ उसके प्राण छूट गए । 

उसके जानेपर रोना थ्राता है; पर में रो नहीं सकता; वंोंकि में 
रोऊं तो किसके लिए रोऊं और किस लिए ने रोझ ? भार तय 
अगर बच्छे चाहिए तो बकौल तुलगी राम वी, ऐसे ही चाहिए जो या तो 
दाता हो, या शूर। चज्रया दाता था, क्योंकि बढ़ निःस्वार्थ सबक श्ौर 
परम संतोषी था श्रौर शूर भी था, क्योंकि उसने अपने हाथस मत्यक 
ग्रपनता लिया। वह हरिजन था; पर उसको दिलमें ,ति वन सका, शिदु- 
मगलमान-जैर्ग भेद ने थे। बह सबको हल्सान मानता था और रबग 
सच्चा इन्सान था | 

आ्राज मेने नवाब भोपाल प्रौर हरिशत बालक सर्कयाकी खाल हक 
साथ आपको सता दी। भारतमें दोनोंक लिए रथान हैं। सवाब भाषाल 
टूस्टो बनकर ही रहे और तकया जसे करोड़ों येबक निकेण प्रा, सभी 
भारत सुखसे रहेगा । 


+ २६ 


१ जून १६४ न 
प्राज भी प्रार्थनामें कुरानकी भ्रायतके सगय एक पंडितने ब्राधा 
डाली। लेकिन प्राथंना चलती रही । कौता प्रोमिं। दो जन्गनींद उस ब्यतित 
का हाथ खींच्कर उसे नीचे बिठा देने झौर चूप करनेक्री कोशिश की 
तो सभामें कुछ खलबली मच गई । जब पुलिस उसे ले जातेके लिए प्रा 
गांधीजीने कहा, “पुलिस भाई ! झ्ाप उसे ने ले जायें । बढ़ी बैठा र/ 


है 
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दें श्रीर वह ज्यादा गड़बड़ी न मचावे, इतना भर देखते रहें ।” इसपर 
सिपाही उन पंडितजीकी बगलमें शांतिसे बैठ गया। गांधीजीकी इस 
सहानभूतिका प्रभाव उन पंडितजीपर भी श्रच्छा पड़ा। जब गांधीजीने 
कहा-- कझुरानकी आयत तो खतम' हो गई। अब भजन हम तभी कहेंगे 
जब यह पंडितजी इजाजत दे देंगे, वरना अब भजन बंद रहेगा । पंडितजीने 
मुस्कराते हुए श्र श्रपनी कूहनी बताते हुए,गांधीजीसे कहा--देखिए, 
पींचातानीमें मुझे यह खून निकल आया है । यही आपकी अहिंसा है ? ” 

गांधीजीने कुछ बिनोदमें कहा--“खैर, खन निकलनेकी बात जाने 
दीजिए । श्राप यह बताइए कि में प्रार्थना श्रागे चलाऊं या बंद कर द॑ ? 
श्राप कहेंगे तो भजन चलेगा , नहीं तो आज न होगा।” 

तब प्रसन्नतापूवक पंडितजीने भजन सुननेकी इच्छा प्रदर्शित की । 
गांधीजीने पंडितजीको समभाते हुए कहा, आपके पास ही हिंदुधर्म 
नहीं है । में भी हिंदू हूं और पूरा सनातनी हूं । लेकिन हमे गीता ही क्‍यों 
कहें, कुरान क्यों नहीं ! मोती तो जहांसे मिले वहांसे ले लेने चाहिएं 
राज श्रव हमारे हाथमें भ्रा रहा है । उसे हमें देनेके लिए वाइसरापि परे- 
शान हैं। तब क्या- आप इस तरह भगड़ेंगे और भ्पनी श्रज्ञानता दिखायंगे ? 
ग्रापको विनय सीखना चाहिए । बादशाह खानसे आप विनय सीख सकते 
हैं। भ्राज प्रा्ननाके लिए जब मन्‌ उन्हें लिवाने गई शब उन्होंने कहा, 
मुझे वहांपर देखकर किसी हिंदूकें दिलमें चोट पहुंचेगी । इसीलिए में 
वहां नहीं आऊंगा । तब मेंने कहला भेजा कि आप तो पहाड़-जैसे हें। 
में बनिया होकर भी नहीं डरता तो श्रापको क्‍या डर ! और श्रब वे यहां 
थ्रा गए है तो मुझसे भी भ्रधिक बकरी-जेसा गरीब होकर बैठ गए हें । 
हमें भी ऐसा विनयी होना. चाहिए । माना कि करानमें कुछ भ्रोछी 
बातें लिखी हैं; पर कौन ग्रूंथ ऐसा हे जिसमें ऐसी बातें नहीं हे ? में तो 
सेकड़ों मुसलमान मित्रोंमे रहह हूं, किसीने मुझे यह नहीं कहा कि तू मुस- 
लमान नहीं है, इसलिए तुमको हम बुरा मानते हैं । एक मुसलमान मित्रने 
““जो अब मौजूद नहीं रहे, और जो नामके जौहरी थे तथा गणमें भी वे 


बक्षिण श्रफ्रिकाके सौदागर उमर भवेरी। 
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बैसे ही शे--मर्ण कहा था कि तू हम लोगोंसे डरा कर; क्योंकि हमें 
सभी अच्छे नहीं होते हैं ।” पर मेने उनसे कहा कि में किसीक। बुरा: 
ब्यों देखें ? मे तो आपके समाज शेच मित्र मिले गाए इसीगर संना५ 
है । प्रौर वे अकेले नहीं थे । से काफी नाम मर सोस + काली मेने 
भ्रपता ही लड़का बनाया था, बढ़ सब खिदमसे हडाए था; पर 
ईदवरने उसे उठा लिया।' जब एऐगेनास प्रसक्त भ्रश्मी गधा [दा हे 
तब में कहता हूं कि अगर बोड़ेग मसलमान गागल बल जाते # तो भी 
को पागल नहीं बनना खाहिए | आजनक पंग्रजीन ललबारक जार 
हमें शांत रखा तो क्या उनके जातेपर हम खोले लगेंगे ! दस हमार 
कोई शोभा नहीं है ।' 
भजन और धुन श्र न्‍छी वर / ही जानेके कद गाधीजीन लागोकी सभा 
पंडितजीकों शांत रहनेके लिए धन्यवाद दिया औऔर ७3. हर लोग 
जरा-मी समभददी री ते यों तो रवराज्य उनके हाथामें भ्रा बका है। क्यो 
भारी सत्कारनी उपन्यवान जरा जी है । याहइरशराथ प्रधान ४ गे।।, 
पर उरी प्रत शांनिस बंठता है । आपके अगली बादशाह अवाएश्लार / । 
वे ऐसे बादशाह हैं जो हद ।वि। ती अपनी सेवा कैसा चाहत की 7, 
पर उसके मार्फत सारी दृनियाकों भ्रपनी सेवा देता भाहते हैं। उ्कोव 
सभी देशोंतो लोगींसे परियय किया # ओर उनके सा 74:4; साकार 
करनेमें बह बड़े कशल है । लेकिन बह प्रकेले (तक 7 २ सकते # 
बहु बेताजके वादशाह झ्रापके २८४ २ है। तो कया लेट अदुकरी 
झापकी बदअमनीयों दबा देंगे ? भ्रगर भ्राज एकफों दबायंगें तो कल 
दूसरेकी इसी तरह दबाना पड़ेगा। फिर सढ़ स्वराण्य तो नहीं हुप्ना । 
पंचायती राज भी नहीं हुआ। जब श्राप लोग सेन वत। रहेंगे तभी 
जवाहरलालकी बादशाहन चलेगी और,हमाह़ा ह्वराह्य गणनतप होगा। 
ख़द जवाहरलाजजी भी किस तरह बाग ासनर्ग रहने £& इसका 
उदाहरण सूनिए | पिछले वर्ष जब वह काहमीर खले गा थे तब 
वेबल साहबकों उनकी जरूरत पड़ गई, मौलाना साहबते उों बलानता 





* बोर बालक हुर्सतमियां । 
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चाहा और मेरे समझानेपर वह वहांका संघर्ष छोड़कर राष्ट्रपतिका 
हुक्म मानकर यहां चले आए थे । 
भी जवाहरलालका चित्त कास्मी रमें है, जहां प्रजाके नेता शोख 
श्रव्दुल्ला सींखचोंमे बंद पड़े है। मेंने जवाहरलालसे कहा है कि तुम्हारी 
आवश्यकता यहांपर ज्यादा है । इसलिए जरूरत हुईं तो में काश्मीर 
जाऊंगा श्रौर तुम्हारा काम करूंगा। तुम यहीं रहो। मेने यह भी उससे 
कहा कि यद्यपि में बचनसे बिहार श्रौर नोश्राखालीमें ही करने या मरनेके 
लिए बंधा' हूं, परतु काश्मीरमें भी मुसलमान भाश्योंका ही सवाल है, 
इसलिए यहां जा सकता हूं । वहां जाकर काइमीरके राजासे सित्रता करूंगा 
ओर मुसलमानाकी भलाईका काम' कहूंगा। लेकिन जवाहरनालने श्रभी 
इस बातकी हां नहीं भरी हैं । 
सार यह कि अब जब हमारे हाथमें स्वराज्य भ्रा गया है तब हममेंसे 
प्रत्येककों अनजासनसे, विनयसे और समभदारीरें चलन! चाहिए, तभी 
हिदस्लानकी आजादी शोभा देगी । ॥' 
जैसे कल मैने श्राप लोगोंकों राजाश्रोंकी बात कही थी वैसे भ्रॉज में 
व्यापारियोंक बारेमें कहना चाहता हूं । कल मेंने कहा था कि हिंदुस्तानमें 
ने बिरलाका राज होगा, न नवाब भोपालका; न निजामका राज होगा 
ने काइमीरक महाराजाका; राजा लोग केवल हिकुस्तानकी रैयतके 
सिदमनलगार होंगे । द 
ऐसा नहीं हो सदता कि हिंदुस्तानकी रैयत एक जगह तो झाजाद 
हो जाय भीर दूसरी जगह गूलाम बनी रहे । जब आजादी होगी तो वह 
सभीके लिए होगी । 
ग्रव श्राजादी तो भरा ही रही है, क्योंकि भ्रगर अंग्रेज शरीफ हैं और 
में समभता हूं किद्ने हे, तो उन्हें तले जाना है । वाइसराँय लार्ड माउंठ- 
बेटन साहब तो यह कह रहे हेकि हमें जल्दी-से-जल्दी यहांसे चला जाना 
है और वे अपना वचन पालेंगे ही । 
जब वे जा रहे हैं तब हिंदुस्तानमें हमारा ही राज हो जाता है। फिर 
क्या जब अपना राज हो जायगा तो हम औपसमें फगड़ा करेंगे ? क्‍या राजा 
लोग हमको दबायंगे ? नहीं, वे सभी जनताके ट्रस्टी बन जायंगे । यानी 
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वे सत्र चतीया-ज से जनताके सेवक बनेंगे तभी थे हमार राजा रहा गयागे । 

इसी तरह हमारे ऊपर ब्यावर राज भी नहीं होता लाहि! । 
हमें तो राज चाहिए मभंगियोंठा । भंगी हमारेमें सबसे ऊने ॥ कि] 
उनकी सेवा सबसे बढ़ी है । तभी तो में खद भंगी धन गया हैं । भगिय। 
राजसे मेरा मतलब यह ह कि एक महतरकां आपने प्रमना प्रमारय 
दिया तो फिर आपको उसकी बात उसी तरह माननसी # जिस लए 
प्रग्नेजोंते अपनी सत्रह वर्षकी रानी बिकटोरियाका राज माना था झीर 
छोटे-बड़े सभीने अपना-तगना कर्चसव्य पाला था । अंग्रेज लोग कर्सय- 
पालन किस तरह करते हैं, इसका में गबाह हैं । 

में कई बार लंदन गया हुं। एक बार तो बड़ी तीन बरससक रहा; 
परतव में लड़का था । बादमें दोनवीत वार में जंदव ही प्रायाहं। बंपर 
लोग इतने समझदार हैं और कायदेके पाबंद है कि पुलिगका हाथम 
कभी बंदूक नहीं लेनी पड़ती । केबल एक छोटा रत ४ 4 पते हाोथम 
रखते हैं। लोग जानते हैं कि! वे हमारे विद्मतगाल कै, इगलिर उनमे 
कहनेके मुताबिक चलते हैं। पुलिस भी लोगोका कामब्यूरी कोमिशस 
कर देती है । वहांपर रिश्वत नहीं खलती। कोई देंगे जाय तो भी पुलिस 
लेती नहीं । ह 

हमारे £दु्लानकी पुलिसकों भी प्रव ऐसा ही बनना है. । उन्हें 
चाहिए कि वे बिलकल रिश्वत ने लें | भ्रगर उसका पट नहीं भरता नो 
वे सरदार साहबसे अभ्रपनी तनसवाह बढ़ानेके लिए कहें; । 5. वि, 
कहें; नेहझूजीसे कड़ें । जब बड़े-बड़े प्रफसर तौर प्रवात लीग 7 वा | पाने है, 
तब सिपाहीकों क्यों पच उठी दस रुपये दिये जाय॑ है वे गे व जाग | । 
पर रिश्वत लेगी छोडनी चाहिए। 

व्यापारियीर्कें लिए भी मुझे यही कहना है। थे, सब एक हो जाये 
गौर मिलकर कह दें कि हम सबको सरूनावलनिया और संख्या मारवाड़ी 
बतना है| सच्चा बनतिया बह है जो सब्ची सोल तौलती # ।॥मारे यहाँ 
जितने बनिए, जितने मारवाड़ी और जितने व्यापारी है उनसे संबंकों 
इकटठे होकर निएचय करना है कि हममेंसे कोई ने 
करेंगा, कोई रिश्वत नहीं लेगा और न देगा। 


६ 
| 
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इतनी बात वे कर लेते हें तो फिर राजेंद्र बाबूको जो मजबूरी 
महसूस हक्ली हे श्रौर सबको खाना खिलानेमें उनके रास्तेमें जो कठिनाइयां 
पेदा हो जाती हें वे जाती रहेंगी। मेरे पास एक खत आया है कि आपने 
नमक-कर उठवा तो दिया; पर नमक शअ्रब पहलेसे भी ज्यादा महंगा 
हो गया । ऐसा क्‍यों होता है ? में कहूंगा कि नमक-कर उठ जानेपर तो 
हेमें नमक करीब-करीब मुफ्तमें मिल जाना चाहिए। इसके लिए व्यापा- 
रियोंकोी अभ्रपना व्यापार भूलकर हिदुस्तानके लिए ही व्यापार करना 
होगा। उन्हें चाहिए कि वे चोरबाजार बिलक्‌ल भला दें। जब ऐसा होगा 
तभी अंतरिम सरका रके वजी र अ्रपता-अ्रपना काम कर सकेंगे और राजाजी, 
राजेंद्र बाबू, जवाहरलालजी, मथाई, भाभा और लीगके चारों वजीर 
तभी आपकी हर तरहकी सेवा कर सकेंगे । भ्रगर इसके बाद भी हिंदू 
स्तानको खाना-पीना नहीं मिलता, मुल्ककी खुशहाली नहीं बढ़ती तो 
फिर आप लोग उन्हें निकाल बाहर कीजिए 

लेकिन आप उन्हें कसे निकालेंगे ? क्‍या श्राप वाइसरायके हाथों 
उन्हें निकलवायंगे ? नहीं, वाइसरायसे तो श्राप आरामसे बैठनेके लिए 
कहेंगे । आप खुद अपने वजीरोंको कैद करेंगे । जेसा कि कल मेने जिन्ना 
साहबको कैद करनेका तरीका बताया था। और तब आप उनसे अपने 
मनका काम करवा लेंगे। कु 

मेंने जवाहरलालजीसे सुना है कि लंदनमें लोग भूखों मर रहे हें। 
यह सुनकर मुभे दुःख हुआ । चाहे अंग्रेजोंने हमारे साथ कितना ही गुनाह 
किया'हो, तो भी उन्हें खाना तो मिलना ही चाहिए। 

हमारा मुल्क बहुत बड़ा हूँ । हमारे व्यापारी ठीकसे चलें और उनमें 
श्रक्ल हो तो हम कहेंगे-कि जबतक हिंदुस्तान जिंदा हुँ तुबतक दुनिया 
कैसे भूखों मरेगी ” हम उसे खासा देंगे । में तो बनिया हूं, तिजारत 
जानता हूं । यदि सन्न बनिए ऑर व्यापारी मुझे मदद दें, अंतरिम सरकार 
भी मदद दे और सबमृसलमान मदद दें तो मेंसवको खाना दे सकता हूं । 
में इस बातको ज्राननेके लिए कतई तैयार नहीं हूं कि हमारे मुल्कमें 
अ्न्नकी पेदावार कम है। अगर आप काफी मेहनत करें, अक्लसे काम लें 
झ्ौर ईश्वरकी कृपासे ठीक वर्षा हो जाय तो यहां भरपूर खाना मिल 
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सकता हैं ; लेकिन अकेले हाथसे तो ताली महीं बजसी। मु; सबकी 
मदद मिले तभी ताली बज सकती है और इतनी जारका बज सकती है 
कि आप सभी प्रसन्न होंगे और दरिया भी प्रसन्न होगी 

ग्रगर आजाद हिदवातादइथ सभी अपने समंका परौलस कर मा 
सारा हिंदुस्तान खण हो सकता हैं, झरढ़ में विन्तपा।॥, आपसे 
कहता हुं ।. 


$ ९७ ६ 
सोमवार, २ जन १६४४ 
(लिखित संदेश) 

राजनीतिक क्षेत्रमे क्‍या हुआ या क्या हो रहा है यह में झ्पका बना 
नहीं सकता | लेकिन तीन-चार दिनसे जा मे कड़ता झ्राया 9, बढ़ी आज 
आ्रापकों याद दिलाना चाहता हैं, थाती आग जनताकी किक नहीं करनी 
चाहिए कि बाइसराय विनागतसे क्यों लाए #। हमे तो इस सात१२ 
ही सोच-दिनार करना है कि जैसा भी भोका गामते आवेगा, परम: 
बारे हमारा शर्म क्या होना चाहिर। महा बाल सो दशकों साफ कर 
देती चाहिए कि वह जमदर्तीस कोई चीज कबल नहीं करेगा. । 

इस तीन-यार दिनींसे जिस सादे विनारका सिददि दा, गन गाया 
है उसको लेते हुए श्रत हमारे सामने शताल पाल! है कि ढमार हाबहर 
गौर वैज्ञानिक देशके लिए बय्या कर रहे है । मे लोग विदेशी मरूकोमे 
तो नई-नई बातें श्रीर इलाज नये तरीदू सीसनंक शीकस जाते ॥ । 
में तो उनसे कहगा कि उन्हें श्रपवा झयान्‌ हमारे शूहफर्क सास लाख 
देहातोंसी ओर देगा साटिए । फिर तो पट, हनन कि मार 
सब डाक्टर और डावटरलियां वहीं कामपर जहा शकते 24 लकिनत 
पश्चिमके तरीकीसे वे नहीं जट सकेंगे, बलिक हमारे अपने सरीके से दे 7ात | 
जुट सकगे। तब उन्हें बहुतसे दंसो इलाजॉका भी या शलेगा, गिर से 
अच्छी तरह काममें ला सकेंगे । हमारे देशम इलनी है यो है ६ 


जा 
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हिदुस्तानको बाहरसे दवाइयां मंगानेकी जरूरत है ही नहीं। लेकिन 
दवासे ज्यादा फायदेमंद तो यह होगा कि वे हमारी जनताकों सही जीवन 
जीनेका ठीक तरीका बता दें । और वेज्ञानिकोंसे में क्या कह । क्‍या वे ज्यादा 
खुराक पंदा करनेकी ओर ध्यान दे रहे हैं? और वह भी नकली खादके 
जरिए नहीं, बल्कि जमीनको बाकायदा शअ्रच्छी तरह जोत-बोकर और 
कुदरती खाद देकर | नोआखालीमें मेने देखा कि वहांके लोग एक जंगली 
फूल (जलकूभी ) जो नदियोंका पानी रोक देता है, उसका भी उपयोग 
कर लेते हँं। ऐसे काम हमारे डाक्टर तब करेंगे जबकि वे अपने लिए 
नहीं, बल्कि देशके लिए जीना सीखेंगे । 

कल मेने जवाहरलालजीके श्रमूल्य कामके बारेमें जिक्र किया था। 
मेंने उन्हें हिदुस्तानका बेताजका बादशाह कहा था। आज जब अंग्रेज 
अपनी ताकत यहांसे उठा रहे हैँ तब जवाहरलालकी जगह कोई दूसरा 
ले नहीं सकता। जिसने विलायतके मशहूर सकल हँरो और केंब्रिजके 
विद्यापीठमें तालीम पाई हुँ और जो वहा बेरिस्टर भी बने हें उनकी 
आज अंग्रेजोंके साथ बातचीत करनेके लिए बहुत जरूरत है। भैकित 
अरब वह समय जल्दी ही आ रहा है कि जब हिदुस्तानकों अपनी रिपब्लिक- 
का पहला प्रधान चुनना होगा। चक्रेया जिंदा होता तो में उसका नाम 
ग्राप लोगोंके सामने रखता | अगर कोई बहादुर मेहतर लड़की हो, बिना 
सस्‍्वार्थकी हो और शकद्ध हो तो में तहँदिलसे चाहंगा कि ऐसी कन्या हमारी 
पहली प्रेसीडेंट बने । यह कोई बेकारका ख्वाब नहीं है। ऐसी लड़कियां 
जरूर मिल सकेंगी अगर हम उन्हें ढूंढ़नेकी कोशिश करें। क्‍या मेने 
गलनार, मौलाना मोहम्मद अली साहबकी लड़कीको नहीं चना था ? 
लेकिन उस बेवकफ़ लड़कीने तो दइवेब करंशी साहबसे शादी कर ली | वह 
एक वक्‍त तो फकीर थी और जब-अली भाई जेलमें थे तब मभसे मिली 
थी। अब गूलनार्‌ तो कई होशियार वच्चोंकी मां हँ; लेकिन वह मेरी 
वारिस अब नहीं बन सकती । 

हमारे भविष्यके प्रेसीडेंटकों अंग्रेजी जाननंकी श्रावश्यकता नहीं 
होगी । उनकी मददके लिए ऐसे लोग जैरूर होंगे जो सियासतमें होशि- 
कार होंगे और विदेशी भाषाएं भी जानते होंगे । लेकिन यह सब स्वप्न 


११६ हो ४ फचए 


त्री तभी पूरे हो सकते है जबकि हम शक दुसरेका सारनेसे आज आएं 
प्रौर प्रा-यूरा ध्यान देहातकी तरफ 4 । 


के कै 
४८: $ 
(| 
3३ जुने १६४७ 


भाइयों और बहनों, 

हमारी समझे यदि लीगने तारीफ लायक कास नही किया # 
तो हम कहें कि उसने तारीफकों लायक काम नहीं किया। इसी सरप् 
ग्रगर कांग्रेसने तारीफकों लायक काम नहीं किया हैं तो हम कग्रेस- 
बालोंगे भी कहें कि झापका काम तारीफदक लागक नहीं ४ । जब एंसा 
होगा तभी वहीँ पंचायती राज बनेगा । अगर इक गिराह अपन गनसे 
चलता रहे तो वह पंचका राज नहीं हप्ना । 

जैनत॑त्र वह है जिसमें रास्ते अवनेवाला जो बोल बह भी सना 
जाय। जब हम जनतंत कायग कूर रहे हैं तब हमारा हाज्य वा. सराय 
घरम नहीं ह और बढ़ पयाइसलाला, परे भी नहीं है । मेल तो जवाइर- 
लालकों बरेताजका बादशाह कहा है। भ्ौर हम तो गरीब है । ।स गरीब 
कि हम पैदल चलेंगे, माहरमें नहीं बंठेगे। भ्रगर कोई मोौदरएों बिटान 
श्रावे तो भी हम बह़ेंगे, आपकी मोदर आपको मबारिक की, हम तो 
पैदल ही जाने वाले हैं। भूख उयादा लगेगी तो एक रोटी ज्यादा खा लेगे।' 
पंचायती राजमें इस तरह रास्ते चनलनेबालाॉफका ही राज होता | | हत्दम 
जो मोटरपर ही चलता रहता है बह तो बिगड़ जाता है। महलोमें 
रहनेवाला प्रादमी राज्य नहीं चला सकता । इसीडिए मेने कहां कि 
अंग्रेज जी दुनियाके बादशाह बन हुए हैं वे हमारे लिए कछ भी सो तो 
उनसे हमारा काम नहीं बनता । अगर सिटुसतावकी वाट... भी कह सोचे 
और हमारी समभामे वह ठीक नहीं है तो हम कहें कि बड़ ठीक नहीं 

कज मेने वष्टा था कि खो रबाजारक लिए बनिए गनहगार है । सासास्य 
ताजिर श्रीर मुझमें फर्क इतना ही हैँ कि में खारें हदस्तान 4 भलाई 
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करता हूं और दूसरे ताजिर अ्रपना घर भरते हें। जैसे राजेंद्र बाबू सारे 
द्विदुस्तानको खाना खिलानेकी फिकर करते हैँ उसी तरह में भी 
करता हू । 

मुझसे कहा गया है कि आजकलका व्यापार बनियोंके हाथमें तो 
बहुत कम रह गया है। बहुत थोड़े ही बनिए चोरबाजार कर सकते हैें। 
यह सारी अ्रंधाधुंदी सरकारी सेक्रेटेरियटकी वजहसे है; क्‍योंकि सारा 
काम सरकार करती है । खाना देना राजेंद्र बाब॒के हाथमें है जो बिहारक 
बादशाह हैं श्रौर कपड़ा देना राजाजीके हाथयमें है जो मद्रासके लोकप्रिय मंत्री 
रह चुके हें। फिर भी लोगोंको चीजें नहीं पहुंचती; क्योंकि सिविल 
सविसमें बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। अ्रगर राजेंद्र बाबू और राजाजीके 
ग्रगल-बगलमें बदमाश सेवक हैं और उन लोगोंकी देखभाल नहीं कर 
पाते तो उस बुराईमें राजाजी और राजेंद्र बाबूकी भी एवं माना जायगा । 
में नहीं जानता कि सरकारी नौकरोंकों ऐसा बताना कहुंतक गलत हें; 
लेकिन इतना जरूर »कहुंगा कि हममेंसे कोर्ड चोरबाजारका काम न करे। 
सरकारी अफसर अगर ऐसा करते हैँ कि जिनपर उनकी मेहरबानी 
होती है उन्हें उनके घरके आरादमियोंकी संख्यासे दृगूने-तिगुने राशन टिकट 
द देते है तो वह कार्ड लेनेवाला और देनेवाला दोनों ही बदमाश हूँ । हो 
सकता है कि आजतक ऐसा जो चला है वह बहुत कुछ अंग्रेजोंके रोब 
और डरके मारे चला है; लेकिन अभ्रब॒ भी यह सिलसिला जारी रहता हे 
गे फिर भगवान ही हिदुस्तानका भला कर सकता है। पर अब वह नहीं 
होना चाहिए। भ्राज ऐसी बात नहीं रही कि साहब बहादुरने जो हुक्म 
दिया, वह जैसा भी हो हमें पालना ही हे । अव हमपर विदेशी मालिक 
नहीं है। राजेंद्र बाबू ऐसा हुक्म नहीं .दे सकते। उनके पास पुलिस है 
ही नहीं जो जबरदस्ती हुक्म मनवा सके । राजाजी* था नेहरूजी या 
सरदार भी अपना हक्‍म इस तरह नहीं मनवा सकते। सरदार बलदंव- 
सिहके पास फौज है सही; पर वे भी यह नहीं कह सकते कि में सारी 
फ्रौज तुम लोगोंपर छोड़ दूंगा और तुम्हें दबा दूंगा। अंग्रेज अफसरको 
आ्राप निकाल रहीं सकते थे, आप इच्छें निकाल सकते हैं। वें आपको 
खुद करके ही आपपर राज कर सकते हें । 


श्श्द्ध पाउना-प्रयवन 
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में श्राप लोगोंका यह बताना चाहता हैं कि आज आपका पंचायती 
राज शुरू हो गया है। पूरा राज हाथ झानंमें अब बारह महीने # लबसभा 
भगवान ही जाने क्या होता है, क्या नहीं। घर झआावकों बंलायती ढंगकी 
आाजसे ही अपनाना है। हमसें कोर देशका तकसान जारक ब्रपना पट 
न पाले । 
जो सिविल सविसबाल हवाई थे गोर हों या काल, हिंद हों 
या मुसलमान, सेतेट स्यिटमें काम वारनंबालें हां था पुलिसम बद अफसर 
हों---जिस-जिसको मेरी आवाज पहुंचती ह उनसे में कहूंगा कि प्र 
आपका फर्ज दस गुना बढ़ गया है । श्राप लोग सब अब साफ क्र सधर 
बन जाय॑। तभी सबराज्यका यह सारा काम प्रासान हो जायगा ओर 
प्राजादीका सबको अ्रनभव मिलेगा । 


४ रह ४ 
४ जुन १६४७ 
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आप लोग जानते ही हैं कि में इस समग सीबा बा, सरायरी 
मिलकर आ रहा हूं । इसका मतलब यहा नहीं कि में उसने कोई 
थीज लेनेके लिए गया था, न उन्होंने ही मुर्भे कछ देतेक। लिए 
बुलाया था; बल्कि हमारी जो बात चल रही थी वह पूरी भी नहीं 
हो पाई थी। फिर भी मेंने माउस साहबसे हजाजत ले ली पश्रीर 
कहा, 'जहांतक बन पड़े श्रीर जहांतक इस्सानके काबुकी ओआते /, में 
प्रा्थतनाका समंदर शुकना नहीं चाहता ।' उन्होंने मेरी इस बातकी कद की 
ओर कहा कि हमारी बातें बादमें हो जाय॑गी । 
मेंते श्रापसे कहा था कि हम मजबूर होकर पा वावक लिए एक 
इंच भी जगह देनेवाले नहीं हें। यानी हिसारें, खौफ खाकर नहीं देंगे । 
बुद्धि यानी शांमिये वे अपनी बाक हमें समझा दें और वह हमारी बच्धिको 
जंचेगी तभी हमें पाकिस्तान देना है । ' 
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में यह नहीं कह सकता कि यह सारा बहद्धिका ही प्रयोग हुआ हैं। 
कांग्रेस वरकिंग कमेंटी कहती है कि हमने डरके मारे कुछ नहीं दिया हैं। 
इतने सारे लोग मर रहे हैं या मकान, जायदाद जल रही है, यह देखकर 
हम डरे नहीं हें। हिसाके सामने हम लाचार हो गए, ऐसी बात हरगिज 
नहीं है । हमें श्राप डरपोक न समभें । लेकिन जब हमने देखा कि मुस्लिम 
लीगको हम और किसी भी तरीकेसे मना ही नहीं सकते, तब हमने यह 
रास्ता पसंद किया है । क्योंकि एर्क बार मुस्लिम लीग कुछ भी बात॑ 
मान लेती है तो हमारा काम सरल हो जाता है । सार यह कि हमने 
डरकर नहीं, परिस्थितिको देखकर पाकिस्तान व हिदुस्तानका बटवारा 
मान लिया है । 

हम किसीको मजबूर नहीं करना चाहते। बहुत-बहुत कोशिशें कीं । 
बहुत समभाया, पर वे लोग विधान-परिषद्में आए ही नहीं और लीग- 
वाले यही कहते रहे कि वहां प्रानेमें हमें हिंदू-बहुमतका डर लगता है । 

ऐसी हालतमें व्यइसराय क्‍या करें ? ते कहते हें कि हमें हर हालतमें 
१६४८ की जूनमें हिंदुस्तान छोड़ जाना हैँ । आप उन्हें रोकें तो भी वे 
उससे ज्यादा रुकना नहीं चाहते । वे कहते हे कि हमें हिंदुस्तानकों पूरी 
आजादी देनी ही चाहिए । ऐसा वे क्यों कह रहे हैं, यह अलग बात है । झाप 
कहेंगे कि अब वे दुनियामें ऊंची ताकत नहीं रहे है, इसलिए वे मजबूर 
हो गए हैं। हम तो चाहेंगे कि वे आज भी फर््ट क्लास पावर (अव्वल दर्जे- 
की ताकत ) बने रहें । ठीक है कि उन्होंने डेढ़ सौ बरसतक हमको सताया 
है और यह भी मुझे याद है कि झाज ३२ वरससे हम उनके साथ लड़ रहे 
हैं । पर यह सब जानते हुए भी में कभी अपने दुृश्मनकों दुश्मन नहीं 
बनाता | में तो तब भी ईइवरसे कहूंगा कि हे ईश्वर, तू उनका भला कर, 
और ईइवर जो न्याय होगा सो करेगा । * » 

उसकी श्रमोघ गक़्तिके बोरेमें इस समय अधिक नहीं कहूंगा । 
इतना हम समझ लें कि हरेक इन्सान भूलोंसे भरा पड़ा हे । हिंदू, सिख, 
मुसलमान सभी । ऐसा कह सकते हैं कि मुसलमानोंने बड़ी गलती की 
है, पर हम अबनेको अ्रच्छे किस आशधाहूपर कहें ? न्‍्याय करना ईश्वरपर 
क्री छोडे । * 


१२० प्ररर्शगा-ग्रवन्नन 
६; 

इतमा में कहँगा कि उनका पाकिस्ताओ मांगना गलत जीज थी 
पर वे दूसरा कछ सोच ही नहीं पाले । वे कहले है कि ह्रम वहां रहड़ी 
नहीं सकते जहां ज्यादा हिंदू हों | इसमें उनका नुकसान है और में 
ईव्वरसे मांगता हूं कि जरद-गे-अटर बढ़ उ्हें इस नकसानसे बचा लें । 
जब मेरा भाई, मेरा सहधर्मी या विधर्मी भी मेरा नुकसान करना भाई 
तो में खद उसमें सहयोग नहीं दे सकता । सह भले की उसे तकसान ने 
भाने, पर जब में उसे नकसान समता हैं तो उसमें में उसका साथ 
कपे दूंगा ? ऐसा कहूंगा तो में चककीके दोनों पाठोंर्क ब्रीलच पिस जाने- 
वाला हूं । में अपना पाट झलग ही क्यों ते रखें ? 

रही अंग्रेजोंकी बात। इसका में आगकी इसमीनान दिखाता हैं । 
बाइग़रायक भाषणकों देखते हुए नहीं, पर अपनी लिजी ०. रन 
श्राधारपर कहना चाहता हूं कि इस निर्णयर्क पीछे था. संरावतत कोई 
हाथ नहीं है । सत्र सेताओंने मिलकर इस निफततयक्री किया # | नेसा 
लाग कहते हैं कि हम लोगोंने सान-सात अस्यतक कक्टा, शिवृस्तान एक 
हैं। कैबिनेट मिमनने भी अ्रच्छा निर्णय दिया; लेकिन लीग मकर गई 
श्रौर यह रारता लेता पडा। उस्हें फिर हदतचान्म बाविस प्राना ही 
हैं। पाकिस्तान बने गया तो भी मागसमस लेग-देन चलेगी ही, उतना पद 
भी रहेगा। एम उम्मीद रखें कि हमारा सहयोग बना रहेगा । 

लेकिन शब यह फैसला हो गया तो क्या में यह कहूँ कि ह_म सब 
कांग्रेससे बागी बने जाय॑ ? या दाइसराबस कहूँ कि श्राप बीससे पड़ो ? 
वाइसराय तो कहते हैं कि में बढ़ चाहता नहीं था। ववा॥रलाल का ग्रेस- 
की श्ोरस कहते हे कि उन्हें भी यह बात पसंद नहीं है; पर वे सखे 
परिस्थितिके कारण लाचार बन गए हैं, तलवारने कारण नहीं; क्योंकि 
हिंदू, सिख सभी कूह रहे हैं कि हम अपने सरगे रहेंगे, उनके यहां नहीं । 
हिंदू, सिखोंके भ्रमलमें रहनेको तैयार हैं, क्योंकि सिख कभी तलवारके 
जोरसे नहीं कहते कि सुम्हें गर्ग्रंथके सामने सिर भागा थी पह़ेगा । 

मन मास्टर ताराचिटर्स भी, जो आज मिलने श्ाए थे, कहा कि ग्राप 
एक नहीं सवा लाख बन जाय॑, बिना मारे मरना सीख हे तो पंजाबका 
प्तारा इतिहास' बदल जायगा श्र टिविस्तानगं। भी इतिहास बदलेगा । 





प्रार्थंना-प्रव्चतत | १२१९ 
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सिख तादादमें जरा-से हैं; पर बहादुर है । इसलिए प्रंग्रेज उनसे 
डरते हे। भ्रगर सिख सच्चे बहादुर बनें तो फिर खालसाका राज 
दुनियाभरमें हो जाय। 

श्रापका दर्द भुलानेके लिए मैंने यह सब बताथा। आप दिलमें द्दं 
न मानें कि हिदुस्तानके दो हिस्से हो गए । आपने जब मांगा है तब वह ' 
दिया गया है। कांग्रेसने नहीं मांगा था। में तो यहां' था ही नहीं; पड 
कांग्रेस लोगोंके मनकी बात जान लेती हैं। उसने जान लिया कि खालसा 
भी यही चाहते हे और हिंदू भी । आपके हाथसे कुछ गया नहीं है। न 
सिखके हाथसे, न मसलमानोंके हाथसे ही कुछ गया है। वाइसरायने 
व्याख्यानमें तो कहा ही है और मुशो भी विश्वास दिलाया है कि आप सब 
मिलकर जब ओआ,आवेंगे तब हमारा यह फंसला खत्म हो जायगा । आप 
मिलकर जो बहेंगे वही होगा। मेरा (वाइसरायका ) काम इतना ही है 
कि जबतक सत्ता हस्तांतरित होती है तबतक यहांके अंग्रेज लोग ईमान- 
दारीसे काम करें और शांतिसे चले जाय॑ यह देखूं । इंग्लैंडके लोग यह 
नहीं चाहते कि उनके जानेपर यहां श्रंधाधुंधी फेल जाय ।”. « 

मेंते तो कह दिया था कि आप श्रराजकताकी फिक्र न करे। में तो 
जुग्रा खेलनेवाला ठहरा। पर मेरी कौ्े सुते ? आप मेरी नहीं सुनते; 
मुसलमानोंने मुझे छोड़ दिया और कांग्रेससे भी में अ्रपद्ी बात पूरी-पूरी 
मनवा नहीं सकता। वैसे कांग्रेसका गुलाम हूं, क्योंकि हिंदुस्तानका हूं । 
मेंने १६ मईकी बात मनवानेका परा प्रयत्त किया। पर श्रव जो हो गया' 
है धही हम स्वीकार कर लें | इसमें यह खूबी भी है कि-हम जब चाहें उसे: 
मिटा सकते है । 

अंतर्में मेइतना कहूंगा कि आप वाइसरायको भूल जाय॑ तो अच्छा 
है। मुझे यह बुर लगता हैँ कि हम आपसमें सीधी बात न करें और ' 
सारी बात' वाइसरायकी मध्य्नस्थीसे चले। लीगवाले वाइसरायसे कहें, 
वाइसराय कांग्रेससे कहें और कांग्रेस फिर वाइसरायसे कहे, यह हमें 
शोभा नहीं देता । पर मुस्लिम लीग मानती ही नहीं तब क्या हो ? कांग्रेस 
मान जाती है और सिख कांग्रेसमें शाडिल हो गए हैं । तब वाइसरायको" 
दिन-रात जिन्ना साहबकी मिन्नत' करनी पडी कि साहब, थोड़ा तो 
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नीचे उतरि/। और एसा करके उन्‍होंने यह शरला निकाला | इसना 
करते हुए भी वाइसरास कहते हैं कि मेरे दिलमें डर बना रहता है कि 
लीग क्या ॥हेगी, कांग्रेस क्या बह्गी। लेकिस इंड्वरका नाग लेकर में 
करता हूं ।' तो हम उतकी गाता विश्वास रखें जबलक की 
बरा अनुभव नहीं हो । 

« लेकिन जिन्नासाहव्ने में कहता हैं, मिन्नत कर्ता है दि। गज सती श्राप 
हम सबसे सीघी बात करे । जो हुआ ठीक #, तर आगकी सब कारवाई 
हम मिलयार करे । वाइसरायका अब शाप जल पा और अब जी रमकछोते 
करने है उन्हें करतके लिए आप हम लोगको अपने पास सुला लें, ताकि 
हमारा सबका भला हो | 


गे ४ ० ; 

रे ५ जेने १६६४७ 

बौद्ध विद्वास शीकोप॑जी है) मत्यका शमासार देते 27 गाभीजीन 
बाह़ा--भागद पझ्ापने उनका लोग नहीं सना होगा। इसलिए शायद झाष 
दुःख मताना हहीं लाटग; बेस किसी मंणापर हमें दःख मानना 
आाहिए भी नहीं; लेकिन इस्सानका स्वभाव है कि बड़ अ्रपर्स रतेडी 
या पूज्यके मरनेपर दृः्ख मनाता ही हैं । हृग लोग ऐसे बसे हे कि 
जो अपने कामकी डग्गी पिटवाला फिरता है और राय :।>णर्म 
उछालें भरता है, उसको तो हम आमसमानपर चढ़ा देते है; लेकिन 
मूक काम करनेवालोनोी नहीं पूछते । 

कौसंबीर्जी ऐसे ही एक मूक कार्यकर्तों थे । उत़्का जन्म गांवि्भ 
था था। जन्ममे वह हिंदू थे, पर उनको, ऐसा विश्वास बैठ गया था 
कि बौद्ध धर्ममें अहिया, शील झादि जितने बढे-चढ़े 2, उतने दसरे धर्ममे 
वेद-धर्मम भी नहीं हैँ । इसलिए उन्‍होंने बौद्ध धर्म स्वीकार लिया शौर 
बौद्ध शास्त्रोंके अध्ययन लग थार श्रौर उसमें इतने श्रष्टे विद्वान्‌ 
गए कि शायद ही दिवृस्तानमें उनकी बराबरीका और कोई १] 


प्रार्यना-प्रवचन १२३ 


उन्होंने गुजरात विद्यापीठ व काशी विद्यापीठमें पाली भाषा पढ़ाई और 
अपनी श्रगाध विद्वत्ताका ज्ञान-दान किया था । 

उन्होंने मेरे पास १०००) भेज दिए, जो किसीने उनको दिए थे। 
उन्होंने मुझको लिखा था कि किसीको पाली पढ़तेके लिए लंका भेज 
देना। लेकिन मेंने उनसे पूछा कि क्‍या लंका जाकर पढ़नेसे किसीको 
बौद्ध धर्म प्राप्त हो जायगा ? मेने तो दुनियामें बौद्धोंसे कहा है कि आापक्शे 
श्रगर बौद्ध धर्म जानना है तो आप उसके जन्म-स्थान भारतमें ही उसे 
पायेंगे । जहांपर वेद-धर्मसे वह निकला है, वहीं आपको उसे खोजना 
है और शंकराचार्य-जैसे अब्रद्वितीय विद्वान जो प्रच्छन्न बुद्ध कहलाए उनके 
ग्रंथोंकों भी आप समभेंगे तब बौद्ध धर्मका गृढ़ रहस्य आप 
जान पायेंगे । 

लेकिन कौसंबीजीकी विद्वत्तासे में श्रपती तुलना नहीं कर सकता। 
में तो इंग्लेंडमें भोज खाकर बना हुआ बैरिस्टर हूं। मेरेब्यमास संस्क्ृतका 
ज्ञान जरा-सा # । श्रगर आज में महात्मा बना हूं तो इसलिए नहीं कि 
अंग्रेजीका बरिस्टर हूं, पर इसलिए कि मेंने सेवा की है और वह सेवा 
सत्य और अहिसाके द्वारा की है। इस सत्य और अ्रहिसाकी पूजामें जो 
थोड़ी-सी सफलता मृफे मिलती चलीं गई उसीके कारण श्राज मेरी 
थोड़ी-बह्ुत पूछ है । * 

कोसंबीजीकी समभमें यह समा गया कि अब यह शरीर अधिक 
काम करनेके योग्य नहीं रहा है तो उन्होंने अनशन करके प्राण-त्याग 
करनेंकी ठानी । टंडनजीके कहनेपर मेने उनका अनशन उनकी 
(कौसंबीजीकी ) अनिच्छासे तुड़वाया; पर उनका हाजमा बहुत खराब 
हो चुका था और कुछ भी खुराक ले ही नहीं सकते थे। तब दुबारा 
सेवाग्राममें चालीद्न दिततक केवल जलपर ही रहकर उन्होंने शरीरांत 
किया । बीमारीमें नाममाढ्रकी सेवा और ग्रोषधि भी नहीं ली । 
जन्म-स्थान गोवार्म जानेका मोह भी उन्होंने तजा और अपने पुत्र आदिको 
अपने पास न आनेकी श्राज्ञा दी। मृत्यके बादके लिए कह गए कि मेरा 
कोई स्मारक नी बनाया जाय ।' शरीरको जलाने या दफनानेमें जो सस्ता 
पड़े बहु किया जाय और इस तरह उन्होंने ब॒द्धका नाम रटते-रटते श्रंतिम 


१२४ प्रा वाल उचत 


गहरी निद्रा ली, जो हरेक आर्गनेवालेका कावीन्त-ग्गी लेगी ही #। 
मृत्यु हरेकका परम मित्र है, बह अपने कर्मके मुताबिक आ्राबंगा ही। भले 
ही कोई यह बता दे कि अभ्कका जन्म अमुक समस होगा, पर मौत 
कब आवेगी यह कोई भी आजतना नहीं सता पाया £ | जक्रवाके लिःस्‍से में 
हमने यही देखा । 
,.. शआगगका मन शगमे इतना समय लिया, हैगलिए में क्षमा चाहता $ 

कल रात मेरे पास ताए आया कि आप सारणांन दिन इसनी 
लंबी-लंबी बाते बनाई कि हम एक इंच भी ५ «वात मजबरीते देना 
नहीं चाहने--वबिंगे हृदयकों जाग्रत करने भय ही भी चाह सा नें, 
लेकिन वह तो बन गया। अब श्राप इसके खिलाफ ब्रनशन क्यों नहीं 
करते ?' 

और वे पूछते हैं कि तब आपने ऐसी बातें क्यों कही थी झोर अब 
ग्राप 53 क्यों ते हैं? आप कांग्रेसक बागी क्यों नटी बनले भीर उसके 
गलाम करसों बनने हैं ? झ्राप उसके घादिम संरें रहवत्यके ४ ? श्रव श्राप 
ग्रनशन करके मर बगों नहीं जाते 

ऐसा कहनेका उसका हके है । सर मभाकोी जग भा[रपर गर्सा वरने- 
का हक नहीं # । गरसा करनका मललब ॥£ थोड़ा पागल होना। प्ंग्र जीमे 
कहा टैग इज गा मंतर और गीसाग भी कहां #--कीघा- 
ज्ूबति संमोह: संघोकत्मतिनिश्रम: तो में गीदा सीखा हश्चा झादमी 
गुस्सा कसे कर्क ? 

किगीके कटनेपर प्रनअय कैसे कहूँ ? में मानता हूं कि मेरे जीवनमें 
एक शोर उपवास लिखा है। भागा खां महलके उपयासक बादसे ही 
मेरे दिलमें यह बात जमी हुई है कि बह झाखिरी उपयास नहीं था । 
एक झौर उपगार्स मृभे करना होगा, लेकिन वह क्रिसीक वहनेपर में 
नहीं करूंगा । खुदा जब कट गा, करूंगा ।_, 

मेने कह दिया हैँ कि में जिश्ना साउनकी गाी बन गया हूं। ने नाहते 
हैं, देशमें शांति हो और में भी यह् चाहता हैं। फिर भी अगर जगह- 
जगह दंगा चलता ही रहता हैँ श्ौर सारा टचस्तान डांबारोन हो जाता 
हैं और ईश्वर मु भसे बहता /--यानी' मेरा दिल मुझसे कहता हैँ कि प्रब 
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संसारसे तुझे उठ जाता हैँ तो में वेसा करूंगा ही । श्रीजिन्नाने मुझसे 
दस्तखत लिए कि सियासी मामलोंमें हिसा नहीं करनी है और माउंट- 
बेटनने भी मृभपर अपना जादू चलाया और कृपलानी या नेहरूके 
दस्तखत न लेकर मेरे ही दस्तखत लिए। मेने जवाहरलालकी रायसे उन्हें 
दस्तखत दे दिए । तब हम इस बातके तीन हिस्सेदार बन गए हेँ। 
हमारे दोनोंके दस्तखत हें इसलिए, और माउंटबेटन--बाइसरायके 
नाते नहीं, पर माउंटबेटनके नाते, क्योंकि वे गवाहसे भी ज्यादा बन 
' गए हू । 

मतलब यह है कि सारे हिदस्तानकों शांत रहना हैँ। अ्रगर वह नहीं 
रहता तो क्या करना है, यह जिच्ना साहबकी उनका खुदा बतायगा। 
माउंटबेटन साहबकी उनका गॉड बताएगा और मुझे मेरा परमात्मा 
बतायगा । 

लेकिन आपके द्वारा में उन दोनोंसे कहना चाहता हूं कि वे जब 

गे तब में उनके साथ पैदल या सवारीमें, जेसे भी वे ले जाना चाहें 

जाऊंगा । हवाई जहाजसे में नहीं जा सकता । उसमें चलकर नीचे 

क्या दीखेगा ? भ"कभी हवाई जहाजमेंचला नहीं हूं। हां, उसे नीचेसे 
देखता हूं श्रौर एक मछली-सा वह दीखता है । 

गड़गांव क्रभीतक जल रहा है । आजकी खबर नहीं मिली हैं, पर 
वहां जाट और मेबोंने श्रामने-सामने मोर्चा लगा रखा है । इतना ग्रच्छा 
है कि वे ऐसा पागलपन नहीं चाहते कि बच्चों, औरतों शोर बुड़्ढोंको 
मारने लगें । वे सिपाहीकी तरह आपसमें टक्कर लेते हें । पर बे लड़े ही 
क्यों? यह चलता है, इसमें मेरी भी शरम हैं, जिन्नाकी भी हे 
गौर माउंटबेटनके लिए भी- दरमकी वात है । इस नरह सरदार 
बलदेव्सिंह और जवाहरलालके लिए भी यह शरमकी बात हे ।'यह 
भ्रच्छा हुआ कि रब्मूनकों कोई, खास बात न हुई और न ४को ही 
हुई। 

पर एक क्युम वन गया हूं सही। पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन 
गए और उनकी विधान-परिषद्‌ बना दी गई है । क्या भ्रब उन्हें मिटानेके 
लिए में मरने बेढूँ ? इस तरह में मरनेवाला नहीं हूं । 


१२६ प्रार्थता-प्र्जन 


मेरे लिए ध्यान देनेकी एक बहल बड़ा काम पडा है । कहते है कि्मव 
टिदशतानका औद्योगीक रण होवबाला 7! मेरा उया_ तो दहातामे 
होगा, यानी घर-धरमें चरखा अलगा आर वाजत्गतिस कमा संगार 
हगा। 

अ्रगर वे कहते है हि एक वि्वा-मिल है, उसकी हैगे हजार 
मिल बनायंगे---विस्लाथा नाग में इसलिर लता हैं कि वे मर दोरस्स हैं, 
बाकी मेरा मतलब हरेक गिलयालेस टी में बा परद नहीं कझगा। 
अगर गवांय है जाय या अपने झाप बिसला-मिल जल जाय ता मझ इरज 
नहीं है । न में उस नुकसानीफ लि! विश्ला वनतयके पौस एक आंसू 
गिराऊंगा। हां, यदि कोई जान-बभदार उनकी मिले नप्द करने जाता 
हैँ तो में उसे डांट लगा दूंगा । 

ऐसा मालग होता है कि आज कांग्रेसने यद् तथ कर लिया है कि 
वह हिदस्तानभरमें बहल-सी मिले बना दे श्रीर कलपर्ण विछा दे | भ्रौर 
वह चाहती हैँ कि सारे टिुस्तानमें अहुन बड़ी फोज बस जाय। तो 
उसमें मेरा हाथ नहीं हे । विधारमे जो मार-काट हुई उसमें मेरा! हाथ 
बाहां था ? और ग्राज हििस्तादर्श कौसन्ी ऐसी सीज हो रही # जिससे 
मर्भे खणी हो सदी । तो भी में महा हैं; जयोकि कांग्रस बहुल बड़ी संस्था 
हो गई है। उसके सामने में उपयास नही कर सकता; जैतिसन गाज में 
भट्ठीमें पड़ा हुं और मेरे दिलमें अंगार जल रहा है । फिर भी में जिंदा 
क्यों हूं, यह मेरा ईश्वर ही जानता हैं । जगा भी हूं, श्राखिर कांग्रेसका 
खादिम ही हूं। अगर कांग्रेस पागलपसपर उतर शान तो वया में भी 
पागलपन करूँ ? क्या में मरकर यह सिद्ध करते बैठ कि मेरी ही बात 
सच्ची है? मेक कांग्रेसकी, भ्राषकी, गशजगाव न श्र ग्रपन साथी 
जिन्ना साहबको बुद्धिएर चोट करना चाहता हैं और उनके हुदगंधर 
कब्जा करना चाहता हूं । 

जिन्ना साहबसे कहूंगा कि श्रत तो प्रापका ४७३६. तन जिदाबाद' 
| गया ने ! श्रत् श्राप माउंटसे 2 वे साहबके पास क्यों जाये # ? कांग्रेसके 
पास वयों नहीं जाते ? श्राप बादशाह खानकी ओर डा खान शाइउइशको 
क्यों नहीं बुलाते ? उन्हें क्यों नहीं रमझाने कि दिखिए भी सही, देह 
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पाकिस्तान कैसा अच्छा गुलाबका फूल हे ? 

लेकिन पाकिस्तानके बारेमें मेरे पास शिकायतें आ रही हैं । झाज ही 
एक खत मिला है, जिसमें लिखा हे कि एक अंग्रेज कंपनी हथियार बनानेके 
लिए लाहौर जायगी । यह भी कहा जाता है कि मस्लिम लीगने कामन- 
वेल्थर्में रहना तय कर लिया हें । वह श्रौोपनिवेशिक स्वराज्य ही कायम 
रखेगी । 

कांग्रेसने औपनिवेशिक स्वराज्य स्वीकारकर कोई गनाह नहीं 
किया है । उसने तो वह आरजी तौरपर तत्काल अ्ंग्रेजोंकी हटानेके लिए 
स्वीकार किया। पर विधान बनते ही वह मुकम्मिल आजादी ले लेगी । 
फिर मुस्लिम लीग बया औपनिवेशिक पदपर ही बनी रहेंगी ? हमारे 
दोनों विधान एक-से होने चाहिए । दोनोंने कहा है कि हमें मुकम्मिल 
आजादी चाहिए । तब मृकम्मिल आजादीको ही लेनेका जिन्नाका 
भी धर्म हो जाता है । आपसमें लड़कर इस धर्मका पालैन नहीं किया 
जा सकता । हि 

जब कि सारे हिंदू मनाते-मनाते थक गए तब भी उन्होंने न माना 
तो उनको पाकिस्तान दे दिया कि बादझों तो शांति मिलेगी। 

_ कोई कहे कि मैंने ऐसा क्‍यों होने दिया। तो क्‍या में ऐसा करूं कि 
कांग्रेस मुभासे पूछकर ही सब काम करे ? में ऐसा दीवाना नहीं बना हूं । 
और में कांग्रेसका बागी बनूंगा, इसका मतलब सारे हिंदुस्तानका बागी 
बनूंगा; क्‍योंकि कांग्रेस सारे देशकी हे | ऐसा में तभी करूंगा जब में 
देखंगा कि कांग्रेस तो पूंजीपतियोंकी हो गई है । 

लेकिन अभी तो मेरी समझे, कांग्रेस गरीबोंका ही काम करती 
हैं। भले ही उसका रास्ता मुझसे अलग हो, भले ही उसका दिमाग 
हथियार, फौज, कौरखानोंमं लगा हो । मर्भ तो उनको बद्धिसे समभाना 
है, श्रनशनसे नहीं,। ह 

अ्रनशन भी राक्षसी हो सकता है। ईश्वर भी मुझे ऐसे राक्षसी 
ग्रनशनसे बचाए, वह मुझे राक्षसी कार्य, राक्षसी उच्चार, राक्षसी विचार 
सभीसे बचाए रखे । अच्छा हो कि ऐसा में करूं, उससे पहले वह मुझे 
उठा ले। में जब करूंगा, सात्त्विक और देवी अनशन ही करूंगा । 


श्श्प प्रार्थला-प्रय यत 
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ग्राज फिर एक बहनने प्रार्थनाम विरोध किया । 

गांबीजीते कहा, “मे उसकी लंबी लिहटों रालानमें समय नहीं 
खोऊंगा। मेरा खयाल था कि अरब लोग मे समझ; गाए है। पर देखता 
हूं कि ऐसा हमारा शभ नशीव नहीं है । धर्मके नामसे झपर्म को रहा हैं, 
पर हमें अधर्म सहना ही होगा। अगर वह गहने बीचम अलतने लगे नो 
श्राप उसे तंग न करें| श्रव तो उसने श्राग कदम बढ़ाया है और मे 
लिखा हैं आप भाषण भी ने करें | बह कछ भी कहे, प्रार्थना 
बंद न होगी ध्लौर भापण भी बंद से होगा । सा हर काई आदमी 
करने लगे तो शिदग्गानका राज चलने बाला नहीं ४ । आप लोग जश्ांत 
रह 

प्रार्थना निमगपु्व 7 हुई और वह महिला बीतेवीनमे लिभलाती 
रही | प्रार्थनाके बाद गांधी जीन 4.--/म देखता हूं कि सा का! मे २मी सता 

रही है, लेकिन में सनाने और झाफ सननेके लिए लाचार है; पर ध्राप शांत 

रहें, तभी सता सकता हैं । इसका मतलब यह नहीं कि आप कागज या 
रूमालसे थोड़ी बढ़त हवा भी ने लें । गरम ही सही; पर हथा मे; 
भी मिल रही हैँ । यह लड़की मेरे लिए पंखा कर रही ह#, तो में प्रापकों 
क्यों रोकूं ! अभ्रगर श्राप राभी पंखा अलानें तो मे नहीं कहेंगा कि 
पंखा चलाना श्रौरतका ही काम है। आप पंखा ला सकते है। औरत भी 
तो मरद बन सकती है। वह मनको गिरावें नहीं तो वह झबला नहीं 
'है, बेटर हाफ है” । ला 

भजनमें गोपीने कहा है, बंसरी सन वह बनमें जाना बाहती ह', 


' इसपर सारी सभामें झाधी सिनदतक जोरकी हेंती हुई, 
क्योंकि गांधीजीके पीछे एक पुरुष पंज्ा कर रहा था, जिसे उन्होंने 
लड़की बता दिया था। गांधीजी खुद भी यहु वेज़कर स्िलसिलाकर 
हँसे श्रौर भ्रपती भूल सुधारी । 
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लेकिन यह भजन केवल औरतके ही लिए नहीं है । ईश्वरके सामने हम 
सभी गोपियां हैँ । ईश्वर स्वयं न नर है, न नारी है, उसके लिए न पंक्ति- 
भेद है, न योतिभेद, वह नेति नेति” है । वह हृदयरूपी बनमें रहता है 
और उसकी बंसी है अ्ंतरनाद | हमें निर्जन बनमें जानेकी ग्रावश्यकता 
नहीं है । अपने अंतरमें हमें ईश्वरका मथुर नाद सुतना है और 
जब हममेंसे हरेक वह मधुर नाद सुनने लगेगा तब हिदुस्तानका 
भला होगा । 

आज ठीक मौकेसे यह भजन सुनाया गया हैँ । वह बहन मभसे 
कहती है, तुम बनमें चले जाओो, तुम्हींने जिन्नाको बिगाड़ा है। पर में 
कौन होता हूं उसे बिगाड़नेवाला ? में श्रगर कुछ आशा कर सकता हूं तो 
उन्हें दुरुस्त ही कर सकता हूं । लाठीसे नहीं, वर्कि प्रेमसे । लाठी या एटम 
बमसे तो विनाश हो सकता हैँ । एटठम बमते नाश ही किया है, किसीकों 
अपनी ओर खींचा नहीं है। मनुष्यकों अपनी ओर खींचनेवाला अगर 
जगतमें कोई असलौ चंबक है तो वह केवल प्रेम ही हे; इसका मेँ साक्षी 
हूं। वह कहती है, कुरान मत पढ़ो, अब बात ही मत करो, जैंगलमे 
जाकर रहो ।' पर में बनमें जाऊं तो भी आप मुझे खींच लेनेवाले हूं । 
इन्सान साथ-ही-साथ रहनेके लिए पंदा हुआ हैँ । श्रगर मे यह कला 
सीख पाया छोता कि बनमें बैठा रह, वहीं श्रापको खींच सकूं तो फिर 
मो न भाषण देने पड़ते, न कुछ कहना पड़ता । में एकांतमें बैठा मौन 
रखता और आप मेरे मनकी बात करते । पर अभी ईश्वरवे मुझे इस 
योग्य नहीं बनाया । 

आप जानना चाहते होंगे कि श्राज इतनी देर बैठकर मैंने वाइसरायसे 
क्या बातें कीं और उनसे क्या लाया । वे क्या देते ? वे तो बेचारे हें । 
उनको न कुछ लेगा है, न देना है । वे तो कहते हे कि में ईश्वरसे प्रार्थना 
करता हूं कि हिंदुस्तानका हरेक आ्ादमी--हिंदू, मुसलमान, सिख सब--- 
इस बातपर विश्वास करें कि में यहां लूटने या आपसमें फिसाद करानेके 
लिए नहीं झाया हूं । हो सके तो शांति कराकर, वरना जैसे भी हो, चले 
जानेके लिए ही आया हूं । हम १५ अगस्तके बाद यहां नहीं रहेंगे | भ्रगर 
ग्रवर्नर-जनरल रहेंगे तो भी आपके कहनेपर । इस समय हमार पास 


१३० ग्रा्थ वप्र रख 
ग्रीपनिवे शिवा स्वराज्यम अधिक वछ नहीं 6, जो हम दे सका । हमको 
ग्रापने गार भगाया होता तो और बात थी, लेकिन मिनलाके साथ 
जानेमे यही तरीका ध्प्ठ 2 । 

बाइट्स गायन यह भी बताया कि हम इसलिंश लिवया॥।+ जाते 
है कि वडग्तातने हमें मारकर फेंफनेकी काोमणिश नहीं को । सन्‌ ४० में 
रन, तार आदि काटे शाही; पर ने थोड़े झादमी थे, बरोदान ऐसा 
नहीं किया; लेकिन आपने शराफन बरेली । आपने हमसे इसना ही कहा, 
औ्रप चले जाओ; क्योंकि आपकी यह बरा लगा कि इगने हिदमें जहर 
फीजाया है। लेकिन कांग्रेसने हमें जहर नहीं दिया । उसने केबल प्रमश्योग 
किया और हम समझे गए कि बिना सार्म लन्‍्लाक हम यहां नही रह सकते 
हैं, इसलिए हमने जाना स्वीकार किया ।' 

अगर हमारा अ्रसहयोग प्रा-पूरा होता तो आजसे बहुत पहल झौर 
कहीं अच्छे तद्दीकेपर अंग्रेज लले गए होते । कांग्रेसने विशाथवियोंसे, 
नौकरोंसे श्र सिपाहियोंस भी कहा था कि आग सब्र बढ़ांसे निकल 
आने ॥ लेकित वे कमजोर रहें, उन्‍हें छोड़ नहीं सके । फिर भी झाप 
लोगोंने यह नहीं बढ़ा कि हम उसहें मार डालेंगे | उन्हें जारदे देंगे । 
हमारी इस दक्तिकों अंग्रेजो्न परख लिया श्ौर इस कारण थे जा रह है । 
लेकिन बाइमराग कहने हैं कि अब भी लोग हमपर भरासा नहीं करते । 
एक अखबारबालने लिखा है कि अ्रंग्रेज यहां सला जमाने भराए हैं श्ौर 
भारतके दो टुकड़े करके जा रहे हैं, ताकि दोनों टुकई लड़े और एक-न- 
एक पंग्रेजण़ दामन पकड़े । तो उन्हें यहां रहना मिल जायगा ।' 

यह तो दगा होगा और मे श्राशा है कि अंग्रेज इस धार देगा से 
करेंगे। भ्रगर बारें तो भी हम खद बहादुर बनें। बहादुर लोग धोखेसे 
क्यों डरेंगे ? जब वे मेरे साथ शराफत॥से बात करते | तो में क्यों शंका 
करूं। मुझसे धाइसरायने पूछा, तुझे तो आुकपर विश्वास है या हु 
भी नहीं है ? तब मेंने उनसे कहा कि 'मभे विध्यास ने होता तो में भापके 
पास श्राता ही नहीं। में सत्यवादी हूं, शरीफ हूं । 

वाइसरायमे ऐसी हमारी बढततें चलती रहीं और यह जो परकिसतान 
तथा हिंदुस्तान बना दिया गया है उसके बारेमें मेरे दिलमे जा परेशानी है, 
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वह भी मेंने वाइसरायकों सुना दी। तब उन्होंने मृभे बताया कि यह 
अंग्रेजका किया हुआ नहीं है। कांग्रेस और लीगने मिलकर जो मांगा है 
वही दिया गया है । और हम तरंत ही इसलिए नहीं चले जा सकते कि 
एक छोटे घरके सामानके बटवारेमें उसकी फंहरिस्त बनानेमें कुछ देर 
लगती है, तो यह तो इतने बड़े मुल्कके बटवारेकी बात है । फिर भी 
मेने उनसे कहा कि अ्रब आप आराम करें। यह बटवारे आदिका काम 
हम आपसमें मिलकर कर लें, यही अच्छा है । 

आप लोगोंके मार्फत दो-चार दिनसे मिन्नत कर रहा हूं और भ्राज भी 
करता हूं कि श्रव आपको जो चाहिए था मिल गया--चाहे कुछ कम 
मिला; पर वह कया है यद तो बताइए ! उसका नाम-ही-नाम गुलाबका 
है, या उसमें खुशबू भी है ? सुंघाइए तो सही और यह तो बताइए कि 
आपके यहां सिखोंकों और हिंदुओंको जगह है या उन्हें गुलाम रहना है ? 
और सीमाप्रांतमें जनमत लेकर आ्लाप क्‍या सीमाप्रांतके भी दो टुकड़े 
करना चाहते हें ? श्रौर बलून्रिस्तानके भी ? 

क्या आप अब भी अपनी कारंबाईसे नहीं बतायंगे.कि श्राजतक 
, मुसलमानोंने हिंदूको अपना दुश्मन माना, पर अब नहीं मानेंगे ? पठानका 

हिस्सा नहीं करेंगे ? बलूचका हिस्सा भी नहीं करेंगे और हिंदू-हिंदुका भी 

नहीं करेंगे ? हिंदुस्तान अ्रखंड रहेगा, पर भाई-भाईके शौरपर हम उसमें 
बटवारा कर लेंगे और अंग्रेजके बिना हमारी गाड़ी चलेगी । 

मेरी इस बातपर वे मुझे गाली दें तो मुझे गम नहीं है । मुझे तो कल 
भी गाली मिली थी कि तू मर क्‍यों नहीं जाता। पर वे खुलासा तो करें 
कि उनका मंशा क्‍या है ? अरब भी मेरे पास क्‍यों नहीं आते ? आपके 
पास क्‍यों नहीं गाते ? कांग्रेसी या गैर कांग्रेसीकों अपने पास क्‍यों 
नहीं बुलाते ? बव्युक जमाना था जब कांग्रेस-लीगका समभौता 
उन्होंने किया था। भ्रव और पक्का और अटूठ समभोता क्‍यों नहीं 
करते ? ह द 

हम सब मिलकर कोशिश करें कि दुश्मन न रहकर आपसमें दोस्त 
बनें । यह काम अकेले वाइसराय नहीं कर सकते, भ्रकेली कांग्रेस भी 
नहीं कर सकती । सब मिलकर ही दोस्त बन सकते हें । 


भाईयों और बढ़ाना 

में बिनयगे तदतां है कि प्राजलाम देखथ ऊना बढदापन ;* । मे 
प्रार्थना तो रोक नहीं सकता, रूट चलगी ही । सर दसयता | कि रोज कोर्ड- 
न-कोंग शिकायत रहती की ह शद्गर्स मेरा दिल बहन दशमा /£ । 

करानकी झ्रागत पढ़ते समय झ्राज फिर विध्च उाला गया; लेकिन 
गांधीजी इस सारे समय आंख बंद करने प्राथना करते रप | 

फिर उन्‍होंने ध.हा-आज मुझे वी सिलसिला कायम रलना ई, 
यावी प्रायमंदलम मंडराती बातपर ही में कहना चाहता हूं, क्योकि 
मगर बहुत काफी दबाव पड़ रहा हे कि जबतक ॥/ सना; .ै। लाने 
नहीं हआा तबतक तो में मघालपात करता रहा और बार आर मेन 
कहा कि हम जबरदरती कूछ भी मंजर करनाल नहीं /# झोए अब 
चुप हाँ गया हूं। मझसे यह जो कहा जाता है, ठीक कहा जाता # | में 
कबूल करता हैँ कि मभी भी गष्ट निर्णय अच्छा नहीं लगा है, लिन 
दर्नियाम कई सीण एसी हाती रहती हैं, जो अ्रगन गसकी नी हंसी 
फिर भी हम रस सदत करते है। इसी तरह इसकी भी हम सहन करना 
हे । 

एक अभ्रखबारमें निकला हें कि अब भी अखिल भारत :. गत 
कमेटीको हवा है कि वह इसे नासंजूर कर दे।' में भी मानता हूं कि अखिल 
भारत-कांग्रेस-समिलियों ऐसा करनेका पूरा हक है कि थे हुस बालकों 
स्वीकार न करें; लेकिन जिसके प्रति आजतक हम वफादा» रह, जिस 
कांग्रेसने दुनियामें नाम कमाया और जिसने काफी "व भी किया, 
उसकी मबालफत एकदगगे नहीं करनी चाहिए । 

बहुतसे सनातनी छूमझ्ाछुृतके भूतकों मानते हे और उरासे पालनर्म 
धर्म समभते हैं। लेकिन हममें कौन सच्चा सनाननी है, इसका न्याय तो 
ईंदवर ही चुकाएगा । इसी तरह ग्रगर कांग्रेस भी अधर्मकी धर्मका लिबारा 
पहनाती है तो हमें कांग्रेस बंद कर देनी पड़ेगी । कांग्रेसकों तो कौन मार 
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सकता हूं, पर हम उसके सामने मर जायंगे। आत्महत्या करके नहीं 
मरंगे; पर हम तबतक उसका मुकाबला करेंगे और उसके आगे सिर 
नहीं भुकायंगे जबतक हम उसे मही रास्तेपर नहीं लायंगे या खद मर 
नहीं जाय॑ंगे । लेकिन ऐसा तब करेंगे जब हम देखेंगे कि कांग्रेस जान-बभ 
कर गलती करती हं। मेरी समभसे इस समय तो वह ऐसा नहीं कर 
रही है । न उसने पहले ऐसी गलतियां की हें) यदि वहू अधर्मको ही 
धर्म मानकर आजतक चलती तो बह वृहांतक नहीं पहुंच पाती जहांतक 
आज पहुंची है । 

यह कहना कि कांग्रेस-कार्य-समितिको यह करनेसे पहले श्रखिल 
भारत-कांग्रेस-सभितिसे' पूछना चाहिए था, ठीक नहीं है । कदम-कदम- 
पर कार्य-समिति पूछने बैठे तो वह काम नहीं कर सकती। वादमें उसे 
हक है कि वह कार्य-समितिका विरोध करे और चाहे तो उसे अलग 
करके नई समिति बना ले । ० 

जब में कांग्रेसबें बाकायदा काम करता था और कांग्रेसके विधानकों 
अमलमें लानेका मुझे अ्रधिकार था तब भी एक पुरानी बहसमें मेने कहा 
था कि हम महाप्नमितिके ३०० या १००० सदस्योंकों बार-बार इकटठा 
नहीं कर सकते । इस तरह काम करना कार्य-समितिके लिए श्रव्याव- 
हारिक हो जायगा; पर बादमें महासमिति कार्य-समिद्तिसि अवश्य जवाब- 

तलब कर सकती है। दुबारा वह गलती न करे, इस हेतुसे उसे नालायक 

करार देकर हटा सकती है और नई समिति बना सकती है । 

फर्ज कीजिए कि कार्य-समितिन अ्रखिल्र भारत-कांग्रेस-समितिके 
नाम कई लाख रुपयेकी हुंडी निकाल दी और अखिल भारत-कांग्रेस- 
समितिको वह पसंद न श्राई। तो भी उसे वह हुंडी सकारनी तो होगी 
ही; लेकिन दुबाद्ा ऐसी गलती न हो, इसलिए वह उँस कार्य-समितिकों 
खत्म कर सकती है और नई ज्ञत सकती हं---बल्कि उसे ऐसा ही करना 
चाहिए 

यही कायदा इस पाकिस्तान-हिंदुस्तानके मामलेमें लागू होता 
है । वह चीज हो गई है; पर अजी उसमें दुरुस्तीकी बहुत बड़ी 
गुंजाइश हूँ । हम चाहें तो हिर्दुस्तान तथा पाकिस्तानको--या और 


5 
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जो कोई नाम धरों । -विगा। भी सकते है और रातार भी सकते है । 
यह सही है कि कांग्रेस लीगकी नमाइंवा नहीं #; पर कांग्रेसक लिए 
मेरे मनमें जो लिग्र बना हम्ना # उसके मताविया बह [ ४ वारपल्फे 
सभी स्यकितियोंकी प्रतिनिधि गलिए कांग्रेस कभी या मरी! कह 
सकती कि लेकि सरालगाता।त गा रा भारी मकान किया 2, ४ वत रण 
हम भी उसका घबरा ही करेंगे । ऐसा करनेपर कांग्रेस कांग्रेस' नही रह 
जाती । जब में गौलमंजम गया तब भी गले गहठी वडा था किम उम्रारा ' 
बिगाह गे तो भी में उनका भला ही सरूगा । 
कांग्रेस पंचायती राज कायम करना भाहली है। शाज। जो, भी वह 
ग्रहितेषी नहीं बनेगी। पर राजा कभी रह सकेंगे जब मे ग्ौंपके 
राजाकी तरह अपनी' प्रजाके ट्ररटी बनकर रहेंगे । प्रजाकी ससताकों 
माननेके कारण श्रौध जैसा तस्का राज्य विरजणीबी बन सकेगा; लेविस 
उसके मझानले में करोड़ोंकी संगवियाला सास्मीरका शा्य अ्रगर अपनी 
प्रजाकी बातकों नहीं मानता ह# तो बढ़ मि|्र जायगा। इसे राजाने 
अंग्रेज माद-वाटके बसे अवलया भले मतचाहा किया; गे अब उसे समन 
ना लाहिए कि झतकी सा खा गले प्राता- प्रजा ही 2 ।,वाव्मी 5 नाम 
मेने इस बास्तें लिया कि श्राज वह हमारी दत्टिगें! सामने 7: पर गड़े 
बात सभी रजवाह़ोंके लिए हे ह 
मेंने इननी लंजी बात इसलिए की कि कांग्रेस लोगोंकी संस्था 
बनी रहे श्रीर लोग कांग्रेसकी मर्यादामें रहें। गानी कांग्रेसके प्रति विमेय 


रखें श्रौर अ्रनुधाननवा पालन करें । अगर हम झ्रापसम लड़ने सैंडेगे तो 


कांग्रेस मिट जानेवाली है। प्रगर झ्रापकी ते जथिनयिएत काम सर्द 
नहीं है तो अबकी प्रखिल भारा-हंग्रेस तमिदयें आप बैग) २:प, सा; 
बता दें। में तो वहां आना नहीं चाहता। हुतम होगा सा आाऊंगा। पर 
मर अकेलकी श्रवा ज सनेगा कीन ? झआखिद पंच आप 7४ । ग्राप धिनयक 
साथ कांग्रसगे कह सकते है कि आपने जो किया # वह हमें पसंद है या 
नापसंद है । 

कांग्रेसका धर्म भरत यह बत गया है कि पाविस्सानगा हिस्सा छोड़कर 
जो उसके हाथमें रह जाता है उसे वह रे गे- ४ठा बनाबे शरौर 
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पाकिस्तानवाले अपने हिस्सेको कांग्रेसवालोंसे भी , भ्रच्छा बनावें | तो 
फिर दोनों मिल जाते हें और हम सुखसे रह सकते हे। 
क्‍ (अन्तमें गांधीजीने जिन्ना साहबके प्रति श्रपनी रोजकी अपील 
आ्राज भी काफी विस्तारसे दोहराई और हिंदू-मुस्लिम-पारसी सभीको 
अपने पास बुलाकर समभझोता करने, वाइसरायको परेशानीसे और « 
काँग्रेस नेताश्रोंकों बेकारकी दौड़-धूपसे बचानेकी तथा ऐसा पाकिस्तात्त 
बनानेकी बात कही कि जिसमें भगवद्गीताका पाठ भी करानशरीफके 
बराबर ही किया जा सके और मंदिर तथा गरुद्वारेकी भी मस्जिदके 
समान ही इज्जत की जाय, ताकि पाकिस्तानके आजतकके विरोधी भी 
अपनी भूलपर पछतावें और आला पाकिस्तानकी प्रशंसा-ही-प्रशंसा 
करे ।) 


$ 33; 
८ जून १९१४७ 
भाइयो और बहनो ५ 


श्राकाशसे गोले भी क्‍यों न बरसाए जाय॑ और कैसा भी उपद्रव 
क्यों न हो, ईश्वरभजनके समय हमारी श्ञांति भंग नहीं होनी 
चाहिए । जैसे गोपी बंसीका नाद बनमें सनती हैं बसे ही ईश्वरका 
भक्त अंतर्नाद हृदयमें सुनता है ।इसे अंग्रेजीमें वॉइस झ्राव साइलेंस 
कहा गया हूँ, यानी वह नाद तभी सुनाई देता है जब हम 
शांत रहें । 

श्राप लोगोंक्ो मेंने कह तो दिया है कि प्रौपेप्तर कोसंबीजी 
जो बड़े विद्वान थे और, पाली भाषामें श्रग्रगण्य माने जाते 
थे वे अ्रभी-अर्भी सेवाग्राम” आश्रममें चल बसे । उनके बारेमें 
वहांके संचालक बलवंतर्सिहका पत्र है, जिसमें कहा गया हँ कि ऐसी 
सूट आजतक मरते नहीं देखी । यज्ञ तो बिल्कुल ऐसी हुई जैसी 


ही... भटओं 


कवीरजीने बताई है-- 


शा 


्र 


& 


है. 
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शी 


दास कबीर जतन सो प्रोड़ी, 
ज्पो-गील्यों गर दो वी व ग्तिा । 

हस तरह हंगे सभी लोग मत्युकी मंत्री साथ लें तो (:०॥॥] :..९ 
भला ही होनेवाला # । 

मभाे कियीन कहा कि आप पं बने जादा और इन मेवों श्रौर 
जाटोंका' झगड़ा निपटा दीजिए; पर में कय पंच अब / हक ली मरी 
जान-पहिलात उसे लोगोंगेंस किसीसे नहीं # । दुगर पंच सह हो सकता 
हैं जिनके शाथ में प्रणवा फंसला मनवानकाहवित हो | मे” जग ने 
हू, न में दाल ही शरण लूगा; लेकिन मर्क लगता # कि ब्रव उनका 
शांत ही जाना चाहि।। मेला ही गया या बरा, अन्न से : हे (४! भी 
समभीता हो गया हैं और झब ८ क गे. लत खाना भाहिए, जा 
तक दोमेंसे एक हार कबल नहीं कर्ता । सेव भी बकादर 2 और जाह- 
अ्रहीर भी ऐसे ब्रहीं 2 कि प्रपते लिए किसीकों यह बाहब ८ किन भार 
खा गए। यह भ्रन्छा हैं कि वे बालक, बड़े प्रौर प्रौरतोकी नही मारट । 
हथियार भी दोगोंने काफी बसा लिए #&। बीरतगासे लड्त हैं, परत 
नकसात होता की है । भोगरी ;य 4.४ गरीबकों इगज़ा ही इत। ;॥ 7 
है. जितना राजाका महल मर्ननेग होता ही । हमार उसने नजदीक 
लड़ा हो पट्टी हैं), पर हम कछ नहीं कर पाते | मां अंवराजा छा गया 
है; लेकिन आप लोगोमियें जो उसे आन पहाचान। हैं से उसके पास 
मेरी आवाज पहुँचा सर्क तो पहुँचावे श्लौर लाई बंद करानेबी 
कोशिश करें । 

मुझूस कहा गया हूँ कि बंगालके मामलकों में बिगाड़ रहा हू 
मेरा दावा है कि मुझसे कोई काम बिगड़ता नहीं । बंगाल, विशञर या 
नोझआखालीका, किसीका भी काम मेरे बरसे बिगड़ा नहीं ॥। मेने 
तो सूधघार ही हो सकता है और हुग्ना है। अब पंजाबकी तरह बंगाल 
भी दो हिस्से होनंवाले हैँ। बंगालके हिस्से मुसनमावोती सासरिसिस है 
और दूसरे हिस्सेमें हिंदुश्नोंकी। बढ़त सारे हिंदू चाहते हैं कि हमारा 


४३. 





श 


' गुड़गांव जिलेके। 
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हिस्सा तकसीम' कर दिया जाय; वर्योंकि कहांतक अ्रद्यांति बर्दाश्त की 
जाय । अपना घर बन जायगा तो उसमें शांतिसे तो रहा जा सकेगा। 
 बंगालकी मुस्लिम लीगने इस बातकों माननेसे इन्कार कर दिया है। 
लेकिन वहांकी लीगकी बातकों मानता कौन हू ? नई योजनामें बंगालका 
बटवारा निद्िचत है । 

अ्रव मूकपर दोष लगाया जाता है कि में बंगालकों तकसीम होते, 
देता नहीं चाहता। ठीक है, में यह नहीं चाहता । पर में तो यह जरा भी 
पसंद नहीं करता कि सारे मल्कके हिद्ृस्तान तथा पाकिस्तान-णैसे दो टकड़े 
किए जाय॑ | मेरा साहस तो यहांतक है कि श्रगर में भ्रकेला हिंदू रहेगा 
तो भी मुसलमान अक्सरियतवालोंके बीच बना रहूंगा। भ्रधिक-से-अधिक 
वे क्या करेंगे ? मुर्भ मार डालेंगे, इतना ही न ! लेकिन वे नहीं मारेंगे । 
एक श्रादमीकी ने रक्षा करेंगे । ईश्वर ही बचाएगा। श्रकेले आदमीकी रक्षा 
ईश्वर करता ही हूँ । इसीलिए उसे निर्बलके बल राम कहा जाता हे । 
म्‌ृभ बिलकलही प्रिथ नहीं है कि बंगालको तकसीम किया जाय। लेकिन 
में ऐसा आादमी नहीं हूं कि में यह बाह दूं कि “हिंदू डरके मारे दब जाय॑ 
ग्रौर अपने जानमालकी हिफाजतके विचारसे अपनी इच्छाको छोड़ दें ।” 
प्रगर वे मानते हे कि अपने ट्कड़ेमें वे आरामसे रह सकेंगे तो ऐसा कोई न' 
समर कि में उनके बीचमें दस्नल देनेवाला हूं । ० 

परसों या नरसतों मेरे पास शरतबाबू श्राए थे । वे नहीं चाहते कि 
बंगालके हिस्से हों । वे कहते हूं, सारे प्रांतकी एक ही संस्कृति हैं, एक-सा 
खान-पान हें, तो केवल धर्मके वहाने दो टकड़े क्‍यों किए जाय॑ ? पर 
शरत॒बाबकी बात वे जाने और मेरी मे अपनी जान । लेकिन लोगोंकों 
पूरा हक है कि वे अपने मनकी करें । बहुत आदमियोंकी रायके बीच मेरे 
एक आदमीकी राह्य रोड़ा नहीं बन सकती । 2 

श्रौर में तो हमेशा ही अच्छी बातमें साथ देता हूं । अगर बुरा आदमी 
भी मुंहसे रामताम निकालता है तो क्या में उसके साथ बैठकर रामनाम 
न लू? में उसके साथ जरूर रामनाम लगा और शरीफ कहा जानेवाला' 
आदमी शैतानका काम करे तो क्या मैंब्ठसका साथ दूंगा? अगर ऐसा 
करूं तो फिर में गांधी नहीं | गांधीसे शैतानकी पूजा कभी नहीं होगी और 


६] 
गह, ह कर _ वसा न हा तो 2228 
72५ ६ का कह हब | 
5. 


जो कोई भला काम है, ५7687 7 है, उसमें सेरा हिस्‍सा है । 

मुझे पता चला है कि झाज तो बंगालया विभाजन रोकच्क लिए 
पैसे उठ रहे में! पैगेंसे कोई स्थायी चीज नहीं ही' सकली । पैसेसे पाए गाए 
गोट दमदार नहीं होते । ऐसे सााममम भरी शिरकत दर्गिज नहीं 
सकती। जो काम गंडपनसे किया जाता | उभ किए सदर करनवालने 
मां-बाप अथवा पत्सी या बेटे ही क्यों ने हॉ>ग कभा भी सास नी ६ 
सकता । 

इसलिए में धरतभाबरे फहुगा कि झ्रापक दिलसे और मरे दिलमें 
बंगालका विभाजन न होने देंगेकी बात हैं; पर प्री हम उसे विभाजन 
ने करनेकी बातकों भूल जाये। बे साथनरे बह नहीं हो सकता। नागाक 
शाधनसे ईश्वर नहीं पाया जा सकता और बरी चीजका परानगत साधन 
साफ नहीं हो राकता | 


मर पास कूछ खल औआा | जिवम कहां गया. बे हि 2, 
जिसके आारेमे मे आपको एक रोज बताया था, नो किसी तर्ग.।ह ।वं 
संग्रहमें नहीं है । मेने तो ता दार ने ही ऐसा कहा था। इसलिर भंने 
एक मित्रसे पूछा और मझझे उनसे यह जवाब मिला है कि जिशे संग्रहका 
स्मरण मझे था उसमें आप्यींतधियशणओ जिक्र ह और उसमें का गया 
है कि उसमे ७ भंत्र है। ये उततियद अथर्ववबेदर्क जग्रावने हैं। लखाकरे 
और बहुत कुछ बताया है, जो ज्यादातर क्षियादिव7, लिए हे । हसलिए 
में आपको खतका बढ़ भाग नहीं सनाता 7 ” 

इसके अलावा मेरे पास एक खत श्रीजय्चद्र [। /+« 7 भी 

आया है । जयबंप्रजीन लिखा हलके महाराणा कमाने, जो राणा सांगाके 
आबा थे, सर्वप्रथम ग्राफाणकारी गसच्गी: के संगडिल जिरोश किया 
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और गूजरात तथा मालवाके मुस्लिम प्रदेशकों जीतकर चित्तौड़में एक 
कीति-स्तम्भ स्थापित किया । उस स्तम्भपर अनेक हिंदू देवी-देवताश्रोंके 
चित्रोंक साभ्र ब्रह्मा, विष्ण, महेशके चित्रके बगलमें ही अल्लाका नाम भी 
खोदा हुआ है । महाराणा रणजीतर्सिह तथा छत्रपति शिवाजी-जैसे हिंदू- 
गौरवोंकी इशलामक प्रति श्रद्धा प्रसिद्ध ही है । जो हिंदू-धर्म-अभिमानी 
आपकी प्रायनामें क्राव पढ़नेपर आपत्ति करते हैँ वे विजय-स्तंभमें 
ग्रहलाके नामपर क्यों नहीं आपत्ति करते ? 

इसके बाद विद्यालंकारजीने यह बताते हुए कि हिंदू-मुस्लिम- 
वेमनस्थका कारण गलत ढंगका लिखा इतिहास है, मुभसे अनुरोध 
किया है कि में ठीक ढंगसे इतिहास पढ़ानेकी शोर ध्यान दूं, नहीं 
तो हिंदू-मुस्लिम-एकताके सार प्रयत्त बालूकी भीतकी तरह ढह 
जाय॑ंगे । । 

ग्राजकल तो मेरे पास बहुत ऐसे खत आते रहते हूं, जिनमें मेरे 
ऊपर हमला होता है। एक मित्र लिखते हे कि आप जो कहा करते 
थे कि हिंदुस्तानका काटना तो समझो मेरे शरीरको काटना है, तो आज 
आपकी यह बात कितनी कमजोर पड़ गई है, और मुझे इस बटवारेका 
सख्त विरोध करनेको कहते हें। में तो अपना इसमें कोई भी दोष' नहीं 
देखता | जब मेंने कहा था कि हिदुस्तानके दो भाग नहीं करने चाहिएं 
तो उस वक्‍त मे विश्वास था कि आम जनताकी राय मेरे पक्षमें हें; 
लेकिन जब आम राय मेरे साथ न हो तो क्या मुभे अपनी राय जबरदस्ती 
लोगोंके गले मढ़नी चाहिए ? मेंने यह भी जरूर कई बार कहा हैँ कि 
असत्य और बुराईके साथ तो कभी समभौता नहीं करना चाहिए और 
आ्राज में दावेसे कह सकता हूं कि अगर तमाम गैर मुस्लिम लोग मेरे 
साथ हों तो में हिद्वुस्तानके दो टुकड़े न होने दूंगा ! लेकिव आज मुझे 
स्वीकार करना पड़ता हे कि श्वाम राय मेरे साथ नहीं और इस कारण 
मुझे पीछे हटकर बैठना चाहिए। जो सबक हम ३० सालसे सीखते 
ग्राए है और जिसे आज हम भूल रहे हैँ वह यह कि असत्य और हिसापर 
जीत केवल सत्व और अहिसासे ही हो सकती है । अधीरजको धीरजसे ही' 
मारा जा सकता है और गरमीको सरदीसे | झ्राज तो हम अपनी परछाई- 


से भी डरने लगे है । जो मे: वाल; विरोश करत के लिए कहते हे 
उनमें ग्रौर मेरेसे का समानता ला, चिया इेगक कि दंढाकां अटयारा 
मे दोनींको नापसंद है । मेरे और उत्तके विशेधर्म खलतियादी फरक है 
प्रेम और वस्गा गेल किये सब्हस 2 सकता / 

एक दूगर भाई लिन कि या गाहसराय ली दूसरे उसमे 
ज्यादा खरमाता ह। दुसरोत नो हम गगी शदवार दिखाकर द्याया 
ओर इसने आप जी जतानरेलांग्रसक पाता देकर फीस लिया । मं ती दस 
रायसे रगिश एड जत नहीं ही सकता । हद बदल गिरा राग| |) बिना 
जाने श्रीर बिना चाहे घाइमराब साशबकी काफी सारीक की ! और 
साव--दी-साथ कांग्रेसी में वियोकी अ्रवल और , बा ..। लिया । लेखक 
गह साफ सीची बात क्यों वहीं पहलान सकते लि श्राम राय सोनी यह 
लोग जो राग रखनेके लायक है, काग्रेयक सताशोनिं साथ ४ । नला गण नो 
है नहीं, उन्हें भी देंशका घटवारा निशायत घबरा लगता ॥#, लेकिन में 
मल्ककी समादंदे द्ोकर श्राम रागा। खिलाफ नही जो गत । उननो 


हावोगे जी शतित ४ सी लोगीक दरार जभक के तायबम संरारानी 
तो शायद ता लत यह नहीं ही । थ्रीर किसी भो परलुगम गह सो चित 


ही कि माइसरात्र साइबकी चिंदा को जाग अब चता मार खत शा हीं 
या हमार अपन लोग लद मलकके साथ बेवफाई करें। बह अछासल कि 
बथा राजा तथा प्रजा, उतनी सत्य नहीं हैं जितनी यह बोस कि सथा 
प्रजा तथा राजा । 


:२५४३ 
१० जून १६४७ 
भाश्यों और बहनों, 
जो कूछ बंगाल-विभाजनके बारेमें मेने कहा है, उसमें मेने किसी- 
पर इल्जाम नहीं जञगाथा हे । सन जो आते सनी थीं पहेी बताई हैं। 
बंगालका हिस्सा ने किया जाय, यह सारा-क्रान्तसाश एक बना रहें यह 
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किसको पसंद ने आयगा । पर भूठसे, फरेबसे या रिश्वतसें बंगाल- 
को एक रखवेकी गई बात करें तो में उनका साथ' नहीं दे सकता। 
ग्रगर किसी बंगालीने--रूवाह वह हिंदू हो या मुसलमान--ऐसा नहीं 
किया है तो फिर कोई बात रह ही नहीं जाती । कोई व्यर्थमें मेरी बात 
ग्रपने ऊपर क्यों ले ले ? 

लेकिन लोगोंको वहम जरूर हे कि बंगालमें गलत चीज हो रही * 
है। जिन्होंने मूभे. खबर दी हे उन्होंने नाम और पते भी दिए हैं। पर 
उन्हें यहां खोलना में ठीक नहीं समझता । अगर उन्होंने मुझे 
भूंटी खबर दी हैं तो यह बुरी बात है और उन्हें सजा मिलनी 
चाहिए । पर में किसको सजा दूं ? किसीको सजा देनेकी शक्ति में नहीं 
रखता । 

पर मेरे पास एक बुलंद चीज है और वह है लोकमत । लोक्नमतममें 
बड़ी प्रचंड शक्ति है । श्रभी हमारे यहां इस शब्दका अर्थ पूरे जोरसे 
प्रगट नहीं हुआ है; पर अंग्रेजीमें उस शब्दका अर्थ बड़ा जोरदार है। 
ग्रंग्रेजीमें इसे पब्लिक ओपीनियन कहते हें और उसके सामने बादशाह 
भी कूछ नहीं कर सफता। चचिल जो इतनू। बड़ा बहादुर है और जो ऊंचे 
खानदानका, बड़ा भारी वक्‍ता, बहुत ही विद्वान--मेरे-जेसा अनजान 
बिलकुल नहीं है, यह सब क्‌छ होते हुए भी अपनी गद्दी न*सम्हाल सका । 
इसका मतलब यह है कि वहांका लोकमत बहुत जाग्रत है । इसलिए 
उसके सामने किसीकी नहीं चल सकती । 

आज हमारे यहांका लोकमत इस तरह जाग्रत नहीं है । श्रगर 
जाग्रत होता तो. मेरे-जैसा निकम्मा व्यक्ति महात्मा न' बन बैठता । और 
महात्मा बन जानेके बाद में जो कुछ करूं वह सहन न कुर,लिया जाता, 
जैसा कि श्राज हिक्ृस्तानमें किसी महात्मा कहे जानेवालेकों कोई पूछता 
ही नहीं--चाहे वह्दू कुछ भी उल्लटा-सीधा करे । 

टाल्स्टाय एक बड़ा योद्धा था, पर जब उसने देखा कि लड़ाई 
श्रच्छी चीज नहीं है तब लड़ाईको मिटा देनेकी कोशिश करते-करते वह 
मर गया। उसने कहा है कि दुनियामें सबसे बड़ी शक्ति लोकमत है और 
वह सत्य और अहिसासे पैदा हो सकता है । 


१४२ शा ।७ए उन 


यड़ी काम में कर रहा हैं, परंतु यदि हमार लोकमलर्म सन्‍्यी बहादरी 
ग्रौर सच्चाएं नडीं आई नो उससे देछ बनने वाला नीं # । 
लेविन आज तो ऐसा नहीं हैं । 2५ अगरतका जो श्रोमतियेशिक 
स्वराज्य आ रहा है, उसकी हम नहीं सलाह ते, सा मे लगता ह । कारण 
यह कि हमारे यहां पर्ण आजादीके लिए अर्साोस लाक्मस बस गया #। 
 देशकी यह झओपनलिवेशिक स्वराज्यत बोल लगती ८ । यह चुभना ठीक 
भी है और ठीक नहीं भी। ठीक इसलिए नहीं कि हम उसका ताकत 
नहीं समझते । एक तो यह कि इसके जरिए ग्रग्रज दो ही मदीनेस सहाँ- 
से चले जाने है। दूसरे यह कि जब बाहों तब हम औपनिवशिक दर्जेकों 
हटा सकते हैं। भ्रगर हम पागल ही रहे तो उसमे दूसराका क्या दोष 
है ? खैर, लोकमतारीं बातपर आाऊं, अगर बह जाग्रत रफ्ता # तो 
सबका श्रच्छा ही होनेवाला है । अ्रगर लोकमंत यह समके कि रिश्यत 
नहीं खाई, बरा काम नहीं किया झौर इस हालतमें बंगाल एक रफ्नेका 
तय करता हूँ तो अ्रच्छा ही है; लेकिस हम पहलोर्से कायर रहे हैं, गुलाम 
रहे हैं। इसलिए हमारे यहां हमार हाथमे गंदी खीजे अत जाती # । 
लेकिन अ्रगर किसीने गंदा काम नहीं किया झीर दूसरा कोई 
लांछन लगाता हैं तो जी क्यों दुखाया जाय ? मसलन कई ऐसे बड़े- 
बड़े झटददार होते है जो नापाक नहीं होते, बोख रहती है; फिर भी 
उनपर रिश्वतका इत्जाम लगाया जाता हे; लेकित थे इगवचातरीवन्थान 
नहीं होते । अगर कोई मं बदमाश बताने और सापावः कहे लो सया में 
रोने बैठ ? किसीके कहतेपर में कया बदमाश साबित हो जाऊंगा ? यह 
में मानता हूं कि कुछ लोगोंका गलत शिकायत करना देपभाव श्रौर 
बुजदिली कहाएगा । हमें किसीकी बुराई, नहीं करनी चाहिए, भला ही 
देखना चाहिए । अगर आजाद बनना चाहते हैं तो प्रौरोंफी बराई न देखें 
भलाई देखें श्रौर उसका रिचन करें | ; 
प्रव में ऐसा मानकर चलता हूं कि /दुस्तागई, हिस्से हो गए है 
और सब कांग्रेसने मजबूरीस कबूल किया है । लेकिन हदन्तान दूकड़े 
हो जानेपर प्रगर हम खुश नहीं *ैह सकते ती हम रजीदा भी अर्योड़ों ? 
हमें अपने दिलके टुकड़े नहीं होने देने चाहिए । हृदयकोीं चर-घूर होनेसे 
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बचाना लाहिए । वरना, जिन्ना साहबकी बात सही साबित हो जायगी कि: 
हम दो राष्ट्र हैं। मेंने कभी यह माना ही नहीं । जब कि हमारे उनके मां- 
बाप एक थे तो महज धर्म बदलनेसे क्‍या राष्ट्र बदल जायगा ? जब कि 
सिंध, पंजाब श्रौर शायद सीमाप्रांत भी पाकिस्तानमें चले जायंगे तो 
क्या वे अरब हमारे नहीं रहे ? में तो ब्रिटेन तकको गैर नहीं मानता तो 
पाकिस्तानकों दूसरा राष्ट्र बयों मानूं ? * 

कहनेकों तो में हिंदका हूं और हिंदमें बंबई प्रांतता और उसमें 
गूजरानका। गुजरातमें फिर काठियाबाड़का तथा उसमें भी छोटे-से 
देहात पोरबंदरका | लेकिन पोरबंदरका हूं, इसीलिए सारे हिंदका 
भी हूं प्र्थात्‌ में पंजाबी भी हूं और पंजाबमें जाऊंगा तो उसे अपना 
समभकर वहां रहूंगा और मार डाला जाऊंगा तो मर जाऊंगा। 

मे खशी हू कि जिन्ना साहबने कहा है कि पाकिस्तान शहनशाहका 
नहीं, जनताका रहेगा श्रौर अ्रल्ममतकों भी वराबरका झछाना जायगा। 
उनकी इस बातमें इशना इजाफा में करना चाहूंगा कि जेसा वे कहते हें 
वैसा करें भी। अपने पेरोकारोंको भी वे यह वात समभा दें और कह दें 
कि अब लड़ाईकी बात भूल जाओ 

हम भी अपने यहां अल्पमतको दबानेकी सोचेंगे नहीं । मृटठीभर 
पारसियोंका भी हमारे यहां साभा रहेगा। अगर हिंदू-भुसलमान दोनों 
मिलकर पारसीसे कहें कि तुम शराब पीते हो, इसलिए निकम्मे हो, तुम्हें 
हम मार डालेंगे! तो वह बुरा होगा । पारसी तो मेरे मित्र हें और उ 
में कहता हूं कि शराब नहीं छोड़ोगे तो अपनी मौत मरोगे, पर हम 
उन्हें नहीं मारेंगे । इसी तरह पंजाबमें सिख और हिंदुश्“ोंकी हिफाजत 
होनी चाहिए । मुसलमान उनसे मुहब्बतंसे बरतें और कहें कि श्राप 
आारामसे रहें, आपन्हमारे भाई हें । अगर वे जबरदस्ती करने लगें तो 
हिंदू-सिख्त सरनेसे न डरे और कहें कि मजबूरन न हम इस्लाम मंजूर करेंगे, 
न मजबूरन गोश्त खायंगे । हिंदुओंंकी ऐसा नहीं समभना चाहिए कि 
एक्र नई प्रजा बन गए हँ जिसमें मुसलमान रह ही नहीं सकते । हम बहु- 
मतवाले हिंदुर्सतानमें हैं। बहुमतको जाप्रेत करके हमें बहादुरीसे काम 
कदना है । वहादुरी तलवारमें नहीं है । हम सच्चे बनेंगे, ईश्वरके बंदे 
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बनेंगे श्र जम्रत पड़नेगर मरेगे भी। जब ऐसा करेंगे तथ् दिघृरतान 
प्रलग औरत िलान अलग , घट बाल नहीं रह जायगी और ये किंग 
हिस्से निवाम्मे बस जायेंगे | झगर हम लाई कर्गे सो हगपर दो 
राणका इलजाग सच्चा साजित टीगा। इसलिए! आप औझौर मे ईश्वरसे 
प्रार्थना करें कि >दर्तनान और पाउिरताल अलग ला ह्राए, पर अब 
हमारे दिल #तण अलग ने |] 


भाइयों भर मह़नों, 

यद्यपि बंगालके जो दकने होनेबाल 7 ने बारम मत दो दफा 
कह दिया हैं फिर भी तीसरी बार उस बारेगमे कीना जरूरी हो गया 
हैं । एक शरसका बटुत ही गरु्सेसे भरा दंगा कोगज मेरे पास 
आया है। इतता गरुसा करनेयी) जरूरत ही गया है है जी मेने अताया 
था कि गुस्सा करना पागलगस # | हमें डोगनी बबजि शांध रखकर सत्र 
बातोंकीं समभःगा चाहिए । हि 

बह पत्रमें झ्ागे लिखने हैं कि समेत बंगालकों बढ़ा नकसान पट साया 
है । पर मैंने कंसे नुकसान गहंचाया / और क्या तकसान पह़चाया ? 
मनेतोजोी बात हो रत थी बह सता दी और मेन इतना ही कहा था कि 
बंगालके टुकड़े में नहीं चाहता; लेकिन इन्साफसे बाहर कछ नहीं होना 
चाहिए । दझूवाह हिंदू हो, मुगलमान हो अथवा 5पा--ग्रगर बढ़े 
बंगाली है और अपनी गा।नापाकों कायम रखदा भाहता £, अपने 
मुल्ककों एक रखना चाहता हैं तो वह ब्रध्छी बाल _ । लेकिन भ्रष्छी 
बातके लिए साधन भी अच्छे ही बरतने चाहिए । ठेड़े रारतेस सीधी 
बातको नहीं पहुंचा जा सकता। प्रबकों जानेके लिए पिजमका और नहीं 
चलना चाहिए । में बंगालियाग कहूंगा कि में अ्रपनी बातमर काम्रम हूं । 
अगर बंगालके टकई हों तो झाप ही कर सकते #, ने हों सी ज्राप ही उसे 
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रोक सकते हैं ।ञ्राप जो न चाहें वह न हो, इसीमें इन्साफ और सचाई है। 

आ्ाज मेरे पास केम्बेलप्रके कुछ भाई आए । वे इस बातसे घबराए 
हुए हैं कि पाकिस्तानमें उनकी हालत क्‍या होगी ? उनपर कसी बीतेगी 
और अब वे वहांपर कंसे रहें ? 

मेने उन भाइयोंसे कहा कि आप अपने मनमें ऐसा समझ लें कि हम 
हेदुस्तानमें ही पड़े हैं। जब हमारा भूगोल एक है तब महज कह देलने-- 
भरसे पाकिस्तानवाला हिस्सा हिंदुस्तानसे नहीं मिट सकता और मेरी 
रायमें आप वहीं बने रहिए ! 

मेरे इस कथनपर उन लोगोंने पूछा-- तो हम सब मिलकर एक 
जगह रहें ? ” मेने उनसे ऐसा करनेसे भी मनाही की और उनसे कहा कि 
नोआाखालीके हिंदुओं और बिहारके मुसलमानोंसे भी ऐसा करतेको मना 
किया है श्रौर यह भी कहा है कि हमें हथियार भी नहीं रखने चाहिए । 

जहांपर अल्पमतवाले थोड़े-से श्रादमियोंका रक्षण ब्सरकार नहीं 
कर सकती वहांपर उस सरकारकों बने रहनेका कोई हक नहीं रहता। 
ग्रगर हिंदुस्तानकी सरकार चंद मुसलमानोंके जानो-मालकी हिफाजत 
नहीं कर सकती तो उस सरकारको उलठ देना चाहिए श्ौर पाकिस्तानमैं 
अगर थोड़े हिंद्‌ और सिखोंकी खैरियत नहीं रहती तो उसे भी खतम हो 
जाना चाहिए ।,जहांपर बहुमतवाले श्रल्ण्मदवालोंको महर डालें, वह तो 
जालिम हुकूमत कहलायगी | उसे स्वराज्य नहीं कहा जा सकता | 

तो फिर क्‍या हमने जो इतनी लड़ाई ली, इतना सत्याग्रह किया 
सब चूल्हेंसे निकलकर भट्ठीमें पड़नेके लिए ? लेकिन मेरी बातपर 
केम्बेलप्रवालोंने कहा, आप महात्मा हैं । श्राप महात्माकी-सी वातें करते 
हैं। हम लोग ताणिर हें, वहां हमारा व्यापार चलता है, और हम बाल- 
वच्चेदार हैं। हम श्रापकी तरह कैसे कर सकते हैं ? ' तब मैंने कहा कि 
मेरे पास दूसरी चीज नहीं है # में यही कहते-कहते बुड॒ढा हो गया श्रौर 
प्रखी रतक यही कहूंगा। भ्रगर कोई कहता हैँ कि हम बहादुर नहीं बन 
सकते, हम डरपोक ही रहेंगे तो यह बात ठीक है। लेकिन इन्सान डरपोक 
बननेके लिए थीड़े ही पैदा हुआ है? फिर यह कंसे कहा जायगा कि 
: भुष्य ईदवरका तेज है--शुदाका न्र है। गाय-बैलमें ईश्वरका तेज हें 


न 
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ऐसा किसी ने कहा है और हगे मनरयोम >द्वरात लग ही, बढ़ क्या हस्‍लेके 
श्रौर एक दूसरे झा गला काटनेके लिए हे ? 

पाकिस्तानकों देखकर सहम जानकी कोर्ट बात नहीं हैं । मे तो 
गिहटीका पलया, ४४ >पराली जिसकी दी रही है, ऐसा सागली-सा 
ग्रादमी हज. और बह्ादर बननेकी बात कह रहा हैं । लेकिन जिन्ना साहब 
तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। किसीक रखाबमग भी नहीं था कि कभी 
एसा बन पायगा; पर पाकिस्तान लेने गया, जिला साहबन छगे पा लिया । 
कांग्रेसकों मजबूर होकर बह मंजूर करना पढ़ा । पर में सोचता हूं कि 
कांग्रेस उसपर दूःख क्यों माने ? में भी क्यों बजदिल बनें / में क्यो मान 
लूं कि हमारे टुकड़े हो गए हें। जिसको ईश्वरने एक बना रखा है उसको 
दो कौत कर सकता हैं ? 

और जिश्मा साहबने बालें भी ऐसी डी की हें | उनसे जब पूछा जाता 
हैं कि क्या पंशावबस हिंदू, सिख भाग जाय॑ तो थे कहते ह£, "हमारे यहां 
सत्र एक ही तराजूसे तोले जाय॑गे | सबका अदल हत्साफ होगा, 
वे भागे क्यों ? 

बादशाह खान मेरे दोस्त है । मौलाना आजाद तथा जवां रला लग 
महल छोड़कर मेरी भापड़ीम आकर टिवते है । यहाँ गोश्य सही मांग: 
मेरे साथ ही रोटी-फल लेते हैं। वे पूरे फकार हैं। उननें भाई डा० खाने 
साहब बिना उनकी मंददके वास नहीं खला सकले । #म उसों सीमाति 
गांधी कहते हैं; पर सहां गांतीकी ही कोई नहीं जानता तो सीमांस गांधीकी 
कौन जाने ? वहां तो यह बादशाह कहलाने हें और जिस फोपगरीमें 
जाइए वहाँ पठान अपने इस बाद शाहपर साज ही जान हैं 

एवे बादशाहके इलाकेर्म जनगत-गंग्र/ करनेकी बाल लथ कर दी गई 
हैं श्रौर वह भी तब जब पठानका खून प्रभी ठंडा नहीं गझ्मा ४, जिसका 
कि खून सदा गरम ही रहता आया हैं शौर बादशाहन आपसी जिदेगी 
उस खबकों ठंडा करनेमे खपा रखी है । 

वहां मत लिया जायगा तब सब-केनसब ने पा: ! ऋहगे 
ने हिंदुस्तानवी । तद क्या झ्राप पठानके दो ट्कड़े कर हालंगें ? इसलिए 
वादशाह्‌ खानसे कहता हूं कि यदि जिन्ना साहब आश्वासन देकर भर्ती 
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[र समभा दें तो झाप पाकिस्तानसे क्‍यों डरे ? सब पठान इकट्ठे 
ःर क्यों न रहें ! 
ओर जिन्ना साहबने जब मेरे साथ अपील निकाली है--दस्तखत 
/ है कि लड़ाईसे कोई राजनेतिक काम नहीं किया जायगा तो 
( वे क्‍यों नहीं कह देते कि अब हम जनमत-संग्रह नहीं करेंगे ? 
सरायने तो वादा किया है कि तीनों पार्टी मिलकर जो तय करेंगे« 
मान लेंगे । तो अरब कायदे श्राजजण सबको बुलाकर समझा दें कि 
ऋसस्‍्तानमें एक बच्चे तककों तकलीफ नहीं होगी। कांग्रेसवाले यहांकी 
| बतला दें कि हम सब भाई-भाई बनकर रहेंगे और पाकिस्तानवाले 
यह बता दें कि वे जहर नहीं फैलाबेंगे । 
अगर आपसमें जहर फल जायगा तो वह बहुत बुरी चीज होगी । 
ज यहांसे तो चले जायंगे, पर बादमें मुसलमान और हिंदुश्नोंको 
गेकि हम तो पाकिस्तान बनाना ही चाहते थे, लेक्निन जब दोनों 
न-परिषदमें इकैटठे बैठे ही नहीं और हमें तो जाना ही था इसलिए 
तीसरा रास्ता निकाला, फिर भी शांति नहीं हुई । 
लेकिन मृझभे दुःख हे कि यद्यपि माउंटबेटन बरा करनेके लिए नहीं 
!; पर उनके हाथसे ब्रा ही जानेवाला है. । ऐसा तो कभी होता नहीं 
कोई सारी दुनियाको खुश ही रख सके, फिर वह तो बहादुर सेनापति 
हैँ। वे पाकिस्तानवालोंसे भी और कांग्रेसवालोंसे भी कह सकते 
# तुम्हारी यह बात ठीक नहीं हे श्र लीगसे अ्रब भी वे कह सकते 
क्र आप लोगोंने जिस गेंदके लिए जो जिद पकड़ी थी वह गेंद आपको 
॥ गई । अभ्रब बताइए कि यह पाकिस्तान क्‍या चीज है ? उसमें 
+-स[ सौंदर्य है ? वे इतना तो कह दें कि भ्रब हमारा पाकिस्तान 
गया, अब छूल्म भाई-भाई वनकर रहना चाहते हूें। 
सारी दुनिया भी यह देखता चाहती हैँ कि हम एक हैँ । इब्न सऊद 

ने कायदे झ्राजजको तार दिया हे कि आपको पाकिस्तान मिल गया। 
हमें आशा रखनी चाहिए कि दुनियामें शांति ही रहेगी। कायदे , 
गमने भी उत्तरमें लिखा है दुनियाम शांति ही रहेगी ', पर वह कैसे 
गी? हिंदुस्तानसें श्रशांति होगी तो दुनियामें शांति कहांसे आवेगी ? 
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फिर जिम्मा साहबमे कहंगा कि आपको दोस्ताना तोरसे सबको 
प्रपती ओर खींचता है । सबको संतों देता हैं, बरता दृलियाका बरा 
गाल होनेबाला है। #िरतानका बरा हॉसवाला है, गरालमानका बरा 
ट्रोगा और हिंदूसा भी बरा होगा । में यह एक ही चीज कहूंगा 
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भाईयों और बहनों, . . 


ग्राप लोग देख रहे है कि मेरी दाहिनी और रुबाजा साहया बेटे 
हुए हैं। इसके बारेमें एक बार में आपको पहले सना बढ़ा हूं कि 
किस प्रकार हमें स्वामी संत्यदेवक साथ इनको घर पहुंचा था शोर 
मत्यदेवजी मगलमानक हाथका पानीतदः नहीं पी सकते थे। लेकिन तब 
भी रवाजा साहवने बरा नहीं गाया श्री” उदार रतागत किया। उस 
समय ये अलीगढ़ यनिवसिटीक टुस्टी थे । सादे असहयोंग हार, उन 
बरीना होनक लिए हल्होंने उरटीपल छोड दिया। जहांतक मे याद है, 
जब में वां गया “था तब बहाँ तीगकी भीडिंग को रही थी। सने बड़ा 
पूछा था कि यहां भी कोई रा्याग्रडी मिलेगा या नहीं / भोौ० मह- 
म्मदअली श्रौर मौ० घौततअली सेब नजरबंद थे और उनके कद 
हीनेके बारेसे वहां सब मायूस हो रहे थे। तब रुवाजा साहब मेभसे कहा 
था कि आपको ढाई सत्याग्रही मिल सकते हैं। उनमें एक तो थे उलेज 
क्रेशी, जो काफी प्रण्यात और बढ़ादुर जवान थे | दूसरे साइबर भी 
जो वहां मौजूद थे, पक्के सत्याग्रही थे । एक वार लगेंगे ऊत्हें मारा और 
उनके हाथमें दो जगह चोट आई , तब भी पे शांत रहे और ताकत झीन 
पर भी भार सहन की; लेकिन जवाबम हमला नहीं किया । इस दोनोंकि 


/घ_भररस्‍दपपपपायारा2कल्‍७ 


' ग्रखिल भारतोय राष्ट्रीय मुस्लिस मजलिसके अध्यक्ष हब्राजा 
अब्दुल सजीद । मं 
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परिचय करानेके बाद ख्वाजा साहबने कहा था कि आधा सत्याग्रही में हूं । 
श्रौर तबसे रुवाजा साहब मेरे सगे भाईकी तरह बनकर रहे हे । 

वे नहीं चाहते थे कि देशके हिस्से हों; पर हिस्से हो ही गए । तो वे 
मेरे पास अपना दुःख प्रगट करने आाए हैं। मेंने उनसे कहा कि हम 
रोनेवाले नहीं हैं। झौर मेंने उन्हें हँसा दिया। 

चोट तो सप्र्‌ साहबकों भी बहुत पहुंची है कि यह क्‍या कर दिया 
गया । ठीक है कि यह लीगके मनकी चीज है; पर कांग्रेसकों यह बात 
पसंद नहीं आई हैँ । जब ऐसा है, यानी जिस बातपर दोनों राजी नहीं 
हैं वह वात कहांतक चल सकती है ? भले ही भूगोलके टुकड़े हो गए 
हों, पर दिलोंके टुकड़े नहीं हुए तो हमें रोना नहीं है; क्योंकि जबतक 
दिलोंके टुकड़े नहीं होते तबतक खेर ही है । फिर चाहे मुल्कके हिस्से 
पाकिस्तान-हिंदुस्तान कुछ भी हों । हम एक ही हो जानेवाले हें | यह नहीं 
कि वे थककर और परेशान होकर हमें मिलने आयंगे । पर हमारा 
बरताव ऐसा होगा कि चाहनेपर भी वे हमसे अलग रह नहीं सकेंगे । 

जवाहरलालके दिलमें यह बात बहुत खटकती है कि अ्रब हम 
शेष हिस्सेको हिंदुस्तान कहें । उसका कृहना ठीक ही है कि जब उनका 
पाकिस्तान बन गया तब भी हमारा हिंदुस्तान कैसे वन सकता हे । 
इसका अर्थ तो- यही होगा कि यह हिस्सा हिंदुश्लोंका हो गैया । फिर ईसाई, 
यहूदी और बाकी मुसलमान क्या करें, यहांसे हट जाय॑ ? पंतजी खझु्वाजा 
साहबको, जो यकतप्रांतके रहनेवाले हैँ, और उनके पुराने मित्र हैं, कहेंगे 
कि आप युक्‍तप्रांतससे हट जाइए ? 

अगर ऐसा हम करेंगे तो जिन्ना साहवकी बात सही साबित हो 
जायगी कि उनके दिल पहलेसे ही फटे हुए हें  » 

लेकिन इतिहास ऐसा नहीं बताता हे। बड़े इतिहासवेत्ता श्री- 
जयचंद्रजीका पत्रु मैंने आपवने बताया था। वे कहते हैं कि जब हिंदू- 
मुसलमान आपसमें लड़ते थे तब भी धर्मके नामसे एक दूसरेको नहीं 
मारते थे। अपने बचपनमें भी हम लोग एक दूसरेको अलग अनुभव 
नहीं करते थे | .पुराने जमानेमें जब जैनूल भ्राब्दीव साहब हिंदुओंके साथ 
काशीकी यात्राके लिए जाते थे तब रास्तेमें जो मंदिर टूटे पाए जाते 
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थे, उनकी मस्म्मत भी कराते थे। चिलीडस विजय-संभपर ऋलणाका 
नाम मिलता है । 

फिर आज हमारे दिल ऐसे क्यों विगए जाये कि ने झाथ बंट सर्क॑, 
नाक-दसरेकी अ्रच्छी नजरसे देर सके? 

माना कि थोड़े मसलमान बिगण भी गाए सा कया हसे भी विगर 
जाये ? जबवाहरतालओ ऐसा नहीं चाहते । कहते है, अबनक हसमें 
मगलमान शामिल थे तवतक हमारे देशका सोम हिंदस्तान बढ़त 
ग्रच्छा था, वर्यों कि उस, समय यह पअर्थ तिकेलला था कि जी हर वाल्म 
[दा /2ओ है उसका रथान टिपस्तानम 7, साहे फिर ५. जापमका ही । 

ग्रव हिदग्तानका ग्रर्थ लगाया जाता हे कि वह हिंदेभ्ावित हे। 
ग्रौर हिंद भी कौन ” सबर्ण | पर मेंते कहा ह कि खसबंग आएं, 
क्षत्रिय, वेश्य, सभी मिलाकर हमारे यहां थोड़े ह, बहुत बडी तादाद 
तो शूद्र और अछूनों तथा झआरण्यकोकी है । उनकी खड़ी सादाद 
पर नया थोडनसे सबर्ण शज करेंगे / ठीक # कि आज उसकी चलती #, 
पर अछत, आारण्यक झ्ादिकों श्रलग करके संबरभ लोग राज कर्ग तो 
जिन्ना राहबकी वात ठीक ही साबित होगी कि जग ऊंण हिंदू बाकी 
सबकी कुूचलयार रखना चाहने है। तो कया हम गैस पाजी बनेंगे ?' 
ती जिन्ना साहवदी दो भिश्न रापदके सिद्औालका रबीकार करे / यानी 
जब मेरा लड़का मसलगात बना तो बह झलग राहुका 7 गया ? प्रगर 
टरम अगने तीन- चौथा भा रयोकी जंगली सनाय गे और 3६.  , ; » राज 
करेंगे तो उसका श्रर्थ यही होगा कि सलमच जैसा जिश्नान कहा है बसे 
हमाश हिंदुस्तात बन गया । 

ओर तब, पारसीरतान, सिलखोंके सिखिस्तान, पारगपवी 
ग्राश्ण्यदरताव और ग्रकतोंके अकछनतस्थानकी उत्पलि" हों जायेगी शौर 
हिंदुस्तान हिदेस्तान मे रहकर उसके हक दक: हो जायेंगे । 

प्गर अंग्रज खडग्सासत, ऐसे दकदे करना भाहले हे तो अ्रंग्रजो्क 
लिए दुनियाम स्थान रहनबाला नहीं हैं । 

यानी जो बल गया ८ उरदेलजिश हमें रोना नहीं हें । जवाहरलाल 
इसका नाम यूनियन झाव इंडियन रिपरदितेक (भारतीय प्रजात॑/ संध-) 


ग्रार्थना-प्रवचन १५१२ 
ड्ै 


दिया है। यानी सभी इसमें मिलकर रहेंगे । अगर कोई भाग जाना 
चाहता है तो उसे हम रहनेको मजबूर नहीं करेंगे; लेकिन जो रहेंगे 
उन्हें भाई बनाकर ही रखेंगे । हम उन्हें इस तरह रखेंगे कि वे महसस करें 
कि हम भागेंगे नहीं; क्‍योंकि हम अलग टुकड़ेमें नहीं हे। हम संघ 
वफादार रहगे तथा संघकी सेवा' करेंगे । 

आज किसीने मुझसे पूछा कि अब हिदुस्तानीका क्‍या काम ? यह 
प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। अगर हम यह सोचें कि उनके यहां उर्द चले 
और हमारे यहां हिंदी तो हमपर वही भिन्नताका इल्जाम साबित हो 
जायगा | हिदुस्तानीका मतलब यही है कि आसान बोली बोली जाय 
और वही लिखी-पढ़ी जाय । पहले तो वह हमारे यहां चलती भी थी, अब 
तो फारसीकी भरमारवाली उर्दू चलती है, वह जनता समझ नहीं सकती 
और हिंदीमें जब ठुंस-ठूंसकर संस्कृत दब्द भरे जाते हें तब वह भी जनताके 
कामकी नहीं होती । अगर हम ऐसी भाषामें बोलें तो सप्रू साहब-जसोंको हमें 
अपने यहांसे निकाश्न देना पड़े । वे हें तो हिंदू, पर उनकी मादरी जबान 
उर्दू है। में उनसे संस्कृतभरी हिंदीमें बातें करूंगा तो वे शिकायत करेंगे कि 
तू क्‍या बोल रहा-है ? इसलिए हिंदुस्तानीका--हिंदुस्तानी समाका--काम 
चालू रखकर उर्दवालोंसे भी हमें अपनी मुहब्बत साबित करनी चाहिए । 

में तो समभता हूं, जो हो गया है उसमें ईश्वरकी मुरजी है । वह हम 
दोनोंकी परीक्षा लेना चाहता हैँ कि पाकिस्तानवाले क्‍या करते हें और 
हिदुस्तानवाले कितने उदार बनते हें। हमें इस परीक्षार्में सफल होना है । 
में उम्मीद करता हूं कि हमसेंसे कोई हिंदू ऐसा पागल बननेवाला नहीं है 
जो उनकी पाक चीजकी कम इज्जत करे और उनकी अलीगढ़ युनिवर्सिटी- 
को, मालवीयजीके हिदु-विश्वविद्यालयकी तरह बढ़िया तालीमगाह न 
माने। अझगर हमछूनकी पाक जगहोंको ढा देंगे तो हम खूद भी ढह जाय॑गे। 

इसी तरह पारसियोंकी ,अ्रगिय।री, यूहृदियोंकें सीवेकाफ और दूसरे 
भी सब पूजास्थानोंकी हिंदू-मंदिरोंके समान ही' हमें रक्षा करती चाहिए 
और हम यह भी कहें कि अछतोंका भी हमारे यहां इतना आदर किया 
जानेवाला है? जितना ऊंची-से-ऊंची जाक्तिके सवर्ण लोगोंका | सच्चा हिंदू- 
धरम वही ह जिसमें सब धर्मोका समावेश हो 
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इसमें हमें सो फीसदी सही उतरता हैं। जेसेकों तेंसा' बाला 
कायदा अ्मलम नहीं लाना है । वह तो पूरावा कायदा हो गया । अब नया 
जमाना तो यह आया है. कि अ्रगर कोई गाली देता है तो उसका जवाब 
हम महब्यतने 4॥ कूठक सागने सवा“कर प्रयोग करें और कोर्ड बेहदापन 
ग्रौर मीचपने करे तो उसके साथ हम उदार भावने बरतें | यानी हर 
समग हर बातमें हमारी आंख, कान, हाथ पाक रह । तभी हमारी शैर 
है श्रौर तभी दलिगा जिंदा रमनेबाली हैं। इसमें म्भ; कोर्ई शक नही है । 

ऐसा हम हरगिज न सोचे कि चलो, मगलमावीका जगह दे दी, अब 
हम अपने यहाँ मनचाहा बरतेंगे । 


बुक 
िआआ 


हा 
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भाश्यो और बहनसी 

जब मैंने वोपराराजीक देहानोंगे पैदल गाता की जब बह्रांपर लोग 
बहत ही हरे हाए थे। और इरे हुए लोग रामका साम नहीं ले सकते 
फिर हमें ऐसे दहालोंमें और खेतींकी सेरपररों होकर ललनां पा 
कि शायद ही कोई नोग्राखालीमे साावाला रबी या पररंध इस तरह 
चला हो । पर में इस पैदल यात्ामेंसे जो शिक्षा ले सका यह दूसरे 
तरीकेसे नहीं ले सकता था । हिंदू और मसलगान दोनंके खेतोंमेंगे हमे 
गजरना पड़ता था। इसलिए वहां सलतते वतन हम दोनों साम' 
लेतेथे। 

जब यहां भी ईश्वर है, वहां भी ईश्वर है और देश्बर तो एक ही 
हो सकता है तब दोनों अलग-अलग नाम लें श्लौर एक दूसरेके नाम बर्दोइल 
ने कर सके, यह तो पागलपस-सा ह्री' दीखता है। सभी मंत्र कल बहा 
था कि क्या डिदस्तानमेंसे--हाला+कि अब क्विस्तान नाग तो हमें छोड़ना 

हे हे 


' भेज सन प्यारे राम रहीम, भज सन प्यारे कृषण करीस । 
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है--रहीमका नाम लेनेवालेकी चला जाना होगा ? और वहां--पाकिस्तान 
कहे जानेवाले हिस्सेमें--रामका नाम त्याज्य रहेगा ? क्‍या वहां कोई 
कृष्ण कहेगा तो उसे निकाल दिया जायगा ? वहां कुछ भी हो, हमारे 
यहां यह नहीं हो सकता। हम कृष्णकों और करीमको--दोनोंको बराबर. 
मानेंगे और दुनियाको भी बतायंगे कि हम पागल बननेवाले नहीं हैं। 

एक भाईने मेरे पास इस आशयका एक बहुत सख्त पत्र भेजा है 
कि क्‍या तुम अब भी पागज़ ही रहोगे ? अरब तो थोड़े दिनोंमें इस दुनियासे 
चले जाभोगे तब भी कुछ सीखोगे नहीं ? यदि पुरुषोत्तमदास टंडनने 
यह कहा कि सबको तलवार लेनी चाहिए; सिपाही बनना चाहिए और 
अपना बचाव करना चाहिए, तो तुमको इस बातमें चोट क्‍यों लगती 
है ? तुम तो गीताके पढ़नेवाले हो ? तुम्हें तो इन दइन्द्रोंसे परे हो जाना 
चाहिए और बात-बातमें चोट लगा लेने या खुश होनेकी फ्रंट छोड़ देवी” 
चाहिए। तुम उस कहानीवाले भोले साथ बाबा-जैसी बाश करते हो जो 
पानीमें बहते हुए 'बिच्छुके डंक लगानेपर भी उसे हाथसे पकड़कर 
बचानेकी कोशिश करता था। अगर तुमसे अ्रहिसाका गीत गाए बिना 
रहा नहीं जांता तो कम-से-कम जो दूम़नरे रास्तेसे जाते हे उन्हें तो जाने 
दो ! उनके बीचमे रोड़ा क्‍यों बनते हो ? 

अगर में स्थितप्रज्ञ रह सका तो अपनी एक सौ पच्चौंस वर्षकी उम्र में-- 
से एक भी वर्ष कम जिंदा नहीं रहंगा। अगर हम सब स्थितप्रज्न बनें तो 
हममेंसे एक भी आदमीको १२५ वर्षसे जरा भी कम जीनेका कोई कारण 
नहीं है । वैसे भगवान चाहे तो भले मुझे श्राज ही उठा ले, पर अभी तुरंत 
में चलनेवाला नहीं हूं । मुझे अभी रहता है और काम करना है। पृरुषो- 
त्तमदास टंडन मेरे पुराने साथी हेँ। हम बरसोंतक साक्ष-साथ काम 
करते आए हें। मेरै-जेसे ही ईश्वरके वे भक्त हैं। जब मेने यह सुना कि 
वे ऐसी बात कर रहे हें तब चुके दुःख हुआ । मेंने कहा कि आज तीस 
बरससे भी अधिक समयसे जो हमने सीखा है और जिसकी हमने 
लगनसे साधना की है, वह क्‍या इस तरह गंवा दिया जायगा ? बचावकेः 
लिए तलवार पकड़नेकी बात की जाती है; पर आजतक मुझे दुनियामें 
एक भ्रादमी ऐसा नहीं मिला है, जिसने बचावसे श्रागे बढ़कर प्रद्टार नः 
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किया हो | बचाव पेटमें दी बढ़ पा &ै। झब रही मेरे दिलपर वोट 
लगतेकी बात | अगर में परा स्थितप्रत् बन गया होता सो मर्भ चोट ने 
लगती। अब भी चोद ने लगे एसी कोशिश में कर रहा ढ। कल जह 
था बहांसे श्राज उलसनत, 5 आगे ी बहता #। अगर गसा नहीं हो 
मी रोज-गोज गीलामेंसे स्वितगजक ये इलीक बीलनेम में दंभी दह़स्ता 
हैं वर एसा नहीं ही सकता कि इसे इसकॉर्ल, आलिल भरते ही कोई 
एक ही दिनमें स्थितप्रज्ञ बन जाय । 

में राम-राम कहें और बह मेरे हृदबर्स हक दिसमें नही आता तो 
क्या में हार मान ले / मरा एक पंजाबका मित्र रामश॥ज 2 चौधरी 
था, जो अब तो (दर्नियाने) चला गया #। कभी-कभी बह कविता 
बनाता था। जब जेलसे आया तब यह काबिता जसा लाया था और खद 
तो गा नहीं सबाता था हसलिश प्रगनी पहनी सरभाजीस कहता था कि 
यह भजन सझ् दे । बढ़ मीठे रवस्से गवाली-»कदी नहीं भी हारणा, 
भार साड़ी जाने जाने। और मंत्र अपनेस कहा इक नुझ कभी नहीं 
हारना है।' रोज-्रतर अगर स्थिसप्रज्ञ गाता रहंगा वी रात बी 
मेरे हदयर्म र्थिलप्रशला अवश्य सभा जायगी। जब सा बने जाऊंगा तब 
टंडनजीक या किसी ॥ य ७ तहतेपर गभ रोना या हसता नही ग्रायगा । 
रोता टगना दादी ही इश्वस्की सईद करे दंगा आर देरी न होऊगा । 

बिच्छूकी (वात बाताजीटी मिसाल गन्‍्छी +ी #। उनसे जब 
किसी नास्तिकन कहा भा कि विच्छत, अलातेक फंरम क्यों पद $ 
उसका वो सवना व ही इक नासरवका / । उसे भार ही क्यों नी डालते ? 
तब उस बाबाने जवाब दा था, ग्रगर बिछछका स्वभाव इक मारसेका 

तो अनष्यक्रा स्वभाव भी तो बर्दाश्त करनेका हैं। विरछ जब अपना 

स्वभाव नहीं छोड़ता तो में केसे अपने सवभावकी छोड़ ? बयां विरुछ 
इक मारता हैं तो में भी विच्छू बन जाऊं गौर उसे मार डा ? ' 

अ्रथीरम उस विद्वान दोस्त गम; सीख दी 7 कि ते जिद्टी आदमी 
है। प्रगर तू अहिसाकी अपनी हठा नहीं छोड़ता तो दुसरोंकी तो मत 
रोक ? तो क्या में दंभी बन जाऊं ? दूनियाकोीं भी धोरीा दे ? दू्ियां 
फिर यही कहे कि हिंदृस्तानमें एक नामभारी महात्मा गड़ा है जो अ हिसा- 


प्रार्थना-प्रवचन १्शभ्‌ 


की तो बड़ी मीठी-मीठी बात करता है, पर उसके साथी मार-काट करते 
रहते हैं । याती में ऐसा बनूं कि 'मुखमें राम और बगलमें छूरी ।' 

एक बड़े दुःखकी बात हो गई है। में तो राजा-महाराजाओ्रोंका दोस्त 
हूं और उनका सेवक रहा हूं। धनी लोगोंका भी सेवक रहा हूं । क्‍योंकि 
में मिस्कीन हूं, भंगी हूं और उन राजाशों और श्रीमंतोंकों भंगीवासमें 
खींच लाता हूं ताकि वे उनकी कुछ मदद करें। वे कब भंगीवासको देखते !« 
पर में बड़ा मेहतर हूं' तब मेरे पास यहां वे चले ग्राते हें । 

मेंने अखबारोंमें सर सी० पी० रामस्वामीका ऐलान देखा। 
वे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। ऐनी बेसेंटके शिष्य रहे हें। जब में हरिजन- 
यात्रामें था तब उनके निमंत्रणपर उनके यहां त्रावतकोरमें मेहमान 
बनकर गया था। लड़ने नहीं, पर मिलकर काम करनेको गया था। 
उनसे यह बात सुनकर शअ्रच्छी नहीं लगती । अ्रगर अ्रखबारमें गलती हो 
तो वे मृभे माफ करें, सही हो तो मेरी बातपर गौर करें। उन्होंने 
कहा है कि पंद्रह श्रगस्तसे जब हिंदुस्तान स्वतंत्र होगा तब त्रावनकोर 
ग्राजाद हो जायगा और. उनकी वह ग्राजादी ऐसी है कि आजसे ही 
ब्ावनकारकी स्टेट कांग्रेसके लिए सभावबूंदी कर दी गई है । खबर यहां- 
तक हैँ कि सी० पी० रामस्वामीने उन लोगोंकों त्रावसकोर छोड़कर 
चले जानेके ज्ञिए कहा है जो त्रावतकोरकी स्वतंत्रतौकी मुखालफतमें 
हों । और यह आज्ञा वे सज्जन दे रहे हें जो खुद त्रावनकोरके नहीं, बल्कि 

द्रासके रहनेवाले हें। वे किस तरह ऐसा कह सकते हूं ! 

ब्रिटिश राजमें आजतक त्रावनकोरको अंग्रेज शाहंशाहीकों सलामी 
देनी पड़ती थी। तो अब हिदुस्तानके प्रजातंत्र संघर्म वह मनमानी केसे 
कर सकता हे? वह अ्रब हमारा राज्य है यानी भ[रबके प्रजाकीय 
. राज्यको उसे (त्रॉवनकोरको) अ्रपना ही राज्य समभना चांहिए। मेंने 
बताया है क्रि प्रज़ाकीय राजमें राजा और मेहतरकी कीमत एक-सी' 
रहनेवाली है । मनृप्यके नाते दोनोंकी कीमत एक ही रहेगी; पर दोनोंकी 
बूद्धिमत्तामें भेद हो सकता है। अगर त्रावनकोरके महाराजाके पास बड़ी 
अकल हु तो उन्हें उसे लोगोंकी सेवामें लगाना चाहिए । अगर प्रजाको 
कन्वलनेमें वे अपनी बुद्धि दौड़ाते हें तो उनकी वह झ्रकल फिजूलकी है । 
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प्रपसी सारी रैयतकों कुचलकर श्रौर मार डालकर क्या त्रावनकार नरेश 
निरी जमीनपर राज करेंगे ? 

सना जाता है कि हैदराबाद भी वही करने जा रहा £ प्रभी गन 
साफ नहीं बताया है, पर वे कह रहे हैं कि हम दानाोका दशस। ने इसर 
* जायंगे, न उधर । लेकिन निजाम स्वतंत्र होगा तो किससे होगा ? ये 
नब्बे प्रतिशत तो हिंदू हैं और उनमें कई बड़े गण्य मात्य हयकित 
ग्रगर निजाम व त्रावनकोर या दोतोंकी स्वतंत्रता एसी नही # कि 
जिसमें वहांकी प्रजा अपनी श्राजादी महसूस कर ता समेत कि उनका 
राज्य नहीं रह सकता । आज समय बदल गया है। थे समसका पर नाते । 

गे अंग्रेज यहां अच्छा करने झाए हें थे ऐसा की करड नायंगे 
क्या ? में अंग्रेजोंको समझ नहीं पाता। लोग मुर्क पागल बाल दे कि 
तुम सब किसीपर विद्वास करते रहते हो--रक आर मं इसलिए 
पागल बताथा"जाता है कि में अभ्रहिसाकी जिद नहीं छावला ली देगरी 
ओर अंग्रेजपर भरोसा करनेपर मे पागल बलाया जाता ॥॥ | कहने 
हैं, तुम क्‍यों माउंटबेटनकी बात मानते हो ? अ्रगर वे गन भरादमी # 
तो क्‍या इतने कुशल नौसेनापत्नि होकर भी इतनी छीटी-गी बात नहीं 
देख पाते कि करीब छः सौ राजाओओकी-«जों कललक जिला किलीक 
बताए एक तिमैकातक नहीं तोड़ सकते थे--प्राज मना करत दिया 
जाय तो फिर आजादी एक उलभन ही हो जाती #9। यह तो ईश्यरकौ 
मेहर है कि काफी राजा लोगोंने कह दिया है कि हन भारतम ही २हगे । 

प्रंग्रेज कहते हें कि हम जानेवाले हैं। देगा नहीं करेंगे । तो हम 
प्राथता करें कि श्रंग्रेजोंको और उनके बड़े नुमाए रगी भगवान सन्मति 
दे। वे बहादुर ज़नें और सत्यनिष्ठ रहें ताकि जब वे हदस्तातर अले 
जाय॑ तो कोई उन्हे गाली न दे कि वे हिंदुस्तानसे गए दो बसा १.२ + 5 ४। 

मेरा मानस तो ऐसा बना है कि वे दी महीने भी ने सर्क, प्राज /ी 
चले जाय। फिर बादमें हम आपसमें सब बात मिल-जलकर दीक का 
लेंगे। और में तो यह भी कहता हूं कि प्रगर हमें श्रापसमें मरना! ह हा 
है तो भी वह हम भगत लेंगे, पर अंग्रेज यहांगे नले जाय । हि 

और दोनों राजाओ्रोंसे (ट्रावनकोर और निजामसे ) में कगा कि 
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आप रहें, लेकिन रैयतकें सेवक बनकर रहें। श्रगर कांग्रेस भी रैयतकी 
सेवक नहीं रहेगी तो वह भी टिक नहीं सकती । 

राजा लोग यह न कढ़ें कि कांग्रेस कौन होती है पूछनेवाली ! कांग्रेसने 
राजाओंकी काफी सेवा की है । में जब पढ़ता था तबकी बात है कि मैसूरकी 
राजगद्दीका कुछ किरसा बिगड़ गया था और कांग्रेसने मेसू रकी गद्दी दिलवा 
दी थी। काश्मीरमें भी कुछ ऐसा ही किस्सा हो गया था। तब कांग्रेसने * 
सहायता दी थी भर बड़ौदाकी भी एक बार काफी मलामत होने लगी 
थी तब उस अपमानमेंसे उसे (बड़ौदाकों) छुड़वानेके लिए कांग्रेसने 
कम प्रयत्न नहीं किया था। कांग्रेसने यह सोचा था कि राजाओ्रोंको 
झ्पना ही समझा जाय । वे हमारा क्या बिगाड़ेंगे ? समय आनेपर हमारे 

सहयोगी बन जायंगे। इसलिए कांग्रेसने उनका विरोध नहीं किया। 

भ्रव अगर राजा बह कहते हैँ कि हम तो राजा हें! तो यह ठीक बात 
नहीं है। उन्हें चाहिए कि वे विधान-परिषदमें आवें, बल्कि अ्रपनी 
प्रजाके प्रतिनिधियोंकी भेजें। 

अगर वे ऐसा नहीं करते तो मालूम होता है कि हिंदुस्तानके नसीबमें 
भंगड़ा-दही-फग हा लिखा है। अभ्रभी हिंदू तथा मुसलमानका भगड़ा पूरा 
निपटा नहीं है. कि वहां श्रब राजाभोंसे लड़नेकी बात सामने आ रही है । 
फिर सिद्िल राध्षिसवाले हैं। में समझता हूं कि सिविल सर्विस ठीक तरहसे 
सुलभकर रहेगी और किसी भंगड़ेकी वायस नहीं बनेगी। लड़ाई ही 
बढ़नेवाली हो तो और भी बहुतसे छोटे-छोटे फिरके पड़े हें जो कहेंगे 
कि हग इबरसे खायंगे श्रीर हम उबरसे मुल्कका हिस्सा हड़पेंगे । लेकिन 
फिर दिदसतानका क्या होगा ? इस तरह तो किसीके हाथमें कुछ रह 
जानेवाला नहीं है। सारा देशु वरबाद हो जायगा। _ & 

मेरे नसीबमें* जन्मसे लड़ाई पड़ी हैँ।में चाहता हूं कि वह 
ओर न लड़नी पड़े। फिर भी*दिलको यह वर्दाश्त नहीं होता कि 
छोटे फिरके आपसमें लड़ते रहें और हम पाई हुई आजादी खो 
बैठे । 

अंत मे“कहूंगा कि हम राम-रहीम॑ श्र कृष्ण-करीम रटते रहें। 
राजा लागोंको हम गाली न दें; पर उनसे यह जरूर कहें कि आप प्रजाके 
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सेवक बनकर ही रह सकते हैं, स्वामी बनकर रहनेकी आपको कोई 
गुंजाइश नहीं हैं । 


क़ 
के 


हज 
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भाइयो और बहनी, 
गजराजंकी प्रार्थनाका यह भजन मुझे बहुत प्रिय है । गजेरद्र- 
मोक्षकी कथा हमारे यहां बड़े ऊंचे प्रकारका साहित्य हैँ । इतना 
शक्तिशाली होते हुए भी जब गजेंद्र हार जाता है श्रौर देखता है कि अपने 
बलसे अब कार नहीं चल सकता, ग्राह उसे इवा ही देगा, तब बह सोचता 
है कि श्रब भगवानकी शरण लेनी चाहिए । 
हमारी भी ऐसी ही हालत हैं। इस समय हम समभ; रह है कि हम 
हार गए हैं । लेकिन हम हारे नहीं हैं। जो ईश्वरकों भ्रथन पास गंगा भता 
हैं वह कभी नहीं हारता। 
मनुष्यको ईश्वरने बनाया ही ऐसा है कि जब बढ़ कारीआुलःरीव ए बचे को 
होता है, जब उसका सब कुछ लुट जाता है तभी उसे ईश्वरका पकारनेदी 
बात सूभती है । जब वह अ्मन-चैनसे होता है तब बढ़ ईश्बरकों नहीं 
पुकारता है । ईश्वरने ऐसा ही खेल रच रखा टे । 
कल मेने त्रावतकोरके दीवान सर सी० पी० रामस्वामी री बात 
आप लोगोंकोक्षुनाई थी। श्राजजल तो तार, और रेडियोका जमाना # । 
उनके कानोंतक मेरी वहू बात पहुंच गई और उन्होंने एक लंबा नो | 
तार मेरे पास भेज दिया है। उन्होंने बहुतमे ब्बुलासे किए हैं, पर था. ।न 
ग्रेस-कमेटीको सभा करने और जूलूस निकालनेकी इजाजत नहीं दी # । 
उसके बारेमें वे कुछ नहीं बोले हैं। इसमें मभे बराई नजर आती 
यह लक्षण अच्छ नहीं हूँ। वे कहते हैँ कि त्रावनकोर तो भदागे प्राजाद 
रहाहु॥ ' ; 
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बात ठीक है, हमारे देशमें पुराने जमानेमें सैकड़ों राजा होते थे, 
पर हम हिंदुस्तानकों एक मानते थे । ऋषि-मुनियोंने देशभ रमें जगह- 
जगह तीर्थ-स्थानोंकी रचना की श्रौर दूसरी भी ऐसी व्यवस्थाएं कर दीं कि 
सामाजिक, श्राथिक और धार्सिक रूपसे सारे मुल्कको हम एक ही अनुभव 
करने थे । 

पर राजकीय क्षेत्रमें हमारा देश कभी एक नहीं रहा। चंद्रग॒प्त या* 
ग्रशोकर्क साम्राज्यमें हिंद एक हो गया था, पर तब भी एक छोठा-सा 
दक्षिणी कोना उसके याम्राज्यमे बाहर था। जब श्रंग्रेज श्राण तभी पहली 
बार डियूगढ़से लेकर करांचीतक और कन्याकुमारीसे लेकर काइ्मीरतक 
सारा देश एक हो गया। हमारे भलेके लिए नहीं, पर अपने राज्यकी 
भलाईके लिए अंग्रेजोंने ऐसा किया। इस श्रंग्रेजी राजमें वह आ्राजाद 
था, ऐसा बावनकोरका कहना गलत है। राजा लोग आजाद क्‍या थे, 
श्ंग्ेजोंके गुमाइतें थे । प्री तौरसे उनकी मातहतीमें दबे"्हुए थे । श्रब 
जब श्रंग्रेजी राज जा रहा है और लोगोंके हाथमें राज आ रहा है तब किसी 
भी राजाका यह कहना कि हम तो भ्राजाद थे और आजाद रहेंगे, बिलकुल 
गलत चीज है और वह जरा भी शोभाकी बात नहीं हैं। सर सी० पी० 
रामस्वामी तो मेरे दोस्त रहे हैँ, सब बात सही, लेकिन मेरा लड़का ही 
क्यों न हो, सही.बात कहनेसे में क्‍यों रुक ? हिंदुस्तान ज श्राजाद होता 
हैं तब अगर वे यही कहते है कि त्रावनकोर ग्राजाद हैं तो इसका मतलब 

है है कि वे आजाद शिदसे लड़ना चाहते हें। 

में तो उनसे कहूँगा कि आप तख्तपरसे नीचे उतरिए और त्रावन- 
कोरके लोगोंके खादिम बनकर रहिए। जब अंग्रेजोंने आपसे एक बार 
राज्य छीन लिया और कुछ पैसे लेकर तथा अपनी रैयतृक्सेी कचलनेका 
ग्रापको अधिकार हैक राज आपको लौटा दिया तो उसमें इतनी 
फरथ्की बात क्‍या थी ? फरऋ्यकी बात तब हैँ जब आप जनताको अ्रपना 
मालिक मानें । वैसे तो हिंदुस्तान गिरा नहीं हैं और अगर वह अपनी 
परशातसीमे पड़ा है तो यह शराफतकी बात नहीं हैँ कि आप जो आदमी 
गिर पड़ु है उसको ऊपरसे लात धर दें । हिंदुश्तानके एक-चौथाई और 
तीन-चौथाई ऐसे दो टुकड़े होते हैँ तो उन टुकड़ोंकी वातसे श्रापका कोई 


१६० | प्रार्थना-प्रवचन 


बंध नहीं। आप शरीफ बनें और समभों। हिंद्में बेकार फसाद न 
बढ़ावें । 
रावलंपिडीके कछ भाई आ्राए हैं । उन्होंने कुछ बाले सुताई। सुचता 
कृपलानीसे भी वहांके दुःखभरे हाल मालूम हुए । पर एक बात जानक 
त दुःख हुआ । वह यह कि जबतक पाकिसर्तानकों बात तब नहा हुए 
भी तबतक तो हालात कुछ ठीक भी थे, पर श्रब तो बहापर मुसलमान 
बड़ा त्रास दे रहे हैं। वहांके मुसलमान कहे रहे हैं कि पाकिस्तान कसा हैँ 
यह हम अब दिखा देंगे, सबको मुसलमानीक गुलाम बनायग । 
यहां प्रार्थनामें में इस बातकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि मरी 
बात सभी मसलमानोंतक पहुंच जाय। जिन्ना साहबतक तो पहंचगी /ी 
अगर में गलत कहता हं तो सव मुसलमान भाई मुझे डांटे श्रीर कहे कि 
ऐसी कोई बात नहीं है। पेशावरमें श्राकर देखो तो सही कि सब हिंदू, 
सिख, औरत, थच्चे कितने आ्रारामसे हैं। 
पर मेरे पास नाम पड़े हें। दो-चार मामूली आदिर्मियोंन एमा कहा 
हो तो समझा जा सकता है कि हर जगह कुछ गैर-जिम्मेटार श्रादमी 
होते ही हैं; लेकिन सारे मुसलमान भ्रगर इस तरह बीचते और कद्षत 
हों तो यह वहत बरा हें । 
जिच्ना साहब तो कहते रहे है कि गृटलमातोँकों अ्रृस 
छोटी तादादवाले चेनसे रहेंगे । इसके बदले यह वया हो रहा हैं / पराकि- 
स्‍्तान बन जानपर भी अगर एसा रहा, भगड़ा बढ़ता गया तो इसका 
यह मतलब हुआ कि हम बेवकूफ बनते रहेंगे । यानी वे तो संत्र सरदार 
बनेंगे और जो कोई विधर्मी होगा उसे उसके सहाँ गलाम बनना होगा 
था नौकर बदुकर रहना होगा, और यह कबल करना पड़ेगा कि बढ़े 
उनसे नीचा है । अगर यह सच है तो बहुत बुरी बात*कह । में तो उनसे 
यह सूननेको अधीर हूं कि पाकिस्तानमें सबको बढ़िया तरीकंसे रखा गया 
है और मंदिर भी अच्छी हालतमें है । जब एसा देखंगा तब उनसे प्रति मेरा 
सिर भूकंगा। भ्रगर ऐसा न होगा तो समभंगा कि जिन्ना साहमर गलले 
बात कहते थे और माउंटबेटन*साहबके लिए भी मेरे दिल्में शक पैदा 
हो जायगा कि इतने बड़े सेनापति होते हुए भी वे समझ नहीं पा और 


औ 
है। 
4 
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उन्होंने जल्दबाजी की | मार-काट होती थी तो होती रहती, पर वे यह कह 
सकते थे कि तलवारके सामने भूककर हम कुछ नहीं देंगे । 


४ ४०१३ 
९५ जून १६४७ 
(लिखित संदेश) 


भुझे भ्रफसोस है कि आज म॒झे मौन जरा जल्दी लेना पड़ा, क्‍योंकि 
कल तीसरे पहर कार्य-समितिकी सभा होनेवाली है। इसलिए अपना 
संदेश लिखकर देता हूं । दुनियाके कई मुल्कोंसे मेरे पास चिद्ठयां आई 
है, जिनमें मुझसे एक सवाल पूछा गया है, जिसका जवाब में आज आप 
लोगोंक मारफंत देना चाहता हूं ।ज़ह प्रश्न संक्षेपर्में यह है-*- आपके देशके 
राजनेतिक दल अर्पने सियासी मकसदको प्राप्त करनेके लिए हिंसाका 
प्रयोग क्‍यों करते हैं ? दिन-ब-दिन आपके यहां हिंसा बढ़ती ही जा रही 
हू | कया श्राप इसका कारण बता सकृते हैं ? तीस सालतक आपने 
अंग्रेजोंके साथ भ्रहिसात्मक लड़ाई की, उसका यह नतीजा क्‍यों ? कया 
यह होते हुए, आप अभी भी जगतको अहिसाका संदेश दंगे ? 

इस सवालका जवाब देते हुए मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं 
तो दिवालिया हो गया हुं; लेकिन अहिसाका दिवाला कभी नहीं निकल 
सकता। में पहले भी कह चुका हूं कि जिस अहिंसाका हमने इस 
तीस सालमें .उपयोग किया वह निर्बलकी अहिंसा ही रही है। 
मेरा यह उत्तर संतोषजनक है या नहीं, यह तो,ऋष लोग हू 
कह सकते हें; पर्र इतना तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि आजकी 
बदली हुई हालज्वमें कमजोरॉकी अहिंसाके लिए जगह नहीं हे। सच ' 
तो यह है कि हिंदुस्तानको श्राजतक वीरोंकी अहिसाके प्रयोग करनेका 
मौका ही नहीं मिला। श्रगर मैं बरावर कहता रहूं कि बहादुरोंकी 
अहियुक्े समान दुनियामें दूसरी कोई सच्ची शक्ति नहीं है तो उससे 


छः 
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कोई खास फायदा नहीं हो सकता। इस सत्यकों साबित करनेके लिए 
तो बार-बार और विस्तारसे जीवनमें उसे प्रकट वारतकी जरूरत हैं । 
जहांतक मभसे वन पड़ता है में तो अपने जीवनमे उसे प्रकट करस्नेकी 
कोशिश कर ही रहा हूं; लेकिन शायद मेरी कावलियत कम हो, शायद 
में शेखचिल्ली हूं, तो फिर में लोगोंकों श्रपने पीछे सलनका कीं कह जस 
उसका कुछ नतीजा नहीं ? यह सवाल पूछनेके लायक की और मरा उत्तर 
तो सीधा है । में किसीसे नहीं कहता कि बह मेर पीछे बले। ह_” एककों 
अपनी अंतरात्माकी आवाजका हुवम मानना लाहि!। अंनरामाको 
आवाज न सुन सकें तो जेसा ठीक समझेंवेंसा करता उसित होगा, लेकिन 
किसी भी सूरतमें दूसरोंकी नकल नहीं करनी चाहिए । 

एक दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भी मुभासे यह पूछा गया कि ब्रगर 
ग्रापकी पक्की राय है कि हिंदुस्तान गलत रास्तेपर जा रहा है तो फिर 
श्राप भूल करबेवालोंके साथ वास्ता क्यों रखते हैं? अपने बे श्राप 
अपनी काइत खुद क्यों नहीं कर लेते झौर इस बातक; विध्यास व्यों नहीं 
रखते कि अभ्रगर आपका रास्ता ठीक हैं तो श्रापके पराने साथी लौटक 
श्रापके पास झा जायंगे ? थह सवाल मे अ्रच्छा लग्ता है । मे उसके 
खिलाफ बहस नहीं छेड़ंगा। इतना ही कहंगा कि मेरी श्रद्धा तथा मरा 
ईमान ऐसा ही हे जेसा पहलेसे था, यानी मेरी समझे उसकी साकव 
कम नहीं पड़ी हू। यह मुमकिन है कि मेरा तरीका गलत खाते हो | 
मुदिकल या उलभनमें पुराने नमूनें या कठिनाई और उलभनय समय 
पुराने उदाहरण और अनुभव काममें आते हैं; लेकिन इन्सागकों गंत 
बनके कोम नहीं चलाना है । 

इसलिए मूँ अपने सब सलाहकारोंसे यह प्रार्थना करता ह कि थे 
साथ धीरज' रखें और इससे भी ज्यादा यह कि वे गेरी इस श्रद्धा 
हिस्सेदार हों कि इस दुःखी जगतकी पीझ हटानेके लिए कदिन होव- 
पर भी सिवा अहिसाके और कोई सीधा और साफ रास्ता नहीं / । भ?- 
जस लाखों आदमी इस सत्यको भले इस जीवनमें सिद्ध मे नःरु थे एं, 
यह उत्तकी कमजोरी तथा नाक्कामगात्री होगी, न कि असियाओ 

एक और बात में आपसे कहना चाहता हूं । मेरा मोत होते हुह भी 
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त्रावनको रके कुछ मित्र आज मुझसे मिलने आए थे । उन्होंने मुझे यकीन 
दिलाया कि जो भी मेने उस रियासतके बारेमें कहा उससें जरा भी 
श्रत्यक्ति नहीं है । यह भी बताया कि जो जल्से किए गए' उनपर लाठी 
चार्ज हुए और कल लगभग ३५ व्यक्ति गिरफ्तार भी किए गए । वहां 
आम रायका गला घोंटा जा रहा है । जो भी हो, मुझे जरा भी शक नहीं कि ” 
आजाद हिदुस्तानमें एक रियासतका अपनी झाजादीका ऐलान करना 
एक बेहूदा बात है । इसका मतलब तो यह भी हो सकता हे कि उन्होंने 
हिंदुस्तानके करोड़ों आजाद व्यक्तियोंपर लड़ाईका ऐलान कर दिया है। 
यह कतई नासमभीकी बात है खासकर तब जब कि महाराजा साहबके 
साथ उनकी जनताका सहारा नहीं है । जबतक अंग्रेज सरकार उनके पीठके 
पीछे थी तबतक ऐसा करना मुमिकन था, लेकिन अब तो हालत विलक्‌ल 
बदल गई है । 


४ ७९ 
१६ जून १६४७ 


भाइयो और बहनों, 


मेने आपको बताया था कि जब टंडनजीने कहा कि हरेक स्त्री-पुरुषको 
दस्त्रधारी बनना चाहिए और स्वरक्ष| करनी चाहिए तो यह सुनकर 
मुभो कैसा ब्रा लगा था। एक पत्र-लेखकने मुझसे पूछा था कि गीता 
पढ़ते रहनेपर भी इस तरह आपको बुरा कैसे लग सकता है ? उस 
पत्रसे यह भी पतरु चलता था कि टंडनजी शर्ठ प्रति शाठयं का सिद्धांत 
मानते है । तब टंडनजीसे मेने बछा कि आप क्‍या मानते हैँ ? इसका 
खुलासा देते हुए टंडनजीने बताया कि म॑ं शर्ठ प्रति शाद्य के 
सिद्धांतों तो नहीं मानता हूं, लेकिन स्वरक्षाके लिए शस्त्रधारी 
बनना जड्भरी हि, ऐसा में मानता हूं | गीताँने भी यही सिखाया हैं । 

« सब मेने टंडनजीसे कहा कि इतना तो आप उस भाईको लिख 
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दीजिए कि आप शव प्रति शाठय के माननेवाले नहीं है ताकि थे अ्रगर्मे 
न रहें । और स्वरक्षाके लिए हिसा करतेकी याल गीलामे कहीं #, यह में 
नहीं मानता मेने तो गीताका, अलग ही अर्थ निकाला है। मेरी सम भमे 
गीता ऐसा नहीं सिखाती है। गीतामें या दरार किसी संस्कृत ग्रथमें अगर 
: ऐसी बात लिखी है तो में उसे धर्मशास्त्र माननेको तैयार नहीं हं। महज 
सैंस्कृतमें कुछ लिख देनेसे कोई वाक्य गास्त्र-बावय नहीं तने जाता । 

टंडनजीने मुझसे कहा कि तूने तो उन बंदरोंकों मारनेक लिए भी' 
लिख था, जो बेहद पीड़ा पहुंचाते हें श्र खेती उजाड़ देने है । लेकिन 
में तो (गांधीजी) किसी भी प्राणीकों और यहांतक कि #ै।4; /ै) भी 
मारता पसंद नहीं करता। फिर भी खेतली-बा तैका सवाल ग्रलग 
और मनृष्य-मंनृष्यका अलग है । 

तब टडनजीने कहा“कि हरठ प्रति गाठव/ यानी एक दांतक बदले म 
दो दांत निकलिनेकी बात हम ने करें और एक दातको बदलेम एक 
दांत तथा एक थप्पड़के बदलेंगें एक थप्पड़की बालन भी नहीं करे; पर्च 
हाथम शस्त्र नहीं लेंगे, अपनी शक्ति नहीं दिखाय॑ंगे तो «वन्‍्सा पिस 
तरह होगी ? ८ | 

इसके बारेगें मेरा यह जवाब हैं कि स्व॒सक्षा लरूर की जाय: पर 
मेरी स्वरक्षा कैसे होगी ? कोई मेरे पास आता है और कहता # कि 
बोल, राम-नाम लेता हैँ या नहीं ? नहीं लेगा तो यह तलवार देख ! 
तब में कहुंगा, यद्यपि में हरदम राम-ताम लेता हूं, लेकित तलवारको 
बलपर में हरगिज न लूंगा, चाहे मारा वर्यो ने जाऊं ? शरीर इस सर 
स्वरक्षाके लिए में मरूंगा। वैसे कलभा पढ़नेमें मेरा कोर्ड धर्म जावेबाना 

हैं हैं । क्या ही ग़या श्रगर में ठेठ भ्ररवीमें बोलूं कि प्रत्नाड एक है झ्रोर 

उसका रसूल एक ही मुहम्मद पेगम्बर है | ऐसा बोलनेमे तं। बाप 
नहीं और इतने भरसे वे मुझे मुसलमान सौननेकों तैयार ह तो में अ्रपरे 
लिए फल्यकी बात समभुंगा। लेकिन जब तलवारके जोरसे 4४ गममा 
पढ़वान आवेंगा तब कभी भी कलमा ने पढंगा। अपनी जाने देकर भे 
ज्वस्ज्ञा कह्गा। इस वहादुरीकों सिद्ध करनेके लिए में जिरू. शाना 
चाहता हूं। इसके अ्रलावा और तरीकेसे में जीना नहीं नाहता । 
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कै 

मेने कहा है कि भौगोलिक दृष्टिसे हमारी भूमिके टुकड़े भले हो जाय॑ 
पर हमारे दिलोंके टुकड़े नहीं होने चाहिएं; पर मेरी कौन सने ? एक 
दिन था जब गांधीकों सब मानते थे, क्‍योंकि गांधीने अंग्रेजोंके साथ 
लड़नेका रास्ता बताया था। और वे अंग्रेज भी कितने, केवल पौन लाख । 
पर उनके पास इतना सामान था, इतनी ताकत थी कि बकौल एनी बेसेंट« 
रोड़ेका जवाब गोलीसे दिया जाता था और हमारी हिंसा चल नहीं पाती 
“थी। तब अहिसासे काम बनता दीखता था, इसलिए उस समय गांधीकी 
पूछ थी। पर श्राज लोग कहते हें कि गांधी हमें रास्ता नहीं बता सकता 
है, इस वास्ते स्वरक्षाके लिए हमें शस्त्र' हाथमें लेने चाहिएं ! तो फिर 
यही कहना पड़ेगा कि हमने तीस वर्ष बेकार खोए जो अहिसाकी 
लड़ाई लड़ी । हिसाके सहारे तुरंत ही उनको (अंग्रेजोंको) हटा देना 
चाहिए था। 

लेकिन मेरे खयालमें हमने तीस वर्ष बेकार नहीं गुंवाये हैं। हमपर 
बेहद जल्म ढाए कुए फिर भी हम अहिसक रहे, यह अ्रच्छा ही किया। 
उन्होंने अपने अस्त्र-शस्त्र सब हमारे खिलाफ बरसाए; पर हम दबे नहीं 
ओर इम तरह कांग्रेसका पैगाम सारे हिदस्तानमें फैला; लेकिन वह सात 
लाख देहातोंमें ठोक तरहसे नहीं फैला, क्योंकि हमारी अहिसा नामर्दकी 
अहिसा थी। उस समय हमको किसीने एटम बम बुसाना नहीं बताया 
था। अगर हम वह विद्या जानते होते तो उसीसे अंग्रेजोंको खत्म करनेकी 
सोचते; पर दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए तब मेरी बात मानी 
गई और मेरा सिक्का जमा। पर लोग कहते हें कि आज मेरा प्रभाव 
किसीपर नहीं हे । 

लेकिन श्राप लोग जो रोज यहां प्रार्थनामें आते ह तो क्‍यों आते हैं ! 
आपपर मेरा क्यैन-सा जोर हे ? आप प्रेमसे बंधकर“यहां आते है और 
शांतिसे यहां बेठकर सनते हूं। अगर इसी तरह मेरा सिक्का आज सिर्फ 
हिदुश्नोंपर ही चैले तो आप देखेंगे कि बहादुरोंकी अहिसासे दुनियामें 
हिदस्तानका सिर ऊंचा उठ जायगा। मसलमानोंसे में नहीं कहता। 
उन्होंने मे ग्रपना छशत्र मान रखानहें; पर हिंदुओं तथा सिखोंने मुझे 
शत नहीं बनाया है। लेकिन हिंद मेरी अहिसाकी बहादुरीकी बात 
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मानें तो हमारे पास जो कुछ श्रस्त्र-शस्त्र होंगे, उन्हे में दस्गाम श्र 
बंबईकी बेक बे खाड़ीमें डाल देतेकों कहूंगा श्रीर बहाहुटवा। अधिसाका 
ग्रमल करना सिखा दंगा। 

कांग्रेस महासमितिमें तो 'मटठीभर झादमी थे। उनमें भा फछके 
“दिलोंमें संकचित विचार हैं, यह मेंने देखा। क्योकि पाक 
व्याख्यान सने भी थे । लेकिन मभे तो मल्कगरको बानका गला सलता 
है। में उन करोड़ोंका बना हुआ हूं। वे कहते हैं कि अ्ब्र गालमान 
कहां जायगा ? आज जैसा मुसलमान कर सकता हैं उससे कदी ज्यादा 
हम कर सकते हैं, क्योंकि हम तादादमें ज्यादा हैं। अंग्रेजोंक जानेपर हम 
उनपर अपना राज जमायंगे । हम अपनेको राज करनेका हकदार इसलिए 
मानते हैं कि हम जेल गए, हमने लाठियां खाई श्र हमने का? भी 
खाए। पर ऐसा. कहना हमें शोभा नहीं देता। यह सारी हिंसा 
अगर आप ग्रह्मिकी बात सुनना नहीं चाहते श्रौर हिसाकों बवाल ही 
सीखते हें तो उसमें हमारी शर्म हे । इस तरह जैसेको तेशा' का स्याय 
करेंगे तो समझ लीजिए कि दोनों घर्मोका ताण #। इसे हरलाम भी 
मरेगा और हिंदू-धर्म भी । । हे 

अगर हम जबरदस्तोंकी ग्रहिया अपनायंग तो उकोने जा पावि रतन 
ले लिया है वह शेहज खिलौना रह जानेबाला है। अटिसारे जम कछ 
खोएंगे नहीं । 

में तो पाकिस्तान और हिंदुृरतानकों अलग मानता की नहीं $ । 
मुझे पंजाब जाना हो तो में पासपोर्ट लेनेबाला नहीं हैं | सिर भी मे एऐसे 
ही चला जाऊंगा और पैदल जाऊंगा। कोई मुझे रोक नठी सकेगा 
भले ही वे मृझेदुश्मन कहें; पर. जब में जाऊंगा तो किसी वर्ग 4४] 
मंबरी करने नहीं जाऊंगा, सेवाके लिए जाऊंगा। गेरी जिदगीगे वा 
पहला मौका न होगा । नोग्राखालीमें चला ही गया था और अब भी कोई 
न समझे कि वह इस्लामिस्तानमें होनेकों है, इसलिए # बड़ा न 
जाऊगा। मेरा दिल वहीं पड़ा है श्लौर वहां जाकर मे दिआम बदझागा 
कि अगर आप सच्चे हिंदू हें तो--चाहे कितनी ही मार-जाट ५ 584 
श्रापके चारों ओर क्यों न फिरते हों--आप किसीका इर ने भाने 
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लेकिन हम बहादुरोंकी अ्रहिसा तभी रख पायंगे जब हम शराब- 
खोरी और चोरी-जारीको छोड़ेंगे । श्रगर लगातार हम व्यसन-व्यभिचार- 
में पड़े रहे तो हिंद आजाद होकर भी उसकी आजादी व्यर्थ जानेवाली है । 
बहादुरी तो मुभमें तब झायगी जब में मारा जाऊं।तो भी 
मारनेवालेके भलेके लिए ईइ्वरसे प्रार्थना करता रहूं। ईश्वरका नाम * 
भी में केवल मुंहसे न लूंगा; पर उसे अपने हृदयमें जिद बैठा हआ देखंगा + 
मंदिर-मस्जिदमें उसे ढंढ़ने नहीं जाऊंगा। अ्रगर सब हिंदू ऐसे हो जाय॑ 
तो बहुत काफी हेँ। वे ऐसी बहादुरीकी श्रहिसा न भी सीखें और केवल 
थोड़ेसे सिख ही बहादुरोंकी भ्रहिसा अपना लें और खालसाका एक-एक 
व्यक्ति सवा लाखके बराबर सच्चा बहादुर बने तो हिदुस्तानका काम 
बन जाय । है 
पर आज तो बादशाह खान, जो इतने बहादुर रहे हैं, बहादुर नहीं 
बन सकते । वर्षोसे यह पठानोंकों श्रहिसा सिखाते श्राए हैँ>-पर आज वह 
कहते हैं कि में नहीं कह सकता कि में हिढुस्तानमें हूं । श्रगर कहूंगा तो 
बविहारसे दस गना कांड वहीं हो जायगा। लेकिन वे क्या करें ? अपने 
पठान भाइयोंको' कहांतक साहस दिलावें ? अहिसा कोई हल्दी-मिर्च तो 
है नहीं जो बाजारसे मोल आ जायगी । भ्गर वे सच्ची अहिसा दिखा पाते 
तो श्रकेला सीमाप्रांत समूचे हिंदुस्तानकों बचा सकता ब्था। 
मेरे पास नागपुर, तथा बंबईसे दो पत्र आए हैं, जो सही हों तो 
दुःखकी बात है। क्या आप अपने राष्ट्रीय मुसलमान भाइयोंको, जिन्होंने 
आपके साथ इतनी यातनाएं केलीं, ऐसा कह देंगे कि आप हिंदुस्तानके 
नहीं हे ? में तो कहंगा कि लीगी मुसलमानसे भी हम न कहें कि आप 
जाइए ! ऐसा कहना अ्रक्ठिसाका न्याय नहीं हैँ। फिर तो जिन्नाकी दो 
राष्ट्रकी बात ठीक ही कहलाएगी और दुनिया हमपर थूकेगी। इसका 
मतलब तो यह है कि श्रभी हिंदुस्तान पूरा आजाद बना नहीं है और हम 
से खो. देनेका सामान पंदा कर रहे है। 
नहीं कहता कि मुसलमान हमारे साथ तकब्वरी (? ) कर सकते 
। जो कूछअंग्रेजक राजमें था! वह सब उन्हें नहीं दिया जा सकता । पृथक्‌ 
जवीवन वे मांगे तो हम नहीं देंगे । पृथक निर्वाचन तो अंग्रेजोंकी जबरन 
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जमाई हुई जहरी जड़ थी। पर हम उनके साथ न्याय ता करेंगे ही। उनके 
बच्चोंको तालीमकी सहलियत उतनी हो देंगे जितनी अपन बच्चाका; 
बल्कि वे गरीब हों तो वे ज्यादा सहुलियतके हकदार होंगे और अश्रगर 
हम ऐसा इन्साफ करेंगे तो हम हिंदुस्तानके लोग बहादुर साबित 2ंग । 


$ ठउ० $ 
१७ जून' १६४५७ 
भाइयो और बहनो, 
ग्राजकल जो भजन गाये जाते हैं उन्हें परंद करनम मेरा हव नहीं 
होता। पर ठीक वही भजन आता है जो मौकका होता & । ब्राज- 
के भजन में कहा है कि जब साधुकी संगत मिल जाती # ते झूम 
परायापन भूल जाते हैं और तब कोई बैरी या बेगाता का हशासा । 
ग्राजकल हमें इसी बातकी सबसे ज्यादा जेम्रत ॥ | लॉपिने 
जो मेरे पास झ्राता है, यही कहता है-->तिम विलसा भी चीरा, या! 
अलगाव तो रहने ही वाला है | दोनों ही अपन आग हागरका वस- 
कर मजबूत बनाओे बिना नहीं मानेंगे ।' यह बात मभे अबकी वटी लगनी, 
फिर भी मुझे उससे परेशानी नहीं हैं। में तो कहता ही रझागा कि जी 
हुआ वह भले ही हो गया, लेकिन उसपर मोहर लगाकर मे उस 
पक्‍का नहीं करना है । 
आप जानते हैँ कि कल जब हमारी प्रार्थना पूरी 7 तब एक 
भाईने प्रइन (किया था । मेंने उसे लिखकर भेजनेकी वझा था। 
उसने लिखा है--अ्रगर पाकिस्तान नहीं टूट जाता "तो में ओर मंरी 


' बिसर गई सब तात पराई, 
जब ते साधु संगत पाई । 
नहिं कोई बरी नहिं बेगाना, 
सकल संग हमरी बन झाई--. 
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धर्मपत्ती--दोनों फाका करके मर जाएंगे। और फाका भी यहाँ' पड़े- 
पड़े करेंगे।' 

फाका करना है तो पहले में करूं। हर चीजका शास्त्र होता है, 
यानी उसके करनेके कानून अथवा पद्धति होती है। चर्खे-जैसी छोटी 
चीजका भी शास्त्र होता है। पहिले हम उसको नहीं जानते थे, लेकिन * 
अब उसका शास्त्र बन गया है। तब हमें चर्खेकी शक्तिका पता« 
चला है। में तो यहांतक कहता हूं कि सारी दुनिया उसके द्वारा आजाद 
होगी। एटम बम से दुनिया आज़ाद नहीं होगी। दुनियामों शास्त्र दो 
प्रकारके ह्रें--एक सात्तविक और दूसरा राजसी। यानी एक धार्मिक और 
दूसरा अधामिक। एटम बम' का शास्त्र धर्मवाला नहीं हो सकता। 
वह ईश्वरकों नहीं मानता, वल्कि वह खुद ही ईश्वर बन जाता है । 

इसी तरह फाकेका भी शास्त्र होता है। बगर तरीकेके फाका 
करनेमें धर्म नहीं होता। अगर कोई कहे कि जबतक ईब्ञर मेरे सामने 
नहीं आयगा तवतके में भूखों मरूंगा, तो वह मर भले ही जाय, पर 
ईश्वर उसे नहीं दिखेंगा। 

सार्वजनिक श्रनशनका भी एक शास्त्र है, और उसको जाननेवाला में 
हें। यद्यपि में भी उसे पूरा नहीं जानता, पर सबसे ज्यादा में ही उसे: 
जानता हूं। गोया ऊजड़ देशमें ग्ररंड ही पेड़", वाली मेरी स्थिति है । 
में इस श्रनशनकों धार्मिक अ्रनशन नहीं मान सकता। इसका मेरे दिल- 
पर कुछ असर होनेवाला नहीं है । दुनियाकी भी इसके साथ हमदर्दी 
नहीं हो सकती । इसलिए में तो दोवोंसे कहगा कि आप फाका छोड़ दें 
ग्रौर अपने घर जाय॑ । 

लेकिन घर जाकर क्या करें? चुप बैठ जाय॑ ? नहीं, चुप बैठने- 
की बात नहीं है*। हमें अपने मनमें यह थात आते ही नहीं देनी 
है कि हम अलग-अलग हो गए हैँ । हम अपने दिलसे पाकिस्तान मानें ही 
नहीं, किसीको अपना वैरी ने समर्भे, किसीको बेगानाया पराया 
नगानें। 


क्र २! द्वए हर कद ५ कक था ३अ' 
*ः लहका। कद दरस | 
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और यह सब साधु-संगतसे हो सकेगा, याना टम सदग्रथ पढ़, बरे 
विचार छोड़ें । ऐसा तभी हो सकेगा जब हम अपने खिरेका कविलार- 
से खाली करेंगे । चित्तके कविचार आसानीगे नहीं दल गत । शगका 
नाम लेनेसे ही वह खाली हो सकता हैं 
४ लेकित थराजकल हमारा चित्त तो किरम हिरिम# दनोगों। 
ससोचता रहता है। हम रामको नहीं याद बारंगे, _म शसिगारका याद 
करेंगे--और सिगा रके लिए में बया कहूँ । लेकित हालत यही है किशमाश 
ध्यान गलत बातोंपर जाता हैँ | लोग जोस-जजोरश कह ही जाते 
हैं कि हम मुसलमानोंकी ख़बर लेंगे। श्रीर इस तर हम खद 
पाकिस्तानकों पक्का बनानेकी पैरवी करते हैं । 
पाकिस्तान जिन्नाने नहीं बनाया हैं। हमें रबानमे भी खाल 
नहीं था कि जिन्ना पाकिस्तान बना पायगा । पर बह बल़ाव रु आदमी / । 
अंग्रेजोंकी माफंत उसने पाकिस्तान प्राप्त कर ही लिया । लेकिन एम 
अगर अपने दिलमें उसे न मानें श्रौर यह कहें कि गर्ट [ह5... अ्रव एम 
देख लेंगे तो उससे वह पाकिस्तान मिट नहीं जानेबाता ८ । 
उसका मतलब यह नहीं कि में मंवभवानो+ राभामद करनके 
लिए आपसे कहता हूं। हम अपने घरमें छोटे भा।कों खागद नहीं 
करते। उसके प्रति अश्रपना जो धर्म है उसका पालन ७२० पर प्रगका 
विश्वास कमा लेते हूं । 
आपको अखबारसे पता चला होगा कि आज में : वर, 7 
पास गया था। वाइसरायने मुझसे पूछा कि तले अशबार देखा ? 
मेने कहा, में अ्रखबार कम देख पाता हूं!” तय >न्टॉंच व, हद प्राज 
एक अच्छा काम कर लिया है ।” 
विभाजनके प्रइनपर हिंदुश्नोंकी झौर मसलमानो वजग- व :ग 
रिपोर्ट बाइसरायके पास पहुंचीं श्रौर बादइगरामगे नो दलोंकीं मिलकर 
शक रिपोर्ट बनानेके लिए राजी कर लिया । 
में तो कहता हूं कि जब भाई-आईका बदवारा होना सम गे जाय 
तो फिर वह रूठ-खीजकर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं ही ३7५ (६... ४ «४ 
जब एक कर्सी हे तो उसकी ठांग तोड़कर याटकर्ग करके उसे बार शो 
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' ग्रगर हमारा एक-चौथाई और तीन-चौथाई बठवारा होना है तो 
सारे आंकड़े समभदारीसे निकालने होंगे । 

इसलिए एक समिति बनाकर यह जो अच्छा काम किया गया हे, 
उसका सिलसिला बराबर चलते रहना चाहिए। केवल मुस्करा देने- 
भरसे अच्छाई साबित नहीं हो जाती। अगर यह जबानी मिठास ही 
नहीं, पर सचमुच मिल-जुलकर काम किया जाना है तब तो में कहूंगा 
किभले पाकिस्तान आया | और तब वाइसरायको तकलीफ देनेकी बात ही 
नहीं रहेगी। वाइसरायकोी अपना दफ्तर बंद करना होगा। तब हम सर- 

कारी अ्रफस रोंसे, जो इस कामको जानते हैँ, कहेंगे कि श्राप इंकट्ठें बैठकर 

दोनों दलोंको संतोष हो वैसी फेहरिस्त बना दें। जहां हिसाबसे काम बने, 
हिसावसे बटवारा कर दीजिए, जहां हिसाबसे बटवारा ठीक न बैठे वहां 
पर्ची डालकर फैसला कीजिए; पर हम इस बातपर लड़नेवाले नहीं. 
हैं। मेलसे ही फेसला करेंगे । वाइसरायको भी बीचमें नह॒कीं डालेंगे । 

आखिरी वात प्रैह हे कि आज फिर मेरे पास त्रावनकोरके 
दीवान सर रामस्वामीका लंबा-चौड़ा तार आ्राया हैं, जिसमें मुझे 
समभानेकी कोशिश की गई है कि उनके साथ वहांके ईसाई आदि 
भी हे। पर ऐसे तारसे मुझे बरा लगता हूँ । कड़वी चीजको मीठी 
बनानेसे वह मीठी नहीं बन जाती। मूलसे ही इनकी बात बुरी हैं। श्रा 
जाओ, हम तो आजाद हैं।” श्राप किससे आजाद हें ? रंयतसे ? लोग 
इस तरह भारतसे आजाद होकर करेंगे क्‍या ? श्राप इस तरह घृमा- 
फिरा कर बात न करें। सीधी बात करें कि हिंदुस्तानके साथ हम हूं, तब ही 
श्राप अपने राजाके प्रति सच्छे वफादार हूं, नहीं तो बेवफा हूं । 


भाइयो»जोर बहनों, 
"अप लोगोंको कल में बता चुका हूं कि यहां एक भाई और 
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उनकी पत्नी वाल्मीकि-मंदिरके बाहर रास्ययण उपबास कार रहे 
हैं। उन्होंने झ्राज विनयसे भरा पत्र मर पास भजा £। पर मूक 
खेद है कि उसमें समभदारी नहीं हैं। वे छाट #े, में बड़ा हू 
प्रगर में कहूँ कि ज्ञानकी बात में कुछ जानता हू ला उन्हे वह् मान 
लेनी चाहिए। वे कहते हैं कि आपकी बात हूम लग गीलाटोकर्ड, पर 
हमारी अ्रंतरात्मा नहीं मानती, इसलिए हम हवास छोडनेमें 
मजबर हें । 

श्राप लोगोंने तिलक महाराजकी प्रसिद्ध पर्तक गाता ४, स्व का 
नाम सना होगा। उसमें इतना ज्ञात भरा है कि उसके अनक पराशयण 
करने चाहिए। मैंने वह यरवदा जेलमें पढ़ी थी। यह बात सह्ठी | 
कि में उनकी सभी वातोंसे सहमत नहीं हैँ, पर इसमें कार संदेह नहीं 
कि तिलक महाराज बहुत बड़े विद्वान थे और ऊरहोंव संस्कृत स्व या 
बहुत गहरा« अ्रध्ययत किया था । उनकी बह गीला गद मक बहुत 
समय हो गया, इसलिए उनके ठीक झब्द मभे गाद नहीं: 6; सर उनके 
लिखनेका भावार्थ में बताऊंगा। वहा बाय मे बहा ढीक़ 
लगती है। 5 ' 

उन्होंने एक जगह कहा है कि अंग्रेजी भाषामे #।।, छा लिए 
कान्शंस” शब्द अच्छा हे पर जब बढ़ कहां जाता हैं कि हम अपने 
कान्शंसके मताबिक चलने है तव इसका सही झर्थ या नहीं होता कि 
हम अंतरात्माके बहनेपर चलते हैं। हमारे यंदित' घमंक गवाविक 
'कान्शंस' सभी्में (जड़-चेतनमें ) होता हैं। पर आदवोंका कान्ध्स 
सोया हुआ रहता है, अर्थात्‌ उनकी ब्ंतरात्गा मढ़े अवर्थाग होती (| 
तो उस अव्थस्थामें उसे कान्शंस' कैसे कहा जाये ? हमारे धर्मत। अनार 
मनुष्यकी अंतरात्मा तब जाग्रत होती है जब बमनियगादिया बालन 
और दूसरी भी बहुत-सी चेष्टा ग्रादिकरें। तिलक शव ॥वः इस 
बातको मेंने पचा लिया है। शास्त्रकी जो चीज हम वा से बही 
साथक हूँं। जेसे वही आहार हमारे लिए सार्थक बतता है जिसका ४ 
रक्त बनाएं । तो तिलक महाराजकी इस बातकों मैन आऋ। लिया हैं 
जिसके जरिए कौन-सी आवाज अंतरात्माती है श्रौर कौन-सी न्रष्टीं, 
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उसकी परख में कर लेता हूं । कोई चोर यह वाह कि मेरी अंतरात्माने 
मुझे कहा कि अमृक लड़केको मार डाल, उसके हाथ-पैर काट ले और 
उसके जेंबर लूट ले तो वह अ्रंतरात्माकी आ्रावाज नहीं, जड़ता है । श्राज- 
कल तो हम भी जड़ बने हें न? हमें वही रुक रहा है कि हम मासूम 
बच्चोंको मार डालते हैं। पर वह अंतरात्माकी आवाज नहीं होती । 

दूसरी बात यह कि में उपवास सिखानेंवाला आचार्य हूं 
_छ जेन लोग किसी चीजकों न पानेतकके लिए. अनशन कर लेते 
हैं। उन्हें समफाकर मेंने उनका अनशन तड़वाया है। स्व० धर्मानेंद 
कोसंबीजीकी बात भी मेने बताई थी कि उन-जैसे विद्वानलकने 
मेरे कहनेपर अनशन छोड़ दिया था और काका साहब कालेलकर जो 
यहां आए हूँ, वे कहते हें कि कोसंबीजीने अपने स्वर्गवासके पहले 
कहा था कि गांधीने अभ्रनशन छोड़नेकी बात ठीक ही कही थी। तो 
जब में, श्रनशनका आचाय॑, कह रहा हूं कि वे पति-पत्नी त्रनशन छोड़ 
दें तो उन्हें छोड़ देनी चाहिए। तीन दिनका भ्रनशन बहुत हो गया है । 
अब वें मान जाय॑। क्‍ 

आपने अखबौरमें देखा होगा कि, में कल जिन्ना साहबसे मिला 
था। यह बात मेने आपको नहीं बताई थी, क्योंकि पहलेसे मिलनेकी 
बात थी ही नहीं,। जब में वहां था तब वाइसरायने मभसे कहा कि जिन्ना 
साहब यहां आरा गये हैं, उनसे मिल लो। तो में इन्कार कैसे करता ? में 
वह आदमी रहा जो जिन्नाके घर भी चला जाता है। हम मिले और 
यह ठहरा कि बादशाह खान भी मिलें तो अच्छा । और कल शामको 
तो हमें फिर वाइसरायके पास जाना था । पर बादशाह खान तो 
मिस्कीन आ्रादमी ठहरे। वे ग्रीबोंकी-सी मोटरमें बे ठकर, देवबंद चल 
दिए । इसलिए शहांसे लौटकर ग्रानेमें उन्हें तीन घंटेके बजाय पांच 
घंटे लग गए और हम कल शब्मको वाइसरायके पास नहीं जा सके । 

गआ्राज वाइसराय चले गए, पर उनके दिलमें था कि हम मिलें तो 
अच्छा । सी ला इज्मेके पास हम साढ़े चार बजे गए । इसका 
नतीजा यछटुआ कि बादशाह खान जिन्ना साहबके घरपर उनसे मिलने 
गछ है और श्रभी वह वहींपर हैं । 


६.4 
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इसपर भी हम बड़ी लंबी-चौड़ी आणाएं ने बना लें कि चलो 
अब सब भला हो गया। पर पाक्रिस्तानका जा जर्म हो गया ४ उगके 
और भी गहरा हो जानेसे रुकनेकी श्राशा तो हम कर सकते 
हमारा काम तो प्रयत्न करनेका है, इसलिए बादशाह खान कायदे 
ग्राजमके मकानपर चले गए हैं। लेकिन फल देना ईश्रक हाथकी 
बात है। हम प्रार्थना करें कि अच्छा पर्णिम श्रा जाय | 

और वह अच्छा परिणाम कौन-सा हो शाला ॥# / वीगाएांतर्म 
जो सब पठान हैं वे एक हो जाय। पठान ततयास्त्राद होता » । कोई 
पठान ऐसा नहीं होता जो तलवार और बंदक चलाना ने जानना हो | 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी पठान खूनका बदला लेता रहा हैं। पर बादशाह खान- 
ने देखा कि हथियारोंकी बहादुरीसे भी ज्यादा बलंदी, मस्कर इवरक्षा 
करनेमें है । बादशाह खानका खयाल था कि पठान लोग मे? ऊंची 
बहादुरी अपना ले और एक होकर सबकी खिदमत करे । पर यह राबाब 
पूरा होनेसे पहले वहां यह जनमतसंग्रहता झगड़ा फंगे गया 

कुछ कहेंगे कि हम पाकिस्तानके साथ रहेंगे, कोर्ट कहोगे लि सग्रेसके 
साथ रहेंगे। और कांग्रेस तो भ्राज बदनाम है. कि बढ़ हिदश्शोकी हो 
गई। इस बातपर पठान अलग-अलग होंगे और गेगी उनसे हे 
मचेगी कि जिम्चका दबाना दुश्वार होगा । वे आपसम कह मर्गे । 
बादशाह खान चाहते हें कि किसी तरहसे कट म, या बला 
से छुटकर पठान आजाद रहें। वे खद अपने कानन बनाये भीर एक 
रहें। फिर चाहे वे पाकिस्तानमें रहें चाहे दम मिले। मे 
कहते है कि हमारे पास पैसा नहीं है । हम तो मिस्कीन धाव्सी + | हम परगना 
वृतन्त्र राष्ट्र बनाना नहीं चाहते, पर किसमें मिलेंगे उसके बारम ग्रापनी 
भंगड़ा मिट जानेके बाद ही हम निमचग करू | . « 

फिर जो हिंदू भागकर हरद्वार आए है यह भी डा० शान शाटब- 
को बहुत चुभता है। इसलिए बादशाह खान सीमाप्रांसम: डिएआव। 
वापस लोटाना चाहते हेँ। सीमाग्रांतमें भी श्रभी बहतने हिंश है जो 
गरीब हैं और कहीं जा नहीं सकते । उन सबको संगरूर | 
सकती हैँ जब जनमतसंग्रहका यह फंगड़ा खत्म हो।। इसलिए मादा 
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खान कायदे श्राजमके पास मिलनेके लिए चले गए 2 । पता नहीं बहांसे 
क्या करके लाते हैं। हम इबादत करें कि श्रच्छा ही | 

आखिरी बात यह कि आज फिर रुवाजा अब्द ल' मजीद साहब आए 
थे। कहते है कि अरब तो पाफिस्तान' बने गया ४, तब राष्ट्रीय मसलमानों- 
की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए । 

झ्वाजा साहम अपनेको अच्छा मसलमान होनेकी वजहसे' वैसा 
ही भ्रच्छा हिंदू बताते हैं जैसा कि में अपनेको श्रच्छा हिंदू होनेकी 
वजहने श्रच्छा मुसलमान बताता हूं । गोया हरेक अच्छा धामिक श्रादमी 
दूसरे सभी धर्मवालोंके बीच पूरी इज्जत पानेका हकदार है। और 
उन्होंने यह कहा कि अरब पृथक निर्वाचन खत्म हो जाने चाहिए | हम 
दुनियाकी नजरोंमें हिंदुस्तान यूनियनों एक बनकर रहता चाहने हे । 
धर्म अलग हो, पर कानूनकी दृष्टिमें सभी टिदुस्तासरों रहना चाहते हें 
श्रीर यूनियनके प्रति जो वफादार रहता हे उसे उसझ्की योग्यताके 
ग्राधारपर सभी हक होने चाहिए जो हरेक हिंदुस्तानीकों हों । 

भेंने उससे कहा कि श्रापको वे सब हक मिलेंगे ही । श्रगर दूसरे 
नहीं तो हम दो तो हैं ही, जो एक दूसरेकों पूरा घामिक और अच्छा 
मानते हैं। धर्मके कारण किसीका हक नहीं छीना जायगा, यह हम 
देखेंगे । पर यह भी हमें रेखता हे कि धर्मके तामसे ज्यादा रिश्रायत 
देना भी अ्रच्छा नहीं होगा । 

एक बार जिन्ना साहबने ऐसा ही किया था। वाभी मे ?४ झातें 
पेश करते थे, उससे पहले उनकी ११ छार्तें थीं और फिर १४ हुईं । 
फिर २१ हुई और फिर एक पाकिस्गानवाली छार्त हुई। लेकिन अ्रत 
कोई ऐसा नहीं कर सकेगा । हिंदुस्तान बहुल बड़ा सल्या है। उसमें रब 
श्राजादीसे रहें । जो हिंदुस्तावमें दफादारीग रहना चौंडें उन सबकों 
हिदुस्तानमें स्थान है । 
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, भाइयों और बहनों, 
कल प्रार्थना-सभाकी समाप्तिके बाद एक सज्जससे गण ए भा 
प्रशत किया था। मंने उनसे लिखकर देनेकी कहा | उन्होंने लिखने भेजा | 
लेकिन वह पर्ची जेबमें पड़ो रहनेके कारण कपड़ा ब्तेक समय घर गई 
और जब वह मेरे पारा पहुंची तव वह पढ़ी नहीं जा सकती थी । महा भरे 
लिए शरमकी बात है, पर प्रदतकर्त्ता यहां मौजद नहीं #, इसलिए मे 
क्षमा किससे मांगूं ! & 
तीन-चार दिनसे पाकिस्तानके विशेधरं जो दंगति उनाश बार 
रहे थे, उनके बारेमें कल जब मेने यहां कहा था, उसे सनधार पर 
तो उन लोगोंकों बुरा लगा कि में भ्मनेकी उपवायके भाजपा आचार्य 
केसे कहता हूं । इतना घमंडी क्यों बनता हूं ? लेकिंग में शानको 
नौ बजे उनसे कुछ देरके लिए मिलाऔर मैंने उच्हें गगणा।। कि जी सादगी 
पांच फूट ऊंचा है वह अगर कहे /क में पांच फूटका # सो इसमे घरमएकी 
क्या बात हूं? उनका वह क्षणिक जोश था। फिर थे समझ गए सि 
उपवास करजेसे यह अच्छा हैं कि हिंदुस्तानके कड़े की गाए बट सास 
हम दिलमें मानें ही नहीं। उन्होंने दुध-फल लेकर अगगा प्रधवाग छोड़ 
दिया। इसके लिए में उन्हें मुवार्कवाद देता हूं। लेकिन उन्होंने मभमे 
पूछा, यह तो बताइए कि हम अ्नथंका साथ कैसे दे ? ” रैम :...१-.-.. 
अनर्थसे जो लाभ मिल सकता है, उसे छोड़ दें ।” हम किसीक साथ 
बर्दस्ती न करे। अ्रनर्थके कामका कोई लाभ न उठाने, यही अ्रहिसक 
युद्धका राजमार्ग है। इसीका नाम श्रसहयोग है 
.... यह सहज प्ररन है कि बादशाह खार्स कल जब जिन्ना साथ के वास 
गए थ तब मत कहा था कि हम प्रार्थना करें, तो उस प्रार्थनाका फल 





' जिसे वह रखनेको मिली यहां उसकी जेबसे मतलब है, क्योंकि 
गांधीजी तो कपड़े पहनते नहीं थे 
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हमें कया मिला ? इस सिलसिलेमें अखबारोंमें जिन्ना साहबने जो 
कूछ निकाला है उससे ज्यादा में नहीं बता सकता। उन्होंने जो कहा 
है कि दोनोंकी बातें मुहब्बतसे हुई, यह अच्छा है। मुहब्बतसे बात न 


करते तो क्‍या लड़ने लगते ? पर नतीजा क्‍या निकला ? कहते हें कि ४. 


शक. .आ हे, न. 


नतीजा तो तब निकलेगा जब बादशाह खान सरहदसे समाचार भेजेंगे । 


यह तो कोई नतीजा नहीं हुआ। लेकिन कल जो प्रार्थना हमने की 
उसका नतीजा ञ्राज मिल जाय, ऐसा थोड़ा होता है? ऐसा जो 
कहे, वह भगवानको जानता ही नहीं । ईश्वर तो निराकार और निरंजन 
है। उसकी प्रार्थनाका महत्त्व में आज थोड़ा-सा आपको बताना 
चाहता हूं । 

ईश्वरकी प्रा्थनाका फल नहीं मांगा जा सकता और न उसकी 
प्रार्थना छोड़ी ही जा सकती है। खाने-पीनेका उपवास भले ही हम 
करें--समय-समयपर्‌ करता भी चाहिए--पर प्रार्थनाका फाका नहीं 
हो सकता। हमें आखिरी सांसतक रामको भजना चाहिए। आजके 
भजनमें कबीरजीने कहा हे न, साहब भिले सदरीमें। वह धौैयें, 
वह सब्री हमें नाम-स्मरणसे ही मित्र सकती हे। शरीरकी खराक 
जसे भ्रन्न हैं वंसे शरीरमें पड़ी आत्माकी खुराक राम-ताम है। गायत्री- 
पाठ, संध्या-वंदन, नमाज आदिका समय होता हे। राम-नामके लिए 
तो समय. ही नहीं होता । जिसके सांसके साथ राम-नामका जाप चले 
उसकी खेर। ऐसा करनेवाला आदमी १२५ वर्ष जिंदा रह सकता है। 


ग्रगर में १२५ वर्षसे पहले मर जाऊं तो आप कह सकते हें कि में उस 


स्थितितक नहीं पहुंच पाया हूं, जिसे मेने बताया है। मे चाहता हूं 
ग्रौर कोशिशमें हूं क्रि दिन-रात सांसके साथ राम-राम* कहता रहूं । 
(इसके बाद गांधीजीने हनुमानजी और सीताजीवाली वह कथा 
सुनाई जिसमें हबूमानजीन स्ोताजीकी दी हुई मालाके मोतीमें राम- 
को खोजनेके लिए. एक-एक करके उन्हें चबाकर फेंक दिया था और 
कारण पूछनेपर हनुमानजीने अपना हृदय चीरकर राम दिखा दिया था। ) 
. इस कंथाको याद करके अगर में हनमान-जेसा भी बन जाऊं तो 
. फिर पूछना ही क्या ? तो फिर मेरा भी शरीर पहाड़-जेसा हो ? शरीर- 
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की बात छोड़ो, आत्मा तो उससे भी ऊंचे पहाड़के समान दृढ़ होती 
चाहिए। यह सब कहना आसान है, करना कठिन हूं। मन श्रापक सामने 
वह आदर्श रख दिया। श्रगर आज उसतक हम न पहुत्र सक तो उसकी 
और कछ-न-कछ प्रगति तो करें। तो हम ऐसा न कहें कि "बादशाह खान 
गए और कछ हाथ नहीं आ्राया तो प्रार्थना क्यों करें / हम फल ने देखें। 
पथ्वीमें कोई कार्य ऐसा नहीं होता, जिसका कल ने हो। और प्रार्थना 
तो सबसे उत्तम कार्य है। इसलिए प्रगर हम मंदिर जाते हैं, माला 
फेरे है, जो थोड़ा-सा ढोंग भी होता है, उसके पीछे भी अ्रंत्म 
अच्छाई आनेवाली है, यह विश्वास रखें। 
मैं परसों हरिद्वार जाऊंगा। मेरे साथ जवाहरलाल जाय॑गे। वे तो 
यक्तप्रांतमें अद्वितीय हैं | श्राज तो वे सारे हिंदुस्तानम भी अद्वितीय 
हो रहे हैं। हमारे सामने पेचीदा प्रहन है। वहां हजारों झ्राश्चित पे 
हैं, उनके लिए क्या करें ? बेकारमें किसीकों खाना दलनेके मे विस्द्ध 
हूं। हम जो खाना खाते हैं, उसका बदला हमें चुकाना ही चाहिए। ईइ्वर- 
का यह कड़ा नियम है कि जो काम करें वह खाना खाय। बिना काम 
किए कोई न खाय। इसलिए उन आशितोंकों भी में कहे गा कि उसे 
काम करना जरूरी हैं। वेसे तो जितनी शीघ्रतासे हो सके, उन्ही घर 
लौट जाना चाहिए । * 
परंत जो वाकये वहां हालमें हो गए हें उन्हें देखते हुए में उन्हें 

मृत्युके मुंहमें जानेके लिए नहीं कह सकता । 

लेकिन मुस्लिम लीगको में कहूंगा कि अपने पराकिस्तानमें उन 
सभी लोगोंको सजा देनेका इंतजाम करें, जिन्होंने गुनाह किया है। 
में यह नहीं कहता कि गालीके बदले गाली दी जाथ और पिटाईके 
बदलेमें पीटा जाय । लेकिन हकमतका फर्ज है कि अपने यहांके सब्र 
गैगोंकी, चाहे वे विधर्मी ही हों, रक्षा. करें। ऐसा-लों मे कहते # कि 
आओ्रो। पर वे जायं और फिर मार खानेकी बात हो तो ने कंसे लौटें ? 
इसलिए वहांकी हकूमतकों ऐलान करना चाहिए कि वह गुनाह करने- 
वालोंको सजा देगी और जनताकी .रक्षाका पक्‍का बंदोबरस्तल करंगी | 
यह ऐलान कहनेभरका न हो। ऐसा हो जिसपर हम भरोसा कर 
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सकें। वे कहें कि पहले ग्रापको खाना खिलायंगे फिर हम खुद खायंगे। 
ओर विधर्मीको भी वे सभी हक हैं जो हमारे यहां मुसलमानको हैं । 
तो फिर में एक भी दिन शरणार्थियोंकों हरिद्वारमें रुके रहने नहीं दूंगा । 

जब वाइसरायने उनसे पूछा कि यह तो वताझ्रो आप अलग, 
जो हो रहे हैं, तो भाईकी तरह या दुश्मनकी तरह ?” तब उनके चारों 
प्रतिनिधियोंने कहा था, हम भाई-भाईकी तरह ही अलग होनेवाले 
हैं। अगर यह बात सिर्फ वाइसरायके कमरेतक ही सीमित रह जायगी, 
इसका अ्रमल रोजके कासमें न होगा, तो उन चारोंने और वाइसराय- 
ने भी फरेब किया है, ऐसा कहना होगा। इसलिए वे आज ही अपना 
भाईपना दिखलावें । चार महीनेके बादतक रुके रहनेकी क्या जरूरत ! 

(बादशाह खानकी बात बताते हुए गांधीजीने कहा--) श्राज 
उनके प्रांतमें यह बात पैदा कर दी गई है कि दो बकक्‍सोंमेंसे एक 
बक्सेमें पर्ची डालो। चाहे पाकिस्तानवालेमें, चाहे हिंदस्तानवालेमें । 
और हिदुस्तानमें उन्‍हें बिहारवाला हिंद्राज बताया जाता है | इस 
आबोहवा्में कोई मुसलमान नहीं कहेगा कि वह मुसलमानका साथ 
छोड़कर हिंदके सांथ जायगा। आज ऊउत्नमें यह कहनेका साहस नहीं है 
कि वह यह कहे कि बदमाश मुसलमानसे शरीफ हिंदूकी सोहबत 
अच्छी है। , हे 

इस हालतमें बादशाह खान कहते हें कि वे अ्रपने सूबेको सबसे 
पहले स्वतंत्र सूबा बनाना चाहते हैं। यानी हिंदुस्तान या पाकिस्तानसे 
न सिलकर पठान-पठान आपसमें मिल जायं और अपना कानून और 
अपना विधान बना लें। 

कांग्रेसकोी पठानोंसे यह कह देता चाहिए कि वे अपना कानून बनाएं । 
श्रापके बनाए विधानमें हम जरा-सा भी दखल नहीं देंगे । हमें उतना 
दखल तो रहेगा जितना कि केंद्रका बंधन माननेवाले दूसरे प्रांतोंमें हो 
सकता हैँ। बाकी अंदरूनी सारा काम आप अपनी शरीयतके मुताबिक 
चलावें । 

इसी तरह लीग भी कह दे कि उसके जो दो-चार सूबे होंगे वे अपने 
अंद्हनी इंतजाममें श्राजाद रहेंगे और सिर्फ अमुक-ग्रमुक बात केंद्र- 
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की चलेगी । गोया हमारे यहां दो केंद्र अलग-प्राग बनंगे श्रोर 
हरेक सूबा अ्रपने लिए आ्राजाद होगा । तो फिर दुच सतसभक्ष- 
की जरूरत न रहेगी । और में भी पढठानोंगे कहेंगा कि चकि 
आप लोग पाकिस्तानके पास हैं, इसलिए उन्हींके साथ रह। आज में! 
उन्हें यह नहीं कह सकता; क्योंकि में नहीं जानता कि पाकिस्तान 
कैसे चलने वाला हैं । ्त 

ऐसी धृंघली आबोहवामें वे जन-मत लेता चाहे तो लें गर फिर 
वह पाकिस्तानके मुकाबले हिंदुस्तानके नहीं, पर वाकिस्तानके मे का जले में 
पठानिस्तांनके लिए ही लिया जाय। इतनी सीधी-गी बाल ही में उनसे 
कहना चाहता हूं । 


कि 8 ७४४३१ 
२० जून १९४७ 
भाइयों और बहनों, श 
कल प्रातःकाल में हरिद्वार जाऊंगा श्लौर कल ही लौनने- 
की उम्मीद हैँ, इसलिए मोटरमें ही रात हो जायगी । यहां प्रार्थनामें 
में न रहूंगा। आप आना चाहें और प्रार्थना करना चाहें तो कर सकेंगे । 
मुझे वहां लोगोंको आश्वासन देनेके लिए जाना है। ज्यादा तो में क्या 
कर सकूंगा ? पर धर्म समभकर .जाता हूं। 


आज इस छोटी लड़की के पास किसीने एक पत्र भेजा दिया था 
कि तू अगर कुदानकी आयत बोलेगी तो तुभको में मार गालंगा | 


* कु० सन्‌ गांधी । |' ! 

| पता चलानेपर मालूम हुआ कि ग्राज सबेरे कु ० मन गांधीके पास 
डाकसे एक पत्र पहुंचा कि शामको प्रार्थनामें तुम क्रासका पाठ सत किया 
करो । करोगी तो गोलीसे उड़ा दी जाओगी। ग्रांधोभीने प्रौर दूसरोॉने 
इसे एक सजाक समझा और बात टाल दो । पर दोपहरमें क० सन गाभी- 
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इस तरहसे किसीको धमकाना हमारी सभ्यताके अनुकूल नहीं है । 
और फिर भन्‌ तो छोटी-सी लड़की है। श्रगर वह कुरान बोलती है 
तो मेरे सिखानेपर बोलती है। मेरा गला ऐसा नहीं चलता कि में मधरता-' 
से वह गा सक्‌। अगर यह विनोद ही है तो भी छोटी लड़कीसे ऐसा 
मजाक नहीं करना चाहिए 

ओर कुरानकी इस आयतके बारेसें तो में काफी समझा चुका 
हूं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो खटकनेवाली हो। उसका अर्थ 
में बता चुका हूं। जिन मुसलमान मित्रोंके साथ में उठता-बैठता हूं 
वे कहते हें कि सच्चे दिलसे जो यह प्रार्थना करे तो उसे शैतान नहीं सता 
सकता । इसी तरह राम-नामकी महिमा गाते हुए तुलसीदासजी- 
ने सा) रामायण भरी है। गायत्री-मंत्रके बारेमें भी हम लोग ऐसी 
भावना रखते हें! तो जो प्रार्थना करे उसपर क्रोध क्या करना ? धमकी 
क्या लिख भेजना ? इस तरह करनेका फायदा क्‍या &» अगर फायदा 
है ही, तो इस तरह लिखनेवालेको कोई फायदा होनेवाला नहीं है, होगा 
तो उस लड़कीको, क्‍योंकि वह तो अ्रब ज्यादा निर्भयता महसूस 
करती है । है 

में आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग आज स्वदेशीको भूल 


को टेलोफोनपर बुलाया गया और पूछा गया---बोलो, तुमने क्या विचार 
किया ?” 
“किस बारेमे ? ” 
“ग्रार्थनामें कुरान बोलोगी ? ” 
“हां जी, वह तो नियमसपूर्वक बोलंगी ही ।* 
“तो गोलीसे सार दी जाओओगी ।* 
बस, इतना ही «* 
अच्छा, मानोगी नहीं ? ” 
गरजनेवाले मेघ कम बरसा करते हें ! पर आप श्रपना नाम तो 
बताइए ? 
“” बस टेलीफोन बंद हो गया । 
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गए है । में शुरूसे कहता आया हूं कि भ्गर हमे विदेशी रीति-स्थाय 
्रपनाते हैं तो स्वदेशी राजकी बात करना बेकार हैं। आप ऐसी पश्चिमी 
तरीकेकी धमकी न दें। अपनेमें स्वदेशीपन रखें। जिसमे हमें नुकसान 
हो, जिससे हम भूखे रहें वह स्वदेशी मनोवृत्ति नहीं है। बह परदेशी 
“'मनोवत्ति है। पहले अगर कोई जरा भी परदेशी काम करता था तो 
भें उसे बहुत डांटता था। लेकिन तब मेरा राज था, बंदकका राज 
नहीं । पर सारे मुल्कमें प्रेमका राज था। प्रब मेरा वह सिक्का नहीं 
है। में श्रब बूढ़ा हो गया हूं। हर जगह दौड़कर नहीं जा सकता । 
ग्रगर भ्राज भी मेरी झ्रावाज़ हर जगह पहुंचे तो में वही कहंगा जो ३२ 
बरससे कहता आया हुं। वैसे में ७६ बरसका हूं, पर जबानीम दक्षिण 
अफ्रीकामें में जलावतन रहा । वहांसे लौठकर मेंने जो ३२ बरस- 
तक बात सिखाई है उसका नतीजा यह है कि इस सारे कामकी हम अपने 
हाथों मारनेपर तुले हुए हैं और विदेशीपन अपना रहे हैं। स्वदेशी 
वह है जो आत्माको भाता है । ह 

मैंने संपूर्ण स्वदेशीकी बात कहीं। उसका केंद्र खादी ठह़राया। 
उस समय हमारे पास राष्ट्रीय ऋंडा नहीं था। तब तोन रंगेका ऐसा 
भंडा बनाया गया जिसमें हिंदुस्ताननो सारे आदर्मियाका प्रतिनिशधित्य 
आरा गया। लेकिर्न इकटठे होकर करें क्या ? ब्रोलते रहे. ना। काम 
करें ?” हां'। तो क्या काम करें ? सूत कातें। और ऐसा समभतार 
हमने हिदुस्तानगी महाशक्ति चर्खेकों भंडेमें रखा । यहां तिरंगा 
भंडा आज मृतप्राय हो गया है। अगर उसे हम हृदसमें रखे तो बहुत 
ऊंचे उठ सकते हूं। 

लेकिन आजू तो हम खादी पहनते हैं था खादी टोपी पहनने है; पर 
भीतरसे तो पोल-ही-पोल रहती है । मेने तब कहा था कि बाहरका कपड़ा 
ही नहीं, यहांकी मिलोंका कपड़ा भी, हमारे लिए परदेशी हैँ । कपूर 
जो हम यहां पेदा नहीं कर सकते और जो बहुत कामका भौर उपयोगी 
है, उसे जापानसे मंगावें तो उसमें परदेशीपन नहीं है। लेकिन जो यहां 
पैदा कर सकते हें उसे जापानसे मंगावें तो वह हमारे लिए जह़र है। 
जब कि हमारे यहां करोड़ों ग्रादमी पहले भ्रपना कपडे बनाते थे, खुद ठेके 
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रहते थे और जहाजके जहाज भरकर बाहर भी भेजते थे, उन्होंने अब 
कौन-सा गनाह किया है कि वे अपनी कपास तो विदेशोंमें भेज 
दें और उसीमेंसे विदेशोंसि जो कपड़ा बनकर आवे, वह यहांकी 
रुईके दामोंसे भी सस्ता बिके ? इसके पीछे क्या-क्या कारगुजारियां 
चलती हैं यह कोई सुने और समझे तो उसके रोंगटे खड़े हे 
जाय॑ । ५ 
उस जमानेमें हमने विदेशी कपड़ेके पहाड़ चिन-चिनकर जला 
दिये थे और कोई यह नहीं कहता था कि इससे राष्ट्की निधि बरबाद 
हो रही है। श्रीमती नायडूने अपनी पेरिसकी साड़ी जला दी थी और 
स्व० मोतीलालजीने भी अपने विलायती कपड़ोंमें दियासलाई लगा दी 
थी। उनके पास तो आलमारीकी आलमारियां विदेशी कपड़े थे। 
इसके बाद जब वे जेल गए तब उन्होंने मेरे पास एक खत भेजा था--- 
आज वह खत में खोज नहीं सकता--पर उसमें था कि मुँ सच्चा जीवन 
अ्रभी जी रहा हुं; आानंदभवनमें मेरे पास जो समृद्धि थी उससे 
मुभे यह सुख नहीं मिलता था। वहां उन्हें सिगार, शराब, गोश्त 
कुछ नहीं मित्रता था। पूरा भोजन भी नहीं मिलता था, फिर 
भी उसमें उन्हें सुख मालूम हुआ। यह सही है कि उनकी यह चीज 
हमेशा नहीं चली । आदमी जो ऊंची उड़ान लेता हे,वह हमेशा टिक 
नहीं सकता। हम भी ऊंचे चढ़कर बार-बार गिर जाते हैं । पर मनृष्य- 
के लिए अश्रपनी वह ऊंची उड़ान पृण्यस्मृति बन जाती है । कम-से-कम 
मेरे लिए तो ऐसा ही है । तो क्या वह जमाना खराब था ?' आज 
वह जमाना कहां चला गया ? 
आज तो जमानेने एकदम पलटा खाया है। एक छोटेसे भले' 
व्यापारीने मेरे मास पोस्टकार्ड भेजा है कि वह पुरौना जमाना कहां 
गया ? आज तो हम सब स्वक्वार्थी बने हुए हें। हम व्यापारी तो स्वार्थी 
' ही, राजा भौ स्वार्थी हें; उनके दीवान भी स्वार्थी हें। और ये 
अंग्रेज भी जाते-जाते .इतने नखरे और इतना स्वार्थ क्‍यों करते हूं, वे 
इतनी लड़ाई कराते हे और उसमेंसे अपने लिए पैसे पैदा करते हैं । 
झगर उन्हें जाना है तो मोह क्‍यों नहीं छोड़ते ? अपने जानेमें सुगंध 
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पैदा क्यों नहीं करते ? लेकिन अंग्रेजकी क्यों कहें। कांग्रेसी भी स्वार्थी 
हो गए हैं। इन्हें क्या कहें? समुद्रमें श्राग लगी हो तो उसे कौन 
बफ्ायगा ? नमक अगर अपना नमकीनपन छोड़ देगा तो रस कहासि 
झ्रायगा ? कांग्रेसने इतना त्याग किया, इतनी लड़ाई की, वह उसका 
शगौरव कहां गया? अब तो वे लोग प्रधान बनना चाहते हैँ, 
सेक्रेटटी बनना चाहते हें। मेरी रायमें यह सारा-कान्मारशा पर- 
देशीपन हे । 
में सुन रहा हूं कि देशी मिलोंके कपड़ेकी विक्रीपर हमारे देश्नमें 
अंकुश, है पर बाहरसे आनेवाले कपड़ेपर कोई अंकुश नहीं 
है। यह सब क्‍या हो रहा है ! मेरी समझें नहीं आता । 
यह तो हम एक हाथसे स्वराज ले रहे हें श्रौर दूसरे हाथसे उसे खोनेकी 
कोशिशमें लगे हुए हें । यह बड़े ही दुःखकी बात हे । 
एक भाईह्रे लिखा है कि पश्चिमी पंजाबकों कुछ ब्राश्वासन दो । 
मैंने कुछ आश्वासन दे भी दिया, लेकिन केवल शहानृभूति जतानेसे 
काम होनेवाला नहीं है। 
ग्राखिर पंजाब तो वही है न, जहां पंजाबके शेर लाला लाजपत- 
राय पैदा हुए थे। पंजाब तो बहादुरोंका गढ़ ठहरा। वहां सिख 
पैदा हुए। में सिखोंकी तलवारकी बहादरीकी सराहना नहीं 
कर सकता। मेरी निगाहमें निहृत्ये रहकर जो बहादुरी दिखाई जाय 
वही असली बहादुरी हे। पर पंजाबके लोग प्राज ॥शियारको 
ही बात करते हैं। मेंने पूछा था कि श्लापको पैसेकी प्रावध्यकता है 
क्या ? तो उन्होंने ( पंजाबियोंने ) कहा कि हमें तो हथियारोकी मदद' 
दिलवाइए। मेरी समभमें यह मनोवृत्ति भी परदेशीपन ही है । 
दुःख-निवारणकी बात क्‍या बताऊं ? में तो उन्हे यही कह सकता 
हूं कि पंजाबमें बकरी नहीं, भेड़ नहीं, शेर पैदा होने चाहिए। में तो 
पंजाबकों जानता हूं। में वहांकी स्त्रियोंको भी जानता हूं। उन 
, लोगोंका मजबूत शरीर होता है। पर मन भी तो मजबूत चाहिए । 
' आजकल वहां जो प्रवाह बह रहा है उससे आदमी शेर-दिल नहीं 
: ब्रन पाते । रे 
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बहांकी स्त्रियोंको श्राज विदेशी और चटकीलें कपड़े चाहिए । 
साड़ी भी उतनी बारीक चाहिए कि सारा-बदन दीखता रहे। और 
पुरुष भी उनसे कम नहीं होते । वे खुद नहीं पहनते, पर स्त्रियों को पहिनाने- 
का चाव रखते हैं। मेरे पास जब पंजाबी बहनें आती हें और पूछ बेठता हूं 
कि इतने जेवर क्यों, ऐसे कपड़े क्‍यों ? तो वे कहती हें हमारे भाई, पिता « 
या पतिका आग्रह हे कि इतने जेवर तथा कपड़े तो चाहिए ही । पुरुष , 
क्यों अपने घरकी स्त्रियोंकों गुड़िया बनाते हैं ? 

अ्रगर यह सब छोड़ेंगे तो फिर हम डरेंगे नहीं। हमें डरना किससे 
है ? मुसलमानोंसे ? वे अगर हँवान बन जाते हैं तो हम इन्सान बनें । 
फिर वे भी इन्सान बन जायंगे। जब में निकम्मा बनिया भी नहीं डरता 
तो आप क्‍यों डरें ? में तो कहता हूं कि वे मेरा क्‍या करेंगे ? मारेंगे 
न? भले मारें। खन पीएंगे ? तो पियें, एक दिनका भोजन बच 
जाएगा। और में मानंगा कि मेने सेवा की। लेकिन में सेवा करनें- 
वाला कौन, ईश्वर«ही सब करता है। इसलिए यह कहना सही होगा 
कि उसने मेरा उपभोग सेवाके लिए किया। इसी तरह में सबसे कहूंगा 
कि आप भी न डडरे। 


२२ जून १६४७ 
भाइयो और बहनों 


ग्राप तो जानते हें कि में पंजाब और सीमाप्रांतके शरणाथियों- 
को देखने हरिद्वर चला गया था। वहां डेराइस्माइलखां श्रौर 
दूसरी जगहोंके ३२,००० आदमी आ गए हुँं। वहां बहस करने- 
को तो समय नहीं था। मैंने उन लोगोंसे भरपेट बातें कीं । उनके 


१! २१ ता०को गांधीजी हरिद्वारसे देरमें लौटनेके कारण प्रार्थनामें 
सम्मिलित नहीं हो सके। 
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कैपोंमें भी चला गया। लोगोंने मुझसे उनके बारेमे तसहे-तरट्को 
बातें कहीं । वहां दो किस्मके लोग आए हैं । एक सचमच दुःउ री 
मिस्कीन हैं, और दूसरे वे जो अ्रच्छे खाते-पीते 6, पेंसेबाल हैं। पर 
उनमें कछ ऐसे हें जो जुश्ना खेलते हें, शराब पीते ह ग्रीर तरा-यरपरे 
पैसा पैदा करते हेँ। में कहना चाहता हूं कि उनका यह धरम नहीं हे 
कि आपत्ति-कालमें वे ऐसा करें । 

गैेग वहां दुःखी होकर झ्राए हैं । अपने सिशदारांसे अलग 
हो गए हैं। पर अब इसका रोना क्या ? मेने उन्हें बताया कि दुःखकी 
बात भूल जाओो । दुःखको भूलनेसे दुःख मिट जाता है । तम्छ तो 
दःखमें सख पैदा करना हैं । इतनी बड़ी दःखकी बात हो गई 
हिंदुस्तानके दो टुकड़े हो रहे हैं, इसका मु बड़ा रज है, पर क्या में 
रोऊं ? े 

में आपको सुनाना चाहता हूं और भ्रापके मार्फल उनको कहना 
चाहता हूं कि सब लोग दुःखकों भूल जाये । इन ३२०,७०० 
आदमियोंको अपना सहयोगी संगठन बला लेना चाहि|। उनको दह्यम 
करना चाहिए। जश्ना नहीं खेलना चाहि!, गराब नहीं पीना लाडिए, 
गांजा नहीं पीता चाहिए। उन्हें कछ-न-कछ काम जरूर करना चाहिए । 
हकूमत उन एतबको खाना देता चाहे तो भी नहीं दे सकती। 
आज तो सब जगह ब्लैक मारकेट चलता है, श्रगर सच्चे श्रादमी भी हों 
तो भी इस जमानेमें अ्रन्नका पूरा राणना नहीं मिल सकता। 
लेकिन उन्हें रोना नहीं चाहिए। शिकायत करनेसे, रोने, खाना 
नहीं मिल सकता। वे सहयोगसे काम लें। 

दक्षिण अफ्रीकाकी ऐतिहासिक यात्रा्में हम सब लोग रोज 

२० मील चलते थे। बहुत झ्रादमी साथ थे। उनके देतेके लिए मेरे 
पास एक श्रॉंस चीनी और कुछ डबल रोटी होती थी। यहा एक 
आदमीकी पूरी खुराक नहीं होती थी। जब २० मील चलकर पहंचने 
थे तो शाम हो जाती थी। में देखता कि वहां कछ पका करता था । 


* शरणाथियोंको । 
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जांच करनेपर मालूम हुआ कि वें लोग घासमेंसे कूछ पत्तियां और 
दूसरी खाने लायक चीजें चुन लेते थे। थोड़ा-सा नमक लेते थे। 
पानी वहां होता ही था। पकाना शुरू कर देते थे। में बहुत खुश हुआ 
कि ऐसे (उद्यमी ) यात्रियोंके साथ तो सदा यात्रा की जा सकती है। 
वहां उन्होंने जंगलमें मंगल कर दिया था। 7” 

हरिद्वारकी मिट॒टी और भी उपजाऊ है, वहां तो वे और भी उद्यम « 
कर सकते हें। वे ऐसा करेंगे तो लोग उससे थकेंगे नहीं। जो आश्वित हें 
उन्हें तो ऐसी खूबसूरतीसे रहना चाहिए कि वे दूसरोंके लिए भार न 
मालूम पड़ें। सब साथ-साथ इस मुसीबतको काट लें। 

लोगोंको कुछ-न-कुछ पेशा करना चाहिए। वहां मुझे कुछ 
बहनें मिलीं जो सिलाई-कताईका काम करती थीं, कुछ आदमी भी 
ऐसे मिले, जो कुछ काम निकाल लेते थे। यह मुझे अ्रच्छा लगा। 
उन्हें भिक्षुक नहीं बनना चाहिए। उन्हें बहादर बनना» चाहिए और 
डरना नहीं चाहिएँ। 

में तो सब जगह जा नहीं सकता था। डा० सुशीला नायर सब 
कंपोंमें गई। वहां उन्होंने बड़ी गंदगी देखी | गंदगी तो नहीं रहनी 
चाहिए। यह काम गवर्नेमेंट नहीं कर सकती। हमें खुद अपनी सफाई 
करनी चाहिए | दूर-दूर रहना चाहिए। लोग कहते हें कि वहां 
जानवरोंका डर हूँ । में कहता हूं कि उन्हें जंगली पशुओंसे क्‍या 
डरना ? जेसे आदमी जंगली पशझ्मोंसे डरता है, वैसे ही जंगली पशु 
स्वयं आदमीसे डरते हें। ३२,००० आदमियोंको डर छोड़ देना चाहिए । 
वे तो जहां बस जाय॑ंगे वहां जंगली पशु भाग जायंगे। इन लोगोंको 
प्रेमसे जेसे दूधमें मिश्री रहती हैँ ऐसे सबके साथ मिलकर रहना 
चाहिए । है 

मेने एक द्‌ःखकी बात सुन्दर है। वह बात काबुलकी है। काबुलमें जो 
हिंदू रहते है वह वहांवालोंकी मेहरबानीपर रहते हैं। उन्हें वहां एक 
खास रंगकी पगड़ी पहननी पड़ती है। मुझे यह सुनकर बड़ा बुरा लगा 
कि वहांके लोग पैसेके लोभके लिए ऐसी ज्यादती सह लेते हें। हम 
प्रन्‍्की हक रखकर रहें तो रहें, नहीं तो नहीं । में इसको बर्दाइत नहीं कर 
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सकता। कोई बादशाह हो तो अपने घरका। फिर काबुल तो हमारा 
ही मुल्क है। हमारा मुल्क है, यात्री पठानका मूल्य | । फर्क इतना 
है कियहां ब्रिटिश है, वहां ब्रिटिश सल्तनत नहीं हैं । मेरी दक्षिण अ्रफ्रीका- 
की लड़ाई भी इसी तरहकी थी। हम उन-जैसी पग ही क्यों नहीं पहने ? 

० हमारे लोग वहां आजादीसे न रह सके यह कोई सहन कारनें-जैसी 

/बात नहीं है। में समभता हूं कि काबुलमें ऐसा नहीं होगा और 
इस कथनमें अ्रतिशयोक्ति होगी। में देखंगा और वाबलबालंसि 
पूछंगा । 


४७ ; 
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ह ( लिखित संदेश ) 

हिदुस्तानका बठवारा और प्रांतोंके जो टुकड़े किए जानेबाले 
है, वह हमारे लिए कसौटी समझ्िए। श्राजके अ्रसयारोर्मे जिक्र किया 
जाता हूँ कि लंदनमें हिंदुस्तानके बटवारेका जो बिल पार्लामेंटमें 
रखा जायगा उमकी रस्म धूमधामसे मनाई जायगी ओऔ* हिंदस्तान जो 
आजतक एक कौम रहा है, दो कौमें या दो नेशन बना दिया जायगा 
ऐसे उदासीके मौकेपर खुशी किस बातकी ! हमने तो यह श्रद्धा दिल- 
म॑ रखी हे कि हम जुदा हो रहे हें तो भी वह जदाई एक ही. लानदान- 
के भाइयोंकी होगी, और हम मित्र तो रहेंगे ही। प्रगर अरयारोंती 
खबर ठीक है तो बरतानिया हमें दो राष्ट्र बनानेबाला है और बह 
भी खुशीके नारे लगाकर! क्‍या यह उतकी हमपर आखिरी गोली 
होगी ? में उम्मीद करता हूं कि नहीं। « 

लेकिन अगर हिंदुस्तानके बड़े हिस्सेते, श्र्थात्‌ इंडियन यूनियन- 
नें अपने धर्मका पालन किया तो हम उनकी चालकों मात कर सगे । 
बटवारेसे तो हम श्राज बच नहीं सकते, चाहे वह हमें कितना ही 
नापसंद हो। लेकिन धर्मका पालन यह है कि हम सीधे रास्तेरूर 
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चलें, अपने आपको हमेशा एक ही कौस समभें और सुसलमान 
अल्पसंख्यक्रोंको कभी भी परदेशी माननेसे साफ इन्कार करें। हिंदुस्तान 
उनका भी उतना ही घर है जितना कि हमारा । 

इसके स्पष्ट मानी यह हुए कि हमें हिंदू-धर्ममें ऋंतिकारी परि- 
वर्तत करता होगा। हमारे ऊपर अछुतोंका कलंक लगाया जाता है 
और वह हमारी कमजोरी जरूर है। पढ़नेमें आता है कि मुस्लिम लीगके * 
नेता आज अछूतोंकों यह भांसा दे रहे हैं कि पाकिस्तानमें उन्हें 
अलग चुनावका हक मिलेगा। क्‍या यह पाकिस्तानी इस्लाममें शामिल 
होनेकी दावत है ? जबर्दस्तीसे जो हालमें लोगोंसे मजह॒ब बदलवाया 
ऐसी भर बात चली है, उसके बारेमें में कुछ नहीं कहना चाहत। । 
चूंकि मेने श्रछ्धत भाइयोंसे खुद ऐसी बातें सुनी हैं । मुभे जरूर डर है 
कि क्‍या होनेवाला है । 

इस डर या डरावेका जवाब एक ही हो सकता छे वह यह कि 
हिंदू-धर्ममेंसे छूतछातका भूत बिल्कुल निकल जाय । हिंदुस्तानमें 
कोई अ्रछृत न हो । हिंदू सब एक हों। कोई ऊंचा, कोई नीचा नहीं । 
जिन गरीब लोगोंकी ओर, मसलन अछुत़ या आदिवासी, हम श्राजतक 
बेदरकार रहे हैँ, उनकी हम खास देखभाल करें। उन्हें पढ़ाएं, उनके 
रहन-सहनको देखें, आदि। वोटरोंकी फेहरिस्तमें सब" एक ही हों । 
आझाजकी हालत न रहे, इससे कई दर्जे बेहतर हो । कया हिंदू धर्म 
इतनी ऊंचाईतक चढ़ सकेगा या कि भूठी मिथ्या बातोंसे और दूसरोंकी 
'खराबीका अनुकरण था नकल करके अपना आत्मघात करेगा ? सवाल 
तो हमारे सामने यही हैं । 


० 
बे छऐपणट + 
, २४ जून १६४७ 
भाइयो और बहनो, 
“इस भजनमें ऐतिहासिक रामकी करुण कहानी है, जिसे सुनकर 
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श्रांखोंमें श्रांस आा जाते हैं। कहां तो जानकीनाथका तिलक होनेवाला 
था और कहां उन्हें वववास हो गया ! इससे अधिक करेएाजनंव, चीज 
ग्रौर क्या हो सकती थी ! वही इतिहास प्राज हमारी आंखोंके सामने 
ग्रा रहा है। एक श्रोर तो लंदनमें हिंदुस्तानकों श्लौपनिवेशिक स्वराज्य 


७ 


" दिए जानेपर खदियां मनानेकी चर्चा है, दूसरों ओर हम ग्राज अपने 
/ धर्मकी रक्षाके नामपर आपसमें लड़ रहे हें । मेरे पास कितने 
ही खत आते हैं जिनमें मुझपर तरह-लरहके कटाक्ष किए जाते हैं । 
कोई लिखता है कि तूने हिहुओंकी बर्बाद कर दिया। तू मगलमानोंकों 
खशामद करता रहता है, भ्रादि। मेरे दिलपर इत गालियोंका असर 
नहीं होता। में किसीकी खुशामद, नहीं करता और करता हूं तो केबल 
ईशवरकी । उसकी भी खुशामद क्या, उसके तो हम सब गूलाम हैं, हम सब 
उसके बंदे हें। वह किसीकी खबामद नहीं मानता, क्योंकि वह सो 
सर्वशक्तिमान, है । में इन खतोंपर गुर्सा करके भी कया करूं ? 
आखिर मेरा गुनाह क्‍या हैँ ? में यही तो कहता है कि कोई ब्यतित 
पापी बननेसे या फरेब रचकर या दूसरोंपर ब्रत्याजार कर०ऊे अपने 
धर्मकी रक्षा नहीं कर सकता । यह बात हिंदू, मुसलमान सबंधर लागू 
होती है। पाकिस्तान बुरी चीज है यह सब कोई कहता है । ऐगी हालत- 
में वहां खुशियां- और धूमधाम मनानेवाली क्या चीज है। हमारे देश- 
के टुकड़े करके भी उनको नक्‍कारा क्या बजाना था ! हमें एक लद॒डू 
मिलता है श्रौर उसके भी टुकड़े हो जाते हें। इसमें उन्हें खुणी क्या 
मनानी थी? में ६० वर्षसे, जब कि में हार्रवालमें पढ़ता था, 
यही कहता आया हूं कि इस देशमें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई 
जो भी रहते हें सब भाई-भाई हैं । इतने वर्षोंके तजुबेंसे में कहता हूं 
कि हमारी जर्मीनके टुकड़े हो गए तो बया हम प्रपने भी दो टुकड़े करें ? 
एक देशमें रहनेवाले लोग दो प्रजा कैसे “बन सकते हैं ? क्‍या यहां हिंदू 
और मुस्लिम प्रजा अलग-अलग होगी ? हिदुस्तानगें एक ही प्रजा रहेगी 
और वह हिंदुस्तानी प्रजा होगी। हम गलत इतिहास क्यों सीखें ? हम 
यही कहेंगे कि हम दो प्रजा नहीं हें। जब में ऐसा कहता हैं तो लोग 
गालियां देते हें। क्या में उनकी बात मानकर अपने श्रापकों खूनी अना 
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लूँ? इससे में अपनेकों ही नुकसान पहुंचाऊंगा। आत्मा ही आत्माका 
बंधु ओर आत्मा ही आत्माका शत्रु हो सकता है। अतः हिंदूको मिटाने- 
वाला हिंदू ही हो सकता है, दूसरा नहीं । 

परंतु श्राज तो चारीं ओर अंगार फेल रहे हैं । इस आ्लगसे बचोगे 
तभी धर्म बच सकेगा। में कहां-कहां जाऊं, यह मुझे नहीं मालूम देता। 
मेरी शक्ति क्षीण होती जाती है । मेरा शरीर इस गर्मीको सहन कर- * 
ने लायक नहीं रहा। मेने जो कहा हे वह सत्य है। वह सबपर लागू होता 
है। वह सर्वसामान्य दुनियाका नियम है और सत्यकी हमेशा जय है 
और भूठकी क्षय होती है । में जो कह रहा हूं वह डरपोक और बुज- 
दिलके लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जो बहादुर हें और निःस्वार्थ हे 
जो अपनी मांकी, .लड़कीकी और अपने धर्मंकी रक्षा करते हुए मरना 
जानते हैं, दूसरोंको मारना नहीं ।जो आदमी खुशीसे मर जाता है वह 
मारनेवालेसे कहीं ज्यादा बहादुर होता है। में चाहब्ना हूं कि इस 
बहादुरीके स्तरतक सारा हिंदुस्तान पहुंचे । 

मेंतो यह सब' देखकर कांप उठता हूं । किसको में जाकर समभाऊं । 
भें तो धीरज रखकर यहां बैठ गया हूं,। हम अंग्रेजोंकी श्रोर देख रहे 
हैं। ऐसे हम कबतक देखेंगे ? १५ अगस्तके बाद, जब कि सब कूछ 
हमारे हाथोंमें म्रा जायगा, तब हम किसकी ओर दरखेंगे" ? 

पंजाबमें माशल-ला लागू करनेकी बात कही जाती है । वहां 
एक माशेल-ला लागू हुआ में देख चुका हूं। में जानता हूं कि मार्शल- 
ला क्या चीज हो सकती हू। मार्थदेल-ला दिलोंको नहीं बदल सकता । 

में तो यही कहूंगा कि मुसलमानोंको इस्लाम, हिंदुओंको हिंदू 
धर्म और सिखको गुरुद्वारा बचाना है तो वे सब मिलकर यह फैसला 
कर लें कि हम ऑपसमें लड़ेंगे नहीं । यदि किसी चीजके बटवारेपर 
फगड़ा भी हो तो, उसका फैसला तलवारसे नहीं, पंचद्वारा कराएंगे । 

(आवनकोरके दीवान सर सी० पी० रामस्वामी अय्यरके ताजा 
वक्‍तव्यकी श्रलोचना करते हुए) सर सी० पी० कहते हैं कि गांधी 


“ ' लाहौर, अमृतसर और गुड़गांवके उपद्रव । 
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और कांग्रेस सरहद्दी सूर्वकों तो आजादी देतका तेयार है, परत 
ब्रवनकोरकों नहीं । इतना बड़ा विद्वान होकर भी बह किससी गलत 
बात करता है। यदि वावनकोर अलग हुआ ता हृदराबाद, काश्मीर 
और इंदौर आदि सब अलग हो जायंगे । इस तरहसे तो शिदस्तान- 
: क्षे अनेक टुकड़े हो जाय॑ंगे। इसके अलावा फ्रांटियरके रान हिंदुस्ताव- 
- सेपृथक नहीं होता चाहते । वे कहते हैं कि हम पाकर संस सड्टी जायेंगे। 
तब फिर क्या वें हिंदुस्तानमें हिंदुओंकी गधामी करंगे? उनपर 
कांग्रेससे पैसा खानेका इल्जाम लगाया जाता है ? कांग्रेस सदि रस तरहसे 
किसीको पैसा देकर श्रपनी तरफ करेंतो वह प्रबतक जिंदा नहीं 
रहती। बादशाह खानने हमें विश्वास दिलाया है कि हिदस्तान पहले 
अपना विधान बना ले। इस दौरानमें वह किसी फंसलेपर पहुंच जाय॑गे। 
मगर रामस्वामी जो कहते हैं वह बिल्कल गलत है । फ्रांटियरमे बढ़ा रहने - 
वाली प्रजाकी” श्रावाज है, जब कि बरावसकोरमें तो एक राजा और 
उसका सचिव ही सारी प्रजाकी तरफसे बोल रह्टा:! | 

आजकी हालतमें राजा और प्रजा दोनोंका एक हक है, यह मेरा 
दावा है। फ्रांटियरकी मिसाल .देकर स्तर सी० पी० लोगोंकी ग्रांखोंमें 
धूल नहीं भोंक सकते। इस तरहसे ने तो धर्म रहता | भौर ने कर्म 
रहता है। में तो रामस्वामीसे यही कहूंगा कि सही चीज यही है कि 
त्रावनकोर राज्य विधान-परिषद्में श्रा जाए। 


$ ४६ 
पे थे २५ जून १९४७ 
भाइयो और बहनो न 


हरिद्वारमें मुझे सूबा सरहद और पंजाबके शरणायियोंने यह्‌ 
बताया था कि काबुलमें जो हिंदू लोग रहते है! उनको एक 
भ्रमुक रंगकी पगड़ी पहननी पड़ती हैं जिससे कि वे भ्रलग पहचाने 
जा सके। इस बारेमें आज श्रफगान राजदूतने एक लंबा बान 
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देते हुए उसका प्रतिवाद किया है। उनका कहना है कि काबुलमें ऐसी 
कोई चीज नहीं है। वे कहते हे कि वहां तो हिंदशोंके मंदिर भी हें 
और उन्हें मंदिर बनानेंकी इजाजत है। यदि ऐसा है तो हमारे लिए 
यह बड़े फर्मकी बात है। ॥ 
लाहौर, अमृतसर और गुड़गांवके उपद्रव हिंदू, मुस्लिम और सिख* 
तीनों कौमोंके लिए शर्मकी बात है। कूछ भी हो, ये भंगड़े-फसाद, 
बंद होने चाहिए। सच्चे दिलसे सब लोगोंको मिल जाना चाहिए। 
आ्राजके अखबारोंमें मेने पढ़ा है कि लाहौरमें कल मध्य राजितक नवाब 
ममदोतकी कोठीपर तीनों कौमोंके नेतागण बैठे और उन्होंने तय 
किया कि ये भगड़े बंद होने चाहिए। यह एक खुशखबरी है। ग्राखिर 
क्या लाहौर और अमृतसरकी कन्नपर पाकिस्तान बन सकता है ? 
“और फिर ये कोई छोटे कस्बे भी नहीं हैं । इनको बनानेमें एक जमाना 
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लगा है। अमृतसरमें तो सिखोंका एक सुनहरी मंदिर, भी है। 

आदमी अपना कत्तेंब्य भूलकर हेवान बन जाय, यह दुःखकी ही बात 
है। ये नेतागण कल फिर मिलनेवाले हैं। यदि वे सफल हो जाते हैं तो 
वहां मार्शल-ला लागू करनेकी जरूरत ही नहीं होगी । अतः ये नेतागण 
धन्यवादके पात्र हैं। ह 

मुझपर आज घर्म-संकट आ पड़ा है। मेरा छिल कभी बिहार 
जानेके लिए करता है तो कभी नोअआाखाली । नोग्राखालीमें तो 
मेंने एक तरहसे अ्रपता काम शुरू भी कर दिया है और इससे 
वहांके हिंदुओंको काफी साहस मिला है। बिहार मुझे जाना ही 
चाहिए । में यहां आठ दिनके लिए आया था, परंतु हो गया एक 
महीना । में कहां जाऊं और कया करूं, यह मुझभे मालूम नहीं होता । 
एक ईश्वर-भक्तके लिए यह अच्छा भी है कि वह केवल आजकी 
चिता करे, कलकी. नहीं । कल्ल क्‍या होनेवाला है यह तो ईदइ्वर ही 
जान सकता है। कुछ लोग 'कहते हें कि तू अहिसाकी इतनी लंबी- 
लंबी बात करता हे तो फिर अमृतसर या गड़गांव क्यों नहीं जाता ? में 
वहां जाकर क्‍या करूं और किसको कहूं कि तुम लड़ो मत । मेरे दिलमें 
संकृय तो नहीं है। में चाहता हूं कि आप लोग जैसा में हूं वेसा मुझे 
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पहचान लें। मेरे दिलमें संशय ता कभी हुझा ही नहीं । परंतु इस 
वक्‍त इतना गोलमाल चल रहा है, दूनियामें, और हिदृस्तानकी 
दुनियामें भी, कि कुछ पता नहीं चल पाता। गीताम लिखा है कि 
जो तेरा आजका धर्म है, वढ़ी तेरे दि श्रेयर्कार हैं। चार-पांच 
“जगह उपद्रव हो रहे है और मुभे नहीं मूभता कि में कहां जाऊं । ईइबर' 
मुफ़को कहता नहीं कि तुझकों यह करवा है। में दारतोंसे पृछता 

जब हमारे दिलमें शक पंदा हो जाता है तो अच्छा तरीका यही है कि 
हम धैर्य रखकर बेठे रहें, बजाय इसके कि हम कोई पत्थर फेंककर 
मामलेको और बिगाड़ें। परंतु मभदोतके नवाब साहब तो कहा है 
कि पाक्स्तानमें ग्रत्पसंस्यकोंके साथ अश्रच्छा सलूक किया जायगा। वे 
फरेबसे ऐसी बातें कहते हों, यह में क्यों मान लूँ? जब अफकगा निर लास- 
में हिंद नागरिक बनकर रह सकते हैं ती पाकिसतानर्म इससे भिन्न 
कोई भ्रन्य चीज हो नहीं सकती | 


/ ४० ६ 
२६ जून १६४७ 

भाइयो और बर्हनों 

मडद़ घटतक वाइसराय साहबक पास रहा। में वहाँ कछ करनेके 
लिए तो गया नहीं था। न तो दाइमरायको कछ देने गया घा श्रौर न कछ 
उनसे लेने। उन्तका काम करनेका अपना एक ढंग है । चुंकि मेने भी 
हिदुस्तानकी आजादीके लिए अनेक लड़ाइयां लड़ी हैं, कछ सेवा की 
हैं, इसलिए जंते वे औरोंको बुलाते हैं, उसी तरह उनको एसा लगा 
कि मुझको भी बुलाना चाहिए। वे सश्षकी राय तो ले लेते है और पीछे 
उनको जो करना होता है वह करते हे 4 उनके दिलमें क्या भरा : 
यह तो ईव्वर ही जानता है। 


मेरी डाक आनेवाले खतोंमें कुछ खत तो गालियोंगि ही भरे 
होते हें। उन गालियोंका तो मेरे ऊपर कोई अगर नहीं है वा, क्योंकि 
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में इन गालियोंकों ही स्तुति समभता हूं । परंतु वे लोग गालियां 
इसलिए नहीं देते कि में उनको स्तृति समभता हूं, बल्कि इसलिए कि 
में जैसा उनकी निगाहमें होना चाहिए वैसा नहीं हूं। एक वक्‍त वह था 
जब कि वे मेरी स्तृति भी करते थे। इसलिए गालियां देना या स्तुति 
करना तो दुनियाका एक खेल हे । परंतु आज मे एक खतमेंसे दो 
सवाल चुन लिए हूँ जिनका में यहां उत्तर देना चाहता हूं। एक सवाल 
तो यह है कि तुम लोग बरसोंसे ब्रिटिश फौजके श्रादी हो गए हो । जब 
ब्रिटिश फौज यहांसे चली जायगी तब तृम्हारा क्‍या हाल होगा ? में 
दक्षिण अफ्रीकार्में भी, और वहांसे आनेके बाद इस देशमें भी बरसों 
पहले इसका उत्तर दे चुका हूं। आज भी में वही कहता हूं कि ब्रिटिश 
फौजसे हमारा वास्ता क्‍या हे। हमारी शक्ति उससे बढ़ती नहीं, 
बल्कि गिरती है। में तो- अहिसाका माननेवाला हूं, परंतू जो 
लोग हिसाको मानते हैं उनके लिए भी यही बात हे। बदि सब लोग 
सिपाही बन जाय और वे राइफल भी चलाने लगें तो फिर हमें ब्रिटिश 
फौजकी क्या जरूरत रह जाती है ? यदि हमें ब्रिटिश फौजके चले जानें- 
से सदमा पहुंचता है तो फिर हम स्वराज्यके लायक कैसे हो सकते हें ? 
यदि किसी आदमीका फेफड़ा खराब हो जाय तो उसके जिंदा रहनेके 
लिए वह दूसरेके फेफड़ेसे काम नहीं चला सकता। "“स्वराज्य हिंदु- 
स्तानका फेफड़ा हे। अगर हमें जिंदा रहना है तो दूसरेकी मदद- 
से वह नहीं चलेगा। हमें आज ऐसा लगता है कि जेसे कोई आदमी 
जन्मसे किसी अंधेरी कोठरीमें बंद रहा हो और एक दिन उसे 
ग्रचानक बाहर निकालकर छोड़ दिया जाय। सूर्यका प्रकाश देखकर 
उसकी आंखें कुछ समयके लिए काम नहीं करेंगी। उसी तरहसे हम 
यहां अंधेरेमें रहनेघाले पक्षी-जेसे बत गए हें। एक दिन हमें ऐसा 
लगेगा कि जैसे हम किसी नई दुक्षियामें आ गए हों। एक दिनके लिए चाहे 
हमें ऐसा लगे, मगर सच्ची बात तो यही है । न हम ब्रिटिश फौजके जरिये 
यहां दबना चाहते हैं और न उससे हम अपनी रक्षा कराना चाहते 
हैं। हमें ब्रिटिश फौज तो क्या, कोई अन्य फौज भी नहीं चाहिए 

परंतु आज अ्रमृसर और लाहौर आदिके दंगोंकी वजहसे 
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हमारा अपने ऊपरसे विश्वास उठ गया है। हम इतने वदमाञ थी गए हं 
कि एक दूसरेसे डरने लगे हे। हमारे अंदर _यह खाल और पकडता 
जा रहा है कि यदि फौज बीचमें न रहें तो लोग एक दसरकों खा 
जाएं । मगर हकीकत यह है कि जबतक तीसरी ताकत हम दश्षानंक्े 
“लिए तैयार है, तततक हम अपनी ताकतकों बढ़ा नहीं सकते । 
"स्वराज्य बुजदिल आदमियोंके लिए नहीं होता। 

दूसरा प्रश्न यह है कि तू कैसा बेअकल और मर्ण आदगी ४ कि 
तुझे श्रभीतक तेरी अ्रहिसाकी बदबू नहीं श्राती |! सब कुछ दखथ हुए 
भी भ्रहिसाके लिए तेरे दिलमें नफरत क्यों नहीं होती ? ने तो अपनी 
अहिसासे तू हिंदूको बचा सकता हैं और ने भरालदानकोा बचा 
सकता है । तृझे हम जिंदा रहने देते हैं, सो तेरी अहियाकी खातिर 
नहीं, बल्कि इसलिए कि तू इस देशकी सेवा #र-%। इससा बूढ़ा 
हो गया है, सो तृभपर हमें रहम आता हैं ।' 

मुझको तो ऐसा लगता है कि मेरे चारों श्र जो खन बढ़ रहा 
हैँ और जो भीषण हिंसा हो रही है उससे गे बदब जा रही है । उस 
बदबूको देखते हुए मेरी श्रहिसामेंसे जो खुणत आती है बढ़ मझे 
और अधिक मीठी लग रही है। जो आदमी हमेशा अ्रमुत- ही अमृत पीता 
हो उसको अ्रमृत उतना मीठा नहीं लगता जितना दि ज#रका प्याला 
पीनेके बाद अ्रमृतकी दो बूंद भी बहुत मीठी लगती है । 

हमेशा मुझको मेरी अहिसावी खुशबू नहीं श्राती थी; क्योंकि तब 
मेरें चारोंओरका वातावरण अ्रहिसामय था । लेकिस आज जब 
मुझको हिंसाकी बदबू झ्राती है तो उस बदबुकों भिल्‍तने वाली बीज 
मेरे पास अहिम्ा ही है । खतमें यह भी लिखा है कि में बार-बार 
जिब्नासे मिलने क्यों जाता हूं । वे हमारे दुश्मन £, जिससे हमें दूर 
रहना चाहिए । बलूच भी हमारे दुश्मन हे और उ्गसे कांग्रेसकों कोई 
संबंध नहीं रखना चाहिए । कांग्रेस ऐसा कैसे कर सकती है ? उसका 
फर्ज सबकी सेवा करना है । में मानता हूं कि जिन्ना साहबसे हिंदुश्ों- 
को, श्रौर खास तौरसे सबर्ण हिंदुओंकों, श्रपता शस्त्र बताकर देशका 
बुरा किया हैं। जो आदमी बुरा काम करता है वह बा तो लगते हे, 


ञ््‌ 
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मगर आखिर तो वह हमारा ही भाई है। हिंदू उसके पीछे पागल 
थोड़े ही हो जायंगे। यह माना कि जिन्ना साहबने पाकिस्तान ले 
लिया, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि हम आपसमें मिलना ही छोड़ 
दें । कितने ही औरः भगड़े हैं जिनको हम एक जगह बैठकर सुलभा 
सकते हूँ। में तो 'सर्व-धर्म एक समान'का माननेवाला हूं। इसलिए 
अहिसाके लिए मेरे दिलमें नफरत हो नहीं सकती और न मृभझको* 
हिसासे खूदबू ही आनेवाली है । में मर जाऊं तब भी नहीं आनें- 
वाली हे । उस अहिसाकी खुशब्‌ यदि में आप लोगोंकों भी दिला 
दूं तो मेरा काम पूरा हो जाता है । श्रहिसासे बदबू कभी आ ही नहीं 
सकती, क्योंकि उसमें खुशबू ही भरी पड़ी है । 


भाईयो और बहनो, 


आज मुभको एक दुःखद खत ।भणा। ६। उस खतेगें दिल्‍्लीके 
एक भाई लिखते हे कि पंजाबसे श्राजजल काफी निराश्चित लोग 
यहां आ रहे हैँ । वे वहांसे इसलिए भागे हैँ कि उनको वहां अपने 
जान-मालका खतरा था; परंतु आखिर भागकर बे जाय॑ंगे कहां ? 
यदि झाज यह अफवाह उड़ जाए कि दिललीमें कल भूकंप होगा तो 
क्या हम यहांसे भाग जायंगे ? जो बहादुर आदमी होता है वह भागकर 
कहां जायगा ? मौत तो हमेशा उसके पीछे पड़ी है | कोई अमरपद्ा 
लेकर तो यहां आया नहीं । रहा जायदादका सवाल, सो वह तो आज 
हम पैदा करते हैं और कल गंभा देते हैं । परंत्‌ वह भाई लिखते हें कि 
ये जो शरणार्थी परेशान होकर पंजांबसे निकलकर आए - हें उनसे दिहली- 
के मकान-मालिक अपने मकान किरायेपर देते समय पगड़ी' मांगते हें । 


*  सजराना । कहीं-कहीं इसे 'सलाभ भी कहते हे । 
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दिल्‍लीमें जो मकान-मालिक हैं या जिनके पास जमीने हैं, में तो उनसे 
कहूंंगा कि उन्हें बाहरसे निराश्चित होकर आए हुए लोगोंका अपने 
घरोंमें स्वागत करना चाहिए । यदि यह नहीं कर सकते तो उनसे पगरी 
लेकर पैसा क्या पैदा करना ! वें अपने मकानोंका उतना ही किराथा 
लेकर संतोष करें जितना कि शरणार्थी झ्रारामसे दे सकते हें। शरणा- 
'थियोंकों शरण देना उनका परमधर्म है। यह सबका सामान्‍य कर्तव्य है, 
इसमें मुभे कोई संदेह नहीं है । माना कि कुछ गठान-मालिकोंठा निर्वाह 
मकानोंके किरायेपर ही होता हैं, परंतु वे उचित किराया लेनेमें 
ही अपने मकानोंका उपयोग करें । पत्रमें लिखा हें कि अंतरिम 
सरकारंको इस समस्यापर ध्यान देना चाहिए और जहांतक हो सके 
वह शरणाथियोंकी रिहाइशकी समस्थाकों सुगम बनानेका अत्न 
करे । 

मुभसे रेज अखबारों और डाकमें आ्ानेवाले खनतोंके जरिये 
अनेक सवाल पूछ जाते हे। उन सबका उत्तर देना तो संभव नहीं 
परंतू कुछ सवालोंका जवाब देना मनासिब इसलिए आज मेने 
तीन सवाल चुन लिए हें। पहल्ला सवाल यह हैं कि जब दिया लोग 
पंसेकी ही परमेश्वर मान बेठे हें तब हिंदुस्तानकों इस बारेमें क्या 
करता हू ! पैंसा-बल, शरीर-बल या पशु-बल ये सब जहवादके शोतक 
हैं, परत्‌ इन सबसे बड़ा ईश्वरका बल है । जैसा कि एक मजनमभ कहा 
गया हैं, जब सार बल हार जाते हूं तब तेरे नामका बल ही हमारे पास 
रह जाता हैँ। परंतु आजके यूगमें जब अमरीका, रूस और बिटेन- 

से देश ही पैसेको परमेश्वर मान बैठे है तब हमारी सो गिनती ही 

क्या है। 

आज जड़वादका ही बोलबाला हैं श्रौर लोग ऐसा समझने लगे 
हैं कि चेतत्यवाद या आत्मिक बल कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम ने तो 
हाथोंसे उसे छू सकते हैं और न श्रांखोंसे देख सकते है 

परत मे अध्यात्मवादी हूं श्रौर मेरे लिए नैतिक मलके सामने 
पशुबलकी कोई कीमत ही नहीं है। में तो श्रव भी यही कहंगा कि 
पशुबल भ्स्थायी हूँ श्ौर अध्यात्मबल या आत्मबल या चैतन्यबाद एक 


ब्रा 
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शाश्वत बल है। वह हमेशा रहने वाला है, क्योंकि वह सत्य है । 
जड़वाद तो एक निकम्मी चीज है । 

दुर्भाग्यसे श्राज हिंदुस्तान भी इसमें फंस गया और यह समभने 
लगा है कि जड़वाद ही सब कुछ है। परंतु मेरा तो यह अटल विश्वास- 
है कि आखिरमें तो चैतन्यवाद या आत्मवादकी ही विजय होगी | 

दूसरा सवाल यह है कि जब अंग्रेज नहांसे चले जायंगे और 

डोमीनियन स्टेट्स भी तभीतक चलेगा जबतक कि विधान-परिषद अपना 
विधान बनाकर तेयार नहीं कर लेती, तबतक इश्चके ताद आप यहां 
अंग्रेजके दुश्मन बनकर रहेंगे या दोस्त वनकर ? 

इसका उत्तर यह है, कि मेरी तो हमेशा यह आशा रही है कि 
अंग्रेज हमारे साथ भले ही बने रहेंगे । यदि कोई आदमी बरा भी 
होता है तो उसकी बुराई उसके साथ चली जाती है, केवल भलाई ही 
पीछे रहती है। « हें 

परंतु आज हिंदुस्तान प्रसव-बेदनामेंसे शभुजर रहा है। यदि इस 
वेदनामें अंग्रेज पूस हो जाते हैं; श्र्थात्‌ घाइसराय और उनके अंग्रेज 
सलाहकार वही काम करते हँँ जिससे * सारे देशका भला हो तो फिर 
पीछे वे हमारे दुश्मन कीसे रहेंगे ? 

डोमीनियस स्टेट्स भी तो हमने उनसे मित्र बनकर ही लिया हैं। 
उसे लेनेके बाद' हम एक बड़े कबीलेके हिस्सेदार बच जाते हैं। इस 
कबीलेसे अ्रलग होनेके बाद भी हम उनके साथ दोस्ताना तरीकेसे 
ही रहेंगे । इसीमें हमारी और उनकी भलाई है। हमारी अंतरिम सर- 
कारके वाइस प्रेसीडेट जवाहरलालजीने तो पहले ही कह दिया है कि 
हिदुस्तानकी आज्ञादी किसीको खटकनेवाली नहीं ड्ोगी। आजाद 
भारत सब देशोंके साथ मित्रताके संबंध बनायगा । 

तीसरा प्रइन* है कि इंड्यिन रिपब्लिकका प्रेसीडेंट कौन होगा ? 
क्या श्राप किसी बड़े अंग्रेजजो इस पदपर रखेंगे ? यदि किसी अंग्रेज- 
को नहीं तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू बनें; क्‍योंकि वें बहुत पढ़े- 
लिखे हें, अंग्रेजी और फ्रेंच बोल-सकते हैँ और विदेशोंका भी उनको 
अच्छा अनुभव है। 
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इसके उत्तरमें में कहना चाहता हूं कि भारतीय प्रजात॑जकी प्रेती ४८ एक 
भंगी लड़की बनेगी, यदि कोई पाक और बहादुर लड़की म॒र्भे मिल गई। 
प्रेसीडेंट बहुत पढ़ा-लिखा ही हो श्र उसे कई भाषाओ्रोंका ज्ञान हो, 
अह कोई जरूरी नहीं हे । किसी बड़े विद्वान ब्राह्मण या किसी क्षत्रिय- 
को प्रेसीडेंट बताकर हम दुनियाकी अपना घमंद दिखाना नहीं 
'चाहते । 

एक हरिजन लड़कीकों उस पदपर बिठाकर हम अपना आ्रान्मिक बल 
दिखाना चाहते हें। हमें संसारको यह बताता हैं कि यहां न कोई उच्च 
है, न नीच हे । परंतु वह लड़की दिलकी श्रौर गरीरकी साफ 
होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकारका मेल ने हो । यदि खड़ी हो तो 
सीता-जसी पवित्र हो श्र उसकी आ्रांखोंसे तेज बरसता हो। सीताजी- 
में इतना तेज था कि उन्हें रावण छू नहीं सकता था। यह तो एक 
ऐतिहासिक कथा हैं, परंतु इसका श्रर्थ यह है कि जिम्ममें इतनी परविन्रता 
हो उसे कोई छुनेका साहस नहीं कर सकता। 

ऐसी लड़की यदि मुझे मिल गई तो वह हमारी पहली प्रेसीडेंट 
बननेवाली है। हम सब उसको' सलामी देंगे और हस प्रकार एक नई 
बात दाखिल करके दुनियाके सामने एक मिसाल रखेंगे । 

आखिर कोई हिंदुरतानकी बागडोर तो उसे गंभालती // नहीं । उसका 
एक सचिव-मंडल रहेगा श्र वह जैसी सलाह देता जावगा उमीके 
अनुसार वह काम करेगी। उसे केवल श्रपने दस्तवत ही. करने होंगे 
यह कितनी बड़ी नैतिक बात है जो मैंने श्राज श्रापकों बता दी झ्विदु 
स्तानमें रहनेवाले सब लोग, चाहे वे सबर्ण हिंद हों था मरनजभात, या 
कोई अन्य कौम/एक आवाजसे यही कहें कि जिस किसीकों प्रेसीहेंट 
बनाया जायगा हम सब उसको सलामी देंगे। यही सच्छा नैतिक बल 
हैं श्रौर बाकी सब मिथ्या है। यदि मेरी कल्पनाकी लड़की हमारी 
प्रेसीडेंट बनी तो में भी खादिम बनकर उसका काम करूंगा और सर- 
कारसे अपने खाने तकके लिए भी पैसा नहीं मांगूँंगी । जवागरलालजी 
सरदार पटल ओर राजेंद्रबाबू ग्रादिको भी में उसके ममित-मंटलमे 
भेजकर उसके नौकर बना दंगा। ह 
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॥इयो और बहनों, » 


आज जो मे आपको सुनाना चाहता हूं वह एक निराली और श्रनोखी" 
]त हूं । आशा है, आप सब ध्यानसे सुर्तेगे और उसे हजम भी कर लेंगे । 
(क आदमी यदि अच्छा काम करता है तो वह उस भले काममें सारे जगत- 
गे हिस्सेदार बना लेता है। जो श्रादमी बुरा काम करता है, उसमें सारा 
गत हिस्सेदार नहीं बनता, परंतु जगतको उससे दुःख तो पहुंचेगा ही । 
पराज हमारी इस विधान-परिषद्में यद्दी बात तो चल रही है कि ए 
[हरीके सच्चे हुक क्या-क्या हें ? अर्थात्‌ यह कि शहरीके मौलिक हक 
या होने चाहिए। हकीकत तो ऐसी है कि उन मौलिकब्हकोंके बदलेमें 
_म यह कहें कि शहरीके फर्ज कया हें । मौलिक हक वही तो हैं 
जनको अमलमें लानेसे उनका भी भला हो और उनके पीछे सारे 
ग़गतका । - आज हर भ्रादमी यही सोचत्ञा है कि उसके हक क्या हैं ? 
(रंत्‌ यदि झ्रादमी बचपनसे ही धर्म-पालन करना सीख जाए और अपने 
में-ग्रंथोंका अध्ययन करे तो उसको अभ्रपना हक भी साथ-साथ मिलता 
बला जाता हैं । मरे तो अपनी माताकी गोदमें ही अपना धर्म सिखाया 
या था। मेरी माता तो जंगली और बिना पढ़ी-लिखी थी । अपने दस्त- 
ब्रत भी नहीं कर सकती थी। छोटा-सा नाम था और वह भी लिखना 
[हीं सीखा था; हमको तो वह पढ़नेके लिए स्कूल भेज देती थी और 
बुद पढ़ी नहीं थी । उन दिनों शिक्षक रखकर कोई, पढ़ता नहीं था 
पर यह भी काियावाड़-जैसे जंगली प्रदेशमें । यह में ७० साल पहलेकी 
गत करता हूं ॥ पिताजी ऐक दीवान तो थे मगर उस जमानेमें 
गैवान कोई बहुत अंग्रेजी पढ़ा-लिखा थोड़े ही होता था। वे तो एक 
गरखा पहनते थे और पांवोंमें सादी जूतियां होती थीं.। पतलूनका 
गे नाम भी नहीं जानते थे। परंतु इस हालतमें भी मेरी मां मुझे यह 
सखाती थी कि बेठ।, तुझे राम-नाम लेना चाहिए ।। वह मेरा धर्म जानती 
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थीं । मतलब यह कि बचपनसे ही यह जानना चाह्षिए कि हमारा धर्म 
क्या है और उस धर्मका पालन करनेसे हमारा हक भी पपने श्ाष हो 
जाता है। माता जो दूध पिलाती थी वह दूध पीनेसे म# जीनेका हक 
'मिलता था। यदि में दूध पीतेका धर्म-पालन न करे तो में मर जाऊंगा 
और फिर मेरा जीनेका हक भी नहीं रहता । बब्चका दूध पीने का कर्त्तव्य 
पालन करनेसे ही जीनेका हक मिलता है । यह एक बड़ी खबीकी 
बात है। निचोड़ यह है कि कर्त्तव्य-पाननरं से ही हक पंदा होना है । 
यदि हम अपना धर्म-पालन करें तो हक उसके पीछ दौड़ता है । वह हक 
से छूट नहीं सकता । श्रसलमें वही हक सच्चा भी है। यदि उसकी 
हम रक्षा करें तो उसमें सारे संसारको श्रपने साथ ले सकते £ । सत्या- 
ग्रह भी तो ऐसे ही पैदा हुआ था, क्योंकि में थड्ढी सोचता रहता था कि 
मेरा धर्म क्या है ? 
परंतु श्राथ तो एक श्रगोखी बात दिखाई द॑ रही # । जो राजा 
हैं वह ऐसा मानकर बेठ गया है कि उसे ईइवरने शैयनपर राज्य 
करनेके लिए ही राजा बनाया है। उसको किसीकों फांसी दना, 
किसीको दंड देना और किसीको जुर्माना करनेका हक / । सह हर 
चीजका प्रजासे ही पालन कराना चाहता है । वह कहता है कि सह हक 
उसको ईइ्वरसे मिला है । काहखानोंके मजबूर और शालिक अपने- 
अपने हक मांग रहे हैं। जमींदार अपने हक मांग सटे हैं तो किसान अपने । 
यहां कोई ऐसे दो वर्ग तो है नहीं कि जिसमे एक बर्गको केबल हृक 
हों श्रौर दूसरा केवल कर््त॑व्य-गालन ही करता रहे । जो राजा भ्पना 
कत्तेव्य-पालन नहीं करता और प्रजा अपना धर्म-गालन करनी रहे तो 
पीछे वह प्रजा राजाकी जगह ले लेती है । हि 
यदि राजा अपना धर्म-पालन करे श्रौर रैयतका गर्टी बनकर रहें, 
तब तो वह रह सकेगा और यदि हाकिते बनकर गोगा तो वह इस 
युगर्मे रह नहीं सकता। श्राजतक हम अंधेरेमे पड़े थें। राजा अ्रपना 
धर्म भूल गया और प्रजा अ्रपना धर्म भूल गई । 
राजा लोग अपना धर्म छोड़कर क्रेवल यही कहने लगे कि मी चंद्र- 
वंशी हूं या कि सूर्यवंशी हूं । मगर हकीकतमें राजा प्रजाका सबसे झ्रालो 


प्रार्थता-प्रवचन २०३ 


दर्जेका सेवक होता है। सेवकका धर्म है सब कुछ स्वामीको भेंट कर 
देना और फिर जो कुछ बच जाए उसे खाकर निर्वाह कर लेना। रैयत 
भी अपना धर्म-पालव करना सीखे । प्रजा लाखोंकी तादादसें पड़ी है; 
वह चाहे तो राजाकों मार भी सकती है, परंत इससे उसीको नुकसान 
पहुंचेगा। यदि हम अपनी गली साफ करते हैं, रोशनी करते हें या और 
कुछ करते हैं तो उसे अपना कत्तंव्य मानकर करें। हममेसे हरएक- 
को भंगी बनकर सेवा करनी चाहिए। जो म्गुष्य पहले भंगी नहीं 
बनता वह जिंदा रह नहीं सकता है। और न रहनेका उसे हक है । हम 
सब किसी-त-किसी रूपमें भंगी तो हें ही। मानते नहीं तो क्या, हकीकत- 
में तो हैं। यदि रैयत महसूल देती है तो वह इसलिए नहीं कि राजाका 
पेट भरना है, बल्कि इसलिए कि उसके बिना राजतंत्र चल नहीं सकता। 
जो मनुष्य अपने धर्मका पालन करता हो उसके पास हक अपने आप झा 
जाते हें। मजद्रों और मालिकोंपर भी यही चीज लागू होती हैँं। यहाँ 
हमारे पास ही हरिजन मजद्रोंकी एक बस्ती पड़ी है। वह जिस गंदगी- 
में विद्यमान है, उसे देखकर मेरा दिल रोता हे। हम कितने नालायक . 
हैं। में इतनी अच्छी और सुंदर जगह्में रहता हूं और वे बेचारे ऐसी 
गंदगीमें पड़े हैं। मालिकोंके दिलमें ऐसा होना चाहिए कि मजदूर 
लोगोंको खाना देकर पीछे श्राप खाएं। भाव लिया कि मालिक 
अपने धर्का पालन नहीं करते तो फिर क्या मजदूर उस मालिकका 
गला काट देंगे ? वे काठ तो सकते हैं, परंतु इससे तो सारे-का-सारा 
ढांचा बिगड़ जायगा और पीछे फिर वह जायगा कहां ? मालिककों 
धमकी भी कया देनी ? इस तरहसे जो मजद्र हें वे स्वतः मालिक बन 
जाते हैं। मजद्रोंको यदि अ्रपत्री स्थितिको दुरुस्त करुना है तो उनको 
यह भूल जाना हैँ कि उनके जो हक हें वे धर्म-पालनमेंसे पेदा नहीं 
होते। मजद्र तो,ञाज करोड़ोफी संख्यामें पड़े है । 
यदि मजदर अ्रपना कत्तंव्य छोड़ दें तो सच्ची अराजकता और अंधा- 
धृंधी मच जाती है। यही नजारा श्राज हम सारे हिदुस्तानम या सार 
संसारमें देख रहे है । 
' मनष्य जन्मसे ही कर्जदार पैदा होता है और शास्त्र भी यही 
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सिखाता है कि इस कर्जको श्रदा करनेके लिए हें जन्म लेने है 
और जन्मसे ही परवश बन जाते हैं। माता यदि खाना दे तो खा 
लेते हैं। इन्सान दूसरोंपर निर्भर रहकर ही अपने झ्रापषकों इन्सान 


बनाता हैं । 


। प्र 
२६ जून १६४७ 


भाइयो और बहनों 
कल हमने फर्ज यानी धर्म-पालनके बारम बाल शखसे की थी 

में जो श्रापाो कहना चाहता था वह सब-कान्सब कल नहीं कह 
पाया था। क्लाज में उसे कह दूँगा। हमेशा जब कोर आदमी 
कहीं भी जाता है, उसका वहां कुछ-त-कूछ फर्ज हो जाता ह# । लेकिन 
जो आदमी अपना फर्ज मूबकर सिर्फ हतकी ही हिफाजत करना 
चाहता है, वह इस वातकों नहीं जानता कि जो ह#॥का अपने कालध्य- 
पालनसे पैदा नहीं होता उसकी कोई हिफाजल कर नहीं सकता । 
हिंद-मुसलमानोंके वारेमें भी यही चीज लोग होती | । कही भी 
हिंदू रहें या मुसलमान रहें, या दोनों रहें, वे अगर अपना: प्रषणा 
धर्न-पालन करें तो उसमेंसे हुक अपने श्राप पैदा हो जाता है । फिर उसके 
मांगंनेकी जरूरत ही नहीं होती। जैँमे बच्चा मॉका देखे पीता 
दूध पीना उसका धर्म हे, क्योंकि उससे उसको जिंदा रहनेका हक 
मिलता है। यहएक ऐसा सुनहरी कानून है कि उसमें का: सब्दीली नहीं 
कर सकता। यदि हिंदू मुसलमभानकों श्रपता सहोद” समभाकर उसके 
साथ अच्छा सलूक करता हूं तो मुसलमन भी बदलुम दोस्सीका ही 
जवाब दंगा। आप एक दंहातकी मिसाल ले लीजिए | श्रगर एक 
गांवम ५०० हिंदू श्रोर ५ मुसलमान रहते है तो इस ००० ह्विदओं 
का उन ५ मुसलमानोंके प्रति फर्ज हो जाता है श्रौर पीछे हक भी 

. वे अपनी मगरूरीमें यह न मान लें कि हम तो इनको कल डालेंगे ग्रौर 
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मार देंगे। किसीको मारनेका हक तो पैदा ही नहीं होता । उसमें कोई 
बहादुरी नहीं, बृजदिली हे; निर्लेज्जपता और बेशर्मी हैं। उन ५०० 
हिंदश्ञोंका तो यह धर्म हो गया कि जो मुसलमान वहां पड़े हैं, वे चाहे 
दाढ़ी रखते हों या पश्चिमसें नमाज पढ़ते हों, उनके सुख-दुःख में वे शामिल' 
हों। उनका फर्ज है कि वे यह देखें कि उन्हें खाना मिलता है या नहीं? 
पानी पीनेकी है या नहीं और उनकी अन्य जरूरत भी पूरी होती है या. 
नहीं । जब ये ५०० हिंदू अपना धर्म-पालन करते हें तब उन्हें यह हक 
मिल जाता हे कि वे ५ मुसलमान भी अपना फर्ज पूरा करें । अगर किसी 
कारणसे गांवमें आग लग जाती है और वे ५ मुसलमान यह कहें कि 
गांव जलने दो और उलटा गांवकों जलानेमें ही मदद करें तो फिर वे 
अपना फर्ज अदा नहीं करते । गांवमें श्राग लगना तो एक आम बात 
है । किसीने बीडी फूंककर दियासलाई फेंक दी और वह किसी घासमें 
या रुईमें जा गिरी तो श्राग जलने लगी। हवाका जोरु, और गांवमें 
घास-फूसके भोंपड़े ही होते हें और सारा गांव जल जाता है। मगर 
हकीकतमें होगा ऐसा कि वे पांच मुसलमान भी यही कहेंगे कि हम भी 
उसमें पानी लें जायं॑ और अंगारोंको बुकानेका यत्न करे। इस तरह 
यदि हर एक अपने-अपने धर्मका पालन करे तो फिर उनका हक भी 
आप-ही-भ्राप मिल जाता है । परंतु आज हम लोग अपने फर्जका पालन 
नहीं करते । काम तो फिर भी चलता ही है, क्योंकि ईश्वरने यह दुनिया 
ऐसी पचरंगी बताई हे जिसका' काम कभी नहीं रुकता। मगर फर्ज 
पालन करनेसे उसमें एक खूबसूरती पैदा हो जाती है। द 
यह तो मेंनें आपको एक नमूना बताया। मान लो कि ये ५ मुसल- 
मान बदमाशी.- करना ही चाहते हैं। आप उनको खाना दें, पानी भी दें 
और अच्छे-से-अच्छे सलूक करें और फिर भी वे गालियां ही दें, तब 
उन ५०० हिंदुश्ञोंका क्या फर्ड हो जाता है? उनका यह धर्म नहीं कि 
वे उनको काट डालें। यह तो जानवरोंकी बात हुई, मनृष्यका यह धर्म 
नहीं। यदि मेरा कोई सगा भाई है और वह दीवाना बन गया है तो 
क्या में उसपर मार-पीट शुरू कर दूंगा ? में ऐसा नहीं करूंगा। उसको 
एक कमरेमें श्रलण रख दूंगा और दूसरोंको भी मार-पीट नहीं करने 


२०६ प्रार्थना-प्रवच्नन 


दूंगा। यह एक इन्सानियतका सलूका हग्ना! इसी तरह यदि वे 
मसलमान दोस्ताना तौरसे चलना ही नहीं चाहते शरीर कहते जाय॑ कि हम 
तो अलग नेशन हैं, हम पांच हें वो क्या हुआ, हैग याहरसे ५ करोड़ 
मुसलमान बुला सकते हँतोवे हिंदू उत बाहिनती ए् बमानोकी घमकी- 
पे डरें नहीं । वे उनसे साफ कह दें कि हम तो उनसे दोस्ताना तौरसे 
'चलनेको कहते हें, मगर वे चलते ही नहीं। प्रगर श्राप उन्हें मदद देना 
चाहते हे तो दें, मगर हम डरनेवाले नहीं हैं| और हम कभी भी डइरके 
आ्रागे सिर नहीं फुकायंगे। अंतर्म बाहरकी दुनिया भी समझ; जायगी 
कि वे ५०० हिंदू शरीफ आदमी हें और श्रपना फर्ज पालन करनेकों 
तेयार हें। यही चीज उस गांवपर भी लाग होती हे जहाँ ५०० मसल- 
मान और ५ हिंदू रहते हों जैसा कि गाकिसतानगें बहुत जगह रहते 
हैं। अभी भेलमके कूछ आदमी मुझसे मिले। उन्होंने कढ़ा कि हमारा 
वहां क्‍या हाल होगा ? मेने उनसे कहा कि अगर वहां गसलभान गभ्च्छे 
हैं, अपने आपपर काबू रखनेवाले हैं श्रौर अपना सर्ू-पालन कर रहे है 
तो फिर आपको डरनेकी बात क्‍या है ? और याद वे ५ हिंद पाजी है 
तो फिर वे सारे हिंदुस्तानके हिंदू वहां बलानें तो भी क्या बनता है ? 
जब सब अपना-अ्रपना धर्म-गालन करें तो पीछ उनके पास हक 
भ्रपने आप आ जायगा। ईश्वरकी ऐसी खनब्ी है । यह में हनन तजबें- 
की बात कहता हूं श्रौर वह तजुर्बा भी एक वर्षका नहीं, बल्कि 
सा5 वर्षोका । 

आजकल हिदुस्तानके कुछ राजा लोग बहुत बिगड़ रहे हैं, वे समभते 
हैँ कि वे यावच्चनद्रदिवाकरौ' राजा ही हें। वें कहते है कि हम सैयतने 
थोड़े ही राजा बनाया है, या तो अंग्रेजने बनाया है था सरज और चांद- 
ने। परंतु यह तो 'धर्म-पालतकी बात नहीं, बल्कि घमं) और प्रष्टनगर- 
को बात हुईं। अबतक राजाओ्रोंपर अ्रंग्रेजोंका साथा था। कर ढ्ों 
रुपया उन्होंने अमरीका और हंग्लैंडमें खर्च किया | खब खेल खेले | 
मगर अ्रव किस मुंहसे वे खेल खेलेंगे। भ्रव तो रैयत चाहेगी तभी थे राजा 
रह सकगे। अब तो वे रेयतके सेवक बनकर ही रह सकते ४। मगर 
खाना तो सेवककों भी चाहिए। श्रबतक तो बे लूदकर खाते थे | 
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महलोंमें भी उनको रहने दिया जाय, क्‍योंकि वे कह सकते हें कि हम 
जन्मसे ही महलोंमें रहना सीखे हैं, भोंपड़ोंमें कभी रहे ही नहीं। तो 
महलोंमें उनको रहने देनेसे रैयतका क्या बिगड़ता है ? 

परंत्‌ राजा यदि रैयतके पास आता है, उसका सूख-दुःख सुनता और 
अपनेको रैयतका सेवक कहता है, तो फिर उस राजाकों उस रैयत-<« 
पर राज्य करनेका हक मिल जाता है। यह सेवककी हेसियतसे राज- _ 
काज' करे। उसे रैयतसे कर लेनेका भी हक मिल जाता है, क्‍योंकि 
करके बिना रियासतका काम केसे चल सकता है ? रेयत भी स्वेच्छासे 
कर देती है और बड़ी खूबसू रतीसे सारा काम चलता है । 

यदि राजा लोग कहें कि रैयत कौन होती है, हम उसे तोपसे 
उड़ा देंगे, तो वह राजाका धर्म-पालन नहीं हुआ । तब रैयत क्‍या करे ? 
ऐसी स्थितिमें रैयतका धर्म क्‍या है ? 

तब रेयतका घर्म हो जाता है राजाका सामना करनेका और उसका 
राज-पाट बंद करनेक्ना । मगर रैयतके बिगड़नेका मतलब यह नहीं 
कि वह महलोंमें आग लगा दे और सब कुछ छिन्न-भिन्न कर दे। वह तो 
ग्रधर्म हो जाता है। राजा यदि उलटे रास्तेपर हैँ तो रैयतका यह धर्म 
नहीं कि उसे जमीनपर घसीटे । रेयत बाञ्नदब, सत्यसे और अमनसे 
सामना करे। सत्याग्रह इसीमेंसे पेदा हुआ था । 

रेयत अपने धर्मको छोड़कर अकेले हकके पीछे न भागे। जो 
केवल हकके पीछे दौड़ता हैँ उसको वह मिलता नहीं है। उसकी 
दशा उस क्त्ते-जेसी होती है जो पानीमें अपनी ही परछाई देखकर उसको 
काट खानेके लिए रपटता है। वह उसका काल्पनिक हक है। धर्म- 
पालनके बाद हक तो अपने-भश्राप उसकी गोदीमें आा पड़ता हैं। यह एक 
बड़ी खूबसूरत और अनोखी बात मेंने आज आपको बताई है । 


६. 


श्ण्द थ्रार्थ नाआाद चल 
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लोगोंकी श्रांखें आज सरहदी सबेग हानबाल जन गतको नस्फ 
लगी हुई हैं, क्योंकि सरहदी सूबा कानूनन कांग्रेसका रहा / भौर आज 
भी है। बादशाह खान श्र उनके साविगांस कहा जाता ; कि पाकि- 
सस्‍्तान या हिंदुस्तान, दोमेंसे किसी एककी खूबों। 5 एव +। श्राज 
गलत श्रथ हो गया है--हिंदुस्तानका हिंदू और पाफकिश्तानका भुसल- 
मान। बादशाह खान इस कठिनाईमेंसे बसे निकले ? कांग्रेसने बचने 
“ दिया है कि डा० ख़ान साहबकी सीधी देख-रेसके नीच सरहदी सुब्ेमें 
जनमत लिया जायगा। सो बह तो दिल वारीरागर ही हागा। ख़दाई 
खिदमतगार मत नहीं देंगे। सो मुग्लिंग लीएक सीधी जोत मिलेगी शरर 
खुदाई खिदमतगारोंकों श्रगती आत्गादी आ्रावाजक खिलाफ काम भी नहीं 
करना पड़ेगा, बशर्ते कि उनकी आत्माकी श्रावाज है. ऐसा माना जाय। 
ऐसा करनेमें क्या जन-मतकी शर्तोका भंग होता है ? बढ़ी खाई खिद- 


मतगार जिन्‍्होंने बह्ादरीसे ब्रिटिश सरहत- | सागदा किया, अब हास्से 
डरनेवाले नहीं है । गी, यह पकी ने रप् जाचत हुए भी प्रतग-अ्रनग 


दल रोज चुनावमें हिस्सा लेते हैं । जब एक दल चुनावमें हिस्सा नहीं 
लेता तव भी तो हार निध्चिचत ड्री होती ह 

पठानिस्तानकी नई मांग पेश करनेके लिए बादशाह खाबकों ताना 
दिया जाता है । कांग्रेसकी वजारत बननेसे पहले भी, जहांतक में 
जानता हूं बादशाह खानके सिरपर यही धन सवार थी कि अपने घर- 
में पठानोंकों पूरी श्राजादी हो । बादशाह खान एक अलग स्टेट बनाना 
नहीं चाहते। ग्रगर वह अपने घरमें अ्रपना विधान बना सर्क तो बह 
खुशीसे दोमेंसे एक संघको कबूल कर लेंगे। मुर्केतो समझ नहीं श्राता 
कि पठानिस्तानकी इस मांगके सामने किसीकों कया उज् हो सकता है 
हां, पठानोंको पाठ सिखाना हो और उन्हें किसी-त लियों तरह भकाना 
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ही हो तो बात अलग है । बादशाह खानपर एक बड़ा इल्जाम यह 
लगाया जा रहा है कि वह अफगानिस्तानके हाथोंमें खेल रहे हें। 
में समझता हूं कि वह कभी किसी तरहकी धोखाबाजी कर ही नहीं 
सकते । वह सरहदी सूबेको अफगानिस्तानमें जज़्ब होने, नहीं 
देंगे । 

उनके दोस्त होनेके नाते में मानता हूं कि उनमें एक ही कमी है।* 
वे बहुत ही शक्‍्की हैं, खासकर अंग्रेजोंके काम और नीयतपर वह हमेशा 
शबहा करते हेँं। में सबसे कहूंगा कि वे उनकी इस कमजोरीको, जो कि 
खास उन्हींमें नहीं है, नजरभअंदाज कर दें। यह जरूर है कि इतने बड़े 
नेताके लिए यह शोभा नहीं देता । अगर्चे मेने उसको एक कमजोरी कहा है 
और जो एक तरहसे ठीक ही है, मगर दसरी प्रकारसे इसको एक खबी 
मानना चाहिए । क्‍योंकि वे चाहें भी तो अपने विचारोंको छिपा नहीं 
सकत । छ 

सरहदसे में श्रौपको रामेश्वरमकी ओर ले जाना चाहता हूं, जहांसे, 
कहा जाता है कि रामचन्द्रजीने शिलाश्रोंका तैरता हुआ पुल बनाया 
था, ताकि उनकी शैना समुद्क, पार करके ,लंका पहुंच जाए, जिसे उन्होंने 
जीता, लेकिन अपने पास नहीं रखा और उन्होंने उसे रावणके भाई 
विभीषणको सौंप दिया। यही मशहूर मंदिर श्राज हरिजनोंके लिए खोल 
दिया गया है। इस प्रकार दक्षिणमें कोचीनके मंदिरोंकों छोड़कर तमाम 
मशहूर मंदिर हरिजनोंके लिए खुल गए हें। राजाजीने खास-खास 
मंदिरोंकी जो सूची मुझे दी है, वह इस प्रकार है: मदुरा, तिन्नावेली, 
चिदम्बरम्‌, श्रीरंगम, पलनी, तिरुलिरेत, तिरुपति, कांची और ग्रवय्यूर । 
सूच्री इतनेपर ही खत्म नहीं हो जाती है। मद्रास अश्रसेम्बलीके हरिजन- 
स्पीकर श्रन्य हरिजनों और दूसरे पूजा करनेवालोंको साथ लेकर इनमें- 
से अ्रक्सर मंदिरोंमें घर हें। शिक्षित हरिजन और अन्य लोग इस सुधा र- 
के महत्त्वको शायद कबूल न करें, लेकिन हम इसका महत्त्व कम न करें; 
क्योंकि वह सुधार बगेर खून-खराबीके हुआ हूँ । हमें उम्मीद रखनी 
चाहिए कि कोचीन भी त्रावनकोर, तामिलनाड और ब्रिटिश केरलकी 
तरह अपने मंदिरोंको हंरिजनोंके लिए खुलवा देगा। 

49॥ 
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मंदिर-प्रवेश-सुधार तबतक ग्रगूण रहगा जबतक मादिर, जरूरी 
अंदरूनी सधारसे, वास्तवित्रः रूपमें पवित्र न हों जाये । 
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भाइयो और बहनो, 


ग्राप लोगोंने आजका भजन समझे लिया होगा । यह भजन मध्य- 
प्रांत तकड़ोजी महाराजने बनाया है । इसमें खासी टिटस्तानी हैं। 
ऐसी हिंदस्तानी नहीं है जिसमें ठंस-ठंगकर ग्ररबी और फारसी भरी 
जाती है । यह तो दिल्लीवानोंकी-गी हिंदुस्तानी हैं । इसमें खबी भी 
है, और मिठास्‌ भी है। भजनमें कहा है कि ये तीन बाते जिसने पाई राम 
उसको मिलता है । तीन बातें यह कि घर-बार लला गया. सब कुछ लूट 
गया, लेकिन वह हाय-हाय ने करके रामका नाम लेता है। संगी-साथी 
उसे छोड़ देते हैं, उसका अपमान करते है नो भी बट /ड्यन्वा नी छोड्ता 
गेग होता है, मामूली नहीं--बहुत भयानक, फिर भी सह रामका नहीं 
छोड़ता। जिसने ये तीन चीजें नहीं पाई उसने रामका नहीं गाया। 
जिसने ये तीन नियामतें पाई हें उसके घरमें तो राम बैठा ही है । भजनकी 
ये तीन चीजें आज हमारे लिए बड़ी फायदेमंद हैं। सो श्राज जो हम- 
पर गुजरती है उसमें हम हाय-हाय न करें। द 

एक भाई लिखते हैं कि तू रोज-रोज प्रार्थनामें कहता है कि हिंदु- 
स्तानका जो टुकड़ा हो गया है उसे किसी तरहरे मिला देना है। 
लोग जानते नहीं कि मैंने ऐसा नहीं कहा है। जिस थी जवो कांग्रेस और 
लीगने मंजूर कर लिया और भूगोलके दो टुकड़े हो गए उसके पीछे 
सर क्‍या फोड़ता ? में ऐसा आदमी नहीं हूं । दिलके टुकड़े थोड़े ही 


* “किस्मतसे राम मिला जिसको 
उसने ये तोन जगह पाई।”--..तुकड्ोजी 
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हुए हैं। कांग्रेसने जो मान लिया है उसे तो होने दो। उससे बिगड़ता 
क्या हैं ? जमीनका टुकड़ा कर लिया तो उससे क्‍या दिलके टुकड़े हो 
गए ? अगर हम एक दूसरेके साथ मिल-जुलकर काम नहीं करेंगे 
तो हिंदुस्तानका काम कैसे चलेगा ? मान लिया कि मुसलमान लोग 
मिल-जुलकर काम नहीं करना चाहते तो हम कया करें ? में कहता हूं 
कि जिंदगी एक खेल हैं। खेलमें हमेशा दो पार्टियां चाहिए । अगर एक 
(पार्टी) मान ले कि टुकड़ा नहीं हम्मा है तो दो टुकड़े तहीं हो सकते । 
लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम किसीकी खुशामद करें। हमें 
तो अपने धर्मका पालन करना चाहिए। जेसा मेंने परसों कहा था 
उसी प्रकार फिर कहता हूं कि धर्म सच्ची चीज हे, हक अच्छी चीज 
नहीं । कोई श्रादमी अगर हमें तंग करता है तो हमें खशामद नहीं 
करनी चाहिए, बल्कि धर्म-पाजन करना चाहिए 
मृभे एक सिख लड़केने लिखा हे कि त सिखोंब्े महब्बत तो 
करता है पर उनकेबारेमें करता कया है ? हिंदू और मुसलमान दोनों- 
ने कुछ-न-कुछ पाया है, लेकिव सिखको क्‍या ? उसके लिए तू क्‍या 
कहता है ? उसके लिए कक्छ हमदर्दी ,तो बताझ्रो। मुझे उनसे यही 
कहना हे कि पंजाबमें सिखोंका टुकड़ा हुआ उसके लिए में क्या कहूं ? 
में कोई हाकिम तोह नहीं। में क्या करता ? मेरे नजदीक तो सिख- 
धर्म और हिदू-धर्मंमें कोई भेद नहीं। में तो सब पढ़ चुका हूं। सिखों- 
का ग्रंथ साहब बड़ा आसान है। उसमें जो भरा है वही सब वेदिक- 
धर्ममें भी है। गुरु नानकने भी वही कहा है। लेकिन झ्ाज यह अलग 
माने जाते हैं। यह कौम बहुत छोटी है, लेकिन विख्यात हे। इसकी 
तलवार मशहूर है। आज मेरे पास कनाडासे दो भाई आए थे। वे 
कहते थे कि कनौडामें काफी सिख पड़े हैँ और काफी काम करते 
। अ्फ्रोकामें भी सिख लोग हूँ। जहां-तहां सब जगह सिख 
दिखाई पड़ते हे। सिख खेती करते हैँ, इंजीनियर हें, रेल बनाते हें, 
मोटर चलाते हैं। पर आज तो सिख बहुत ऐश-आाराममें भी श्रा गए हैं। 
मेरे पास मुस्लिम लीगका मथ्रासे एक तार आया है कि 
यहां हिंदू लोग हमारे साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हेँं। में नहीं जानता 
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कि यह बात ठीक है या गलत। पर यह तरीका अच्छा नहीं। श्रगर 
हम संख्या-बल बताएं तो यह ठीक नहीं। संख्या-बलसे मगझूरी श्ाती 
है और मगरूरीसे हमारा नाश हो जाता हूं । 

ग्राप जानना चाहेंगे कि आज वाइसराससे मिलने गया तो वहां 
क्‍या हुआ ? में तो नेहहूजी और सरदारके साथ चला गया था। 
अखबारवालोंसे में कहृंगा कि जबतक वहांसे कोई अधिक्रत वक्‍ृतव्य 
न निकले वे अ्रपनी गप्प न चलाएं। आजकी हालतमें अखबा स्थालोंको 
चाहिए कि वह ऐसी कोई बात न करें जिससे देशका नुकसान हो। 

एक पत्रमें लिखा है कि अंग्रेज बदमाण हैं और तू भी बदमाश है। 
लेकिन अंग्रेज फरेबी और बदमाश हें ऐसा माननका में तंयार नहीं | 
जब वह बदमाझ् साबित हो जाय॑ंगे तो वे खुद ही मर जायंगे। इसी तरह 
अगर में बदमाश हूं तो में भी मर जाऊंगा । यह ऐसा खूकसूरत कायदा 
ईह्वरने बना हखा हे। दुनियाकों चलने दें। हम कोई फरेश ने करें | 
अपनेमें कोई गलती न रहे । यही नर्मका मार्ग ८ । 
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एक भाई मुझे लिखते हैँ कि जगतमें बहुत वस्तुएं होती है । कुछ 
ऐसी होती हैँ जिन्हें लोग पसंद करते हैं और कुछ ऐसी. जिन्हें पसंद 
नहीं करते। जिसे लोग कबूल नहीं करते उसको करना, जिसे लोग 
पसंद नहीं करते, उस कामको हाथमें लेता यह तो मुर्खताकी इन्तिहा 
है। तू तो लोगोंको सच्ची राह बताता था। श्रवब तुमे बढ़ापमें भी 
ऐसा ही करना चाहिए कि लोग जिस रास्तेमें जाय॑ उसमें तुम समर्थन 
देता चाहिए 

लेकिन मुझे यह चीज चुभती हैँ। जो चीज लोकप्रिय बन गई 
है उसे वजन ( समर्थन ) क्‍या देना? जो कोई नहीं करते ऐसा काम 
करो। अगर तू भ्रकेला हे तो कुछ गंबाता नहीं हे । कानून तो यह हे 
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5 अकेला है तो भी तुभे काम करना हे। फिर लोग चाहे राजी हों 
[ नाराज । किसी शख्सने ऐसा माना कि छोटे-छोटे रेतके , कणोंसे 
सप्सी बनाकर बिस्तर बांधुंगा, तो यह मूर्खेता हे। रस्सी तो मूंजसे ही 
नती है । जो काम करने लायक होता है वह तो करना ही है । 

लोग कहते हैं कि तू तो बहुत दिनोंसे हिंदी-साहित्य-सम्मेलनमें था ५९ 
ब वहां था तो हिदीको बहुत बड़ी बताता था। दक्षिणमें पहले हिंदी, 
लाता था। वहां तो लोग तमिलको मानते थे। वहां तूने हिंदी चला 
। तूने इतना हिंदीका काम किया यह बहुत था, फिर हिदुस्तानी क्‍यों ? 

इसका जवाब यह है कि मेरी हिंदुस्तानी हिंदीमेंसे श्राई है। में 
दौरके हिदी-साहित्य-सम्मेलनमें गया। मारवाड़ी-सम्मेंलनमें भी 
मनालालजीके प्रेमसे चला गया। वहां जानेकी इच्छा नहीं थी, 
किन प्रेमसे जाना ही पड़ता है। प्रेम मुझको घसीट ले गया। वहीं 
ने कह दिया था कि मेरी हिंदी तो अजीब प्रकारकी हूँ। जिसे हिंदू 
! बोलते हैं, मृुसक्षमान भी बोलते हैं। उसे उर्द्में लिखो, चाहे देव- 
गरीमें लिखो--ऐसी मेरी हिंदी है। मेरी हिंदी वह नहीं है जो 
क्षर' बोलते हैँ। में तो टूटी-फूटी हिंदी बोलता हूं। मगर आप 
मझ लेते हैं। मैंने तुलसीदास पढ़ लिया है, पर में हिंदीमें साक्षर 
हीं हुआ हूं। उर्दमें भी साक्षर नहीं बना हूं; क्‍योंकि मेरे पास 
तना वक्‍त नहीं है। मेंने ऐसी हिंदी चलाई, पर वह नहीं चली तो में 
'दी-साहित्य-सम्मेलनसे निकल आया । 

'संस्कृतमयी बोली तो हिंदी हो सकती हे और उर्दू भी आज ऐसी 
|! गईं है जिसे मौलाना साहब बोल सकते हे या सप्रू साहब। इसीलिए 
ने कहा कि न मृझे हिंदी चाहिए, न उर्दे। मुझे गंगा-जमुनाका संगम 
_हिए। पर लोरू कहते हूँ कि तू तो मूर्ख है । जहां अन्जुमन तरक्की- 
-उर्दू है, हिदी-साहित्य-सम्मेब्ुन है जो हिंदीका बड़ा काम करता हैं, 
हां तेरी बात नहीं चलेगी । और जब पाकिस्तान बन गया है तो भी तू 
द्स्तानीकी बात करता है ? 


* शिक्षित । 
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लेकिन मेरा दिल तो बागी हो गया हैं। वह कहता है कि में क्‍यों 
हिंदुस्तानीकों छोड़ ? वह चीज अच्छी है तो में उसे क्‍यों छाड़ दूं ? जब 
हम प्रयागमें जाते हैं और संगममें स्‍्तान करते हैं तो पत्रित्र हो जाते हैं 
इसी तरह भ्रगर हिंदी और उर्दूका संगम बना लूं ता मं पावन हो जाऊंगा 
* . आज तो मुसलमान बहते हैं कि इस्लामका सबसे बड़ा दश्मन गांधी 
“है। लेकिन में कहता हूं कि अगर में जिंदा रहा ता वे लोग मुझ 
दुश्मनको भी बुलानेंवाले हैं। मेरी गरज तो सबकी 2। लंकिन में 
कहंगा कि हिंदुस्तानमें जो पागलपतका पूरा आया हे उसमें हम 
ड्ब न जायं। बिना मौतके न मर जाये | 

अगर में अकेला रहूंगा तो भी यही कहूंगा कि में तो हिंदुस्‍्तानी- 
को ही राष्ट्रभाषा मानता हुं । मेरा राष्ट्र तो हदिदुस्तानमें भी है 
पाकिस्तानमें भी हे । मुभे कोई कहीं नहीं रोक सकता । जिन्ना साहब 
रोकें । में कोई अलग प्रजा थोड़े ही बन गया हूं । जिन्ना साहब मुझे 
कैद करें। में पासपोर्ट लेनेबाला नहीं हूं । हैं 

यही हिम्मत आपमें भी होनी चाहिए । हमारी गानता--४दमाता 
जिसका भांंडा लेकर हम घमे हैं, करवाती की है तो क्या हम आज यह 
मान लें कि भ्रव उस हिंदमाताका सिर कट गया है ? 

कोई ऐसी गलती न करे कि उर्दकों भूलकर हिंदी #ी ले । जो चीज 
एक आदमी करेगा तो उस एकमेंसे अनेक हो सकते है। में मर जाऊंगा 
तो भी हटनेवाला नहीं हूं। जेसा मेरा दिल कहता ह बैसे ही आप बने 
तो अच्छा है । हिंदमाताके लिए भी अच्छा है । 

; 2 
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भाइयो और बहनो, ह | 

भ्राप लोगोंने आजका भजन तो सुन लिया इसमें ऐसी बात है 





_बाढ़। “पानी सोन पियासी रे, मोहि सन-सुन झ्ावे हाँसी ।/ 
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कक 


कि पानीमें मछली रहे और प्यासी रहे यह बड़ी हँसीकी बात हें । 
हम ईववरकी दुनियामें पड़े हें, पर उसे जानते नहीं । ऐसी भरमना पैदा 
हो जाय तो यह हँसीकी ही बात है । ईश्वर तो हमारे पास पड़ा है । 
जैसे नाखून अंगुलीसे अलग नहीं है ऐसे ही ईश्वर भी अलग नहीं है । 
नाखून अलग होता है तब वेदना होती हे, ऐसे ही ईश्वर अगर दूर 
रहेगा तो वेदना होगी ही । मा 

आज हिदुस्तानमें भी वेदना फेल रही है । लेकिन यह सब 
आअहरोंमें है। ७ लाख देहात तो शहरोंके इदें-गिर्द नहीं रहते। हिंदु- 
सस्‍्तान तो १६०० मील लंबा और १५०० मील चौड़ा है । हिंदुस्तान- 
'के दो टुकड़े हो गए तो नक्शा थोड़े ही बदल गया। वह तो जैसा आज 
है वैसा ही रहेगा। अगर हम सब यह बात समभ लें और भूल न जाएं तो 
सब भगड़ा निपट जाता है।' 

(एक ब्राह्मणनें गांधीजीको पत्र लिखते हुए पूछा थु। कि महाशय 
हमारा पढ़ने-लिघनेका पहला हक है मगर कालिजोंमें हमारे लड़कों- 
को स्थान नहीं मिलता, आप इसपर कुछ कहिए। गांधीजीने इसका 
उत्तर देते हुए कहा) एक भाईने मुझे लिखा है कि ब्राह्मण तो ४० 
करोड़में एक मुूठठीभर हें। समुद्रमें बिदुवत्‌ हैं । इसलिए अल्प- 
मतहँं।.. 

में अगर अकेला हूं तो में भी अल्पमतमें हूं । लेकित बिंदु अपने 
आपमें अल्पमतमें नहीं । जब वह पानीसे अलग हो जाता है तभी 
अल्पमतमंं होता है और सूख जाता है । अगर वह साथ रहता है तो 
वह विंदु नहीं, समुद्र ही हैं। हिंदुओ्ओेंके समुद्रमें ब्राह्मण अल्पमतमें 
कहां हैं ? जितना बड़प्पन सबसमें है वह उसमें भी है । 

एक जमानत था कि ब्राह्मणके लड़के ही पढ़ने जाते थे। वह जमाने- 
से पढ़ते आते थे, इसलिए ज्ञब नई चीज आई तो वह भी पढ़ने लगे। 
लेकिन अब तो ब्राह्मणेतर भी शिक्षा लेते हें । तब ब्राह्मण या दूसरेका* 
दिल यों क्‍यों कहे कि मेरे लड़केकी भरती क्यों नहीं होती ? में तो 
दो-तीन दिनसे आपको हककी बात समझा रहा हूं। हक-जेसी कोई 
“चीज नहीं है । अगर ब्राह्मण हंकसे पढ़ने आता है तो में पूछंगा कि यह 
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कहांसे पैदा हुआ ? जन्मसे ब्राह्मणका हक है या किसी श्रौरका हक है, 
में नहीं मानता । धर्मके साथ कर्म करनेसे हक पैदा होता है। पापीकों 
भी पाप-कर्मका फल भोगनेका हक हैं ऐसा आप' मानते हो, लेकिन में 
तो कहूंगा कि जिसने पुण्य-कर्म किया है उसे पृण्य-फ़लका हक हो 
ताता है। 

ब्राह्ममका हक क्या हैँ यह कोई मुभसे पूछ तो में कहंगा कि बह 
ब्रह्मको जाने, यही उसका हक है। ब्राह्मणके तो दो ही धर्म £--एक 
तो ब्रह्मविद्याकों जानें और दूसरे उसे जानकर दसरोंकी सिखाए 
जो ब्राह्मण इस तरहसे धर्मका पालन करता है तो उसे जिंदा रहने- 
का हक हो जाता हूं । 

पहले जब ब्राह्मण ऐसा होता था तो लोग उन्हें जिंदा स्खने- 
के लिए सीधा आदि श्रौर वे ब्राह्मण भी ऐसे थे कि जितना 

है चाहिए उतना ही लेते थे, बाकी वापस कर देते थे । ब्राह्मणका 

हक तो ब्रह्मविद्या सिखाना हैं। जब ऐसा हक # हो सोना क्या कि 
कालेजमें नहीं जा सकते। सब कालेजमें कहाँ जा सकते ४ ? ७ लाख 
देहातोंमें रहनेवाले लड़के-लड़की कालेजमें कहाँ जा माने हैं। बढ़ तो 
नई तालीमसे ही मुमकिन हैँ। पर आज में उसकी बात नहीं 
करता । 

इसलिए में कहता हूं कि कोई अपनेको अल्पसंख्यक से भाने । 
सब एक हूँ। हमारे धर्ममें जो सबसे नीचा है उसे सबसे ऊंचा बताया 
गया हैँ। इसलिए हम संब भंगी बन जाय॑, मेहतर बन जाये, तभी हम 
सबकी खेर है। ब्राह्मणके लिए भी खैर है, फिर उसके लिए कोई दिशा 
पदा होनेवाली नहीं है । 
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आज में आपलोगोंको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं | कुछ 
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लोग मुझे सुनाते हें कि जो कुछ हो गया और हो रहा है और जो डोमि- 
नियन स्टेट्स हमें मिलने जा रहा है, क्‍या उसमेंसे राम-राज्य पंदा हो 
जायगा ? पूछनेवालें मुर्के ताना देते हें और मुझे कबूल करना पड़ता है 
कि में ऐसा नहीं कह सकता कि इसमेंसे राम-राज्य पैदा होगा । में सब 
चिह्न उसके विरुद्ध ही पाता हूं । अंग्रेजोंने हमारे देशके दो टुकड़े 
बनाए और पीछे उनके दो डोमीनियन स्टेटस भी बन जाते हैं। दोनों एक- 
दसरेके दुश्मन बन गए, ऐसा मानकर जब वे चलते हें तब उसमेंसे राम- 
राज्य कैसे पैदा हो सकता है ? डोमीनियन स्टेटसका मतलब अंग्रेजोंके 
मातहत तो नहीं, उनके साथ हमारा बराबरीका रिश्ता हो जाता है। वह 
करीब-करीब आजादी-जेसा ही है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है । परतु 
ब्रिटिश कामनवेल्थमें बाकी जो डोमीनियमनें हैं, वे सब तो ऐसी हें जिन्हें 
हम एक कबीलेके कह सकते हैं। हिंदुस्तान तो एशियाका एक देश है। तब 
वह डोमीनियन कैसे रह सकता है ? थदि द्ुनियामें जितने भी राज्य हें 
उन सबका एक डोगीनियन बनता तब तो बात दूसरी थी और उससेंसे 
राम-राज्य भी पैदा हो जाता। मगर जो कुछ बना है उसमेंसे राम- 
राज्य या खुदाई राज्य नहीं निकल सकताः। पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट- 
ने यह माना था कि वह ३० जून १९४८ तक भारतीयोंके हाथोंमें सारी 
सत्ता सौंप देगी। मगर भ्रब उसने ऐसा ठान लिया कि वह जितनी जल्द 
हिंदुस्तानसे चली जाय उतना ही अच्छा है। मगर जल्दीसे छोड़कर 
जाय कैसे ? इसके लिए उन्होंने फैसला किया यदि डोमीनियन 
स्टेटस आज वे बना दें तो उसमें कोई खटका नहीं रहता 
क्योंकि डोमीनियन बननेपर कुछ-न-कुछ ताललुक तो उनका रह ही 
जाता है। 

में नहीं चाहत्व कि हिंदुस्तान एक कुंएके मेंढककी तरह रहे । जेसे 
एक कंएका मेंढक कहता है कि कूएमें तो मेरा राज्य चलता है, बाहर चाहे 
कुछ होता रहें उसका ॥ मझे पता नहीं । मगर हमारे यहां तो जवाहरलालजी 
तथा अन्य नेता लोग यह कह चके हैं कि हम किसीके दुश्मन बनकर नहीं 


आओोपनिवेशिक स्व॒राज्य । 
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रहेंगे, अर्थात्‌ दुनियामें सबके दोस्त बनकर रहेंगे। उसमें अंग्रेज भी 
आरा जाते हैं। तो क्या वे एक विश्व-संध बनाना चाहते के ? एशियाई 
सम्मेलनमें मेंने कहा था कि ऐसा विश्व-मंत्र बने सकता हैं 
और उसमें किसी मुल्ककों अपने यहां फोज रखनेकी ज़रूरत नहीं 
” पड़ेगी । 

कुछ देश श्राज ग्पने आपको डेमोकेट वाहते 2 | केयल कहनेस ही 
वे डेमोक्रेट थोड़े ही बन जाते हैं। जहां लोक-राज्य दोता है, वहां 
'फौजकी क्‍या जरूरत ? जहां फौजी राज्य होता हो बढ़ा लौकिक 
या पंचायती राज्य हो नहीं सकता। फौजी राज्योका कोर्ट विश्व-संघ 
नहीं बन सकता । जापान और जम॑नीकी फौजी हकूमतोंने अपनी 
दोस्ती बताकर श्रन्य देशोंकों अपने साथ मिलानेकी जाल चली थी, 
मगर वह चाल आखिर चली थोड़े ही। नतीजा यह कि आ्राज जिस 
जगहपर भी, नजर डालता हूं में श्राज राम-राज्यकों कोई निशानी नहीं 
पाता हूं । 

कुछ लोग मुभसे पूछ रहे हैं कि तूमने ३९ साललक सत्य और 
अहिसाका नाम लिया। क्या उसीका यह नतीजा 'नह्टीं देखा जा रहा 
है कि आज देशमें हर जगह छरों और गोलियोंस मार-फाट मची 
हुई हे। इस तरहसे कौन कब॒तक यहां जिंदा रहेगा ? इसपर में यह 
कहूंगा कि श्राज जब इतनी बेचैनी फेल रही है, तब वह अ्रहिसा तो नहीं हुई। 
तो क्या ३२ वर्षतक मेरा झूठ और फरेबका राज चलता रहा ? ३२ वर्ष- 
तक करोड़ों ग्रादमियोंने जो मुझसे अहिसाकी तालीम ली, तथा ये एका- 
एक आज भूठ श्लोर हिसक बन गए ? में तो यह कबूल कर चका हुं कि 
हमारी अहिसा दुर्बलोंकी थी। मगर सचाई तो यह है कि इर्जलॉक साथ 
अहिसाका कभी मेल बेठता ही नहीं। श्रम: उसे अधिसाकी बजाय 
निष्क्रिय प्रतिरोध कहना चाहिए। मगर म॑ने जो अ्रह्िसा चलाई थी वहू 
दुबंलोंकी नहीं थी, जब कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलोका होता है। उसमें 
सबलता नहीं आई थी। इसके अलावा निष्किय प्रतिरोध सक्रिय और 





' जनतंत्र । 


प्रार्थना-प्रवचन २१६ 


सवास्त्र प्रतिरोधकी तैयारी होती है । नतीजा यह हुश्ना कि लोगोंके 
दिलोंमें जो हिसा भरी थी, वह एकाएक बाहर निकल पड़ी । 

निष्क्रिय प्रतिरोध भी तो हमारा असफल नहीं हुआ। हमने अपनी 
आजादी करीब-करीब प्राप्त कर ली। आज जो हिसा दिखाई दे रही है, 
वह भी नामदोंकी हिसा है। एक मर्दकी हिसा भी होती है। मान लीजिए, 
चार-पांच आदमी अपनी तलवारोंसे लड़ते-लड़ते मर जाते हैं। उसमें . 
हिसा जरूर हूँ, परंतु वह मर्दोकी हिसा है। जब दस-बारह हजार 
सहस्त्र आदमी एक गांवके निहत्थे लोगोंपर हमला करके स्त्री-बच्चों- 
समेत उन्हें काट डालते हैं तो वह नामदोंकी हिंसा हुई। ग्रमरीकाका 
एटम बम एक तरफ और सारा जापान दूसरी तरफ। वह नामर्दोंकी 
ही हिसा थी । मर्दोकी अ्हिसा तो देखनेकी चीज होती है। उसी अहिसा- 
को देखते हुए में मरना चाहता हूं । उसके लिए हृदयमें बल होना 
चाहिए । वह एक बड़ा खबीदार हथियार हे । यदि सबलोंकी अहिसाको 
लोगोंने जान लिया«ब होता तो हालमें ही जो जान-मालका नाश हश्ना 
वह कभी नहीं होता। 

मगर आज ती बहुत बुरी हालत पड़ी है इस देशकी। हिंदुस्तान- 
जैसे मुल्कमें, जहां ३२ सालसे में सत्य और' अहिंसा सिखाता रहा हूं, 
कपड़ा और अनाजका राशन करनेकी क्‍या आवश्यकता थी यदि लोगों- 
का एक-दूसरेपर विश्वास होता। यदि हम दयानतदारीसे अन्न खाएं 
और कपड़ा पहनें तो हिदुस्तानमें दृष्काल हो नहीं सकता। यदि सब 
लोग सचाईसे रहें और अपने-आप अपनी मदद करने लगें तो हमें सिविल 
सर्विसकी तरफ देखनेकी भी जरूरत न हो। स्वर्गीय मांटगूने तो 
सिविल सर्विसको लकड़ीका ढांचा कहा था। वे अपनेको जनतौके 
सेवक नहीं मानते भ्रौर न वे इस मतलबके लिए रखे जाते हैं। वे तो 
जैसे भी हो विदेशी राजको यह्वां बनाये रखनेके लिए होते हँ। वें केवल 
दफ्तरोंमें बेठे चपरासियोंके जरिए हुक्मनामे जारी करते रहते हें। 
यदि झाप लोग स्वयं अपनी टांगोंपर खड़े हो जाएं और सिविल सर्विस- 
पर निर्भर रहना छोड़ दें तो फिर हमें यहां न तो किसी च्रीजका राशनिंग 
चाहिए और न आजकलकी सिविल सर्विस चाहिए। मगर राजतन्त्र 
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चलानेके लिए सिविल स्विसकी जरूरत तो रहेगी ही। यदि वे 
समयके साथ बदल जाएं और जनताकी सेवा करनेके लिए तंज 
चलाएं तो वह तंत्र हो जाता है। 


+ ४९ ६ 
५ जुलाई १६४७ 


भाइयों 'और बहनों, 

ग्राज वाइसराय साहबकी पत्नी यहां झाई थीं। उनके आनेका 
मेरे खयालमें कोई सबब नहीं था। मेने देलीफोनगर उनको कहु 
भी दिया था कि आप यहां श्रानेका क्यों कष्ट करती हे । उन्होंने 
उत्तर दिया (कि जब आप हमारे पास इतनी दफा आ चुके तो गे भी 
आपके यहां आना ही चाहिए । मेंने कहा कि में तो झगने कामसे 
वाइसराय साहबके पास आता था और आना चाहिए था। मगर वे 
न मानी और आखिर आई। वे बड़ी सादगीसे 'रफ्नेबाली है श्रौर 
हमारे पास वैसे ही आकर बेठ गई जैसे हम यहां बैठे हुए #। उन्होंने 
सब बातें दरयाफ्त कीं। यह भी पूछा कि हमारा जीवन यहां कैसे 
बीतता है और हर चीजमें दिलचस्पी ली । मेंने बताया कि में तो 
यहां मेहतरोंके बीचमें रहता हूं । परत मेने यह कहां कि में तो एक 
मंदिरमें रहता हूं जो काफी स्वच्छ है श्र होना भी चाहिए। यदि 
आपको कुछ देखना है तो यहां पास द्वी भंगियोंकी एक बस्ती पड़ी है, 
उसे जाकर देख लें। उसे ढाकर दूरारी बनवा सकतेका अधिकार तो 
आपने छोड़ दिया और अच्छा किया । उन्होंने रसपूर्वक सब कुछ 
वहां जाकर देखा । में इसलिए उनके साथ नहीं गया कि. लोगोंकी 
भीड़ वहां जमा हो जाती। इसके बाद वे हरिजन-निमारा गईं जहां- 
पर कि हरिजन लड़कोंको काम सिखाया जाता है । वहां तो उनके 
खूश होने-जेसी चीज ही थी। वहां एक मंदिर और स्तंभ भी बन 
चुके हैं। सारांश यह कि वे वहांसे खुश होकर लौटीं । 
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मेरा इरादा इस चिट्ठीका' जवाब आज दनेका नहीं था, परंतु 
मेंने ऐसा महसूस किया कि मुझे उसको कलके लिए नहीं रोकना चाहिए। 
पंजाब-विभाजनकी लेकर सिखोंके बारेमें जो कुछ हुआ है, वह एक 
दर्दनाक बात हैँ | हिंदू और सिखमें पहले कोई भेद नहीं था, 
मगर मेकालेने सिखोंका जो इतिहास लिखा उससे यह सारा जहर पैदा* 
हुआ । चूंकि वह एक बड़ा इतिहास-लेखक था, इसलिए उसकी बातको « 
सबने स्वीकार कर लिया । सिखोंका जो गुरु-ग्रन्थ-साहब है वह सब 
हिंदू-शास्त्रोंके आधारपर बना है । सिख बहादुर तो हें मगर 
छोटी तादादमें हेँ । पंजाबके दो टुकड़े होनेसे वहां जो सिख 
रहते हैं उनके भी दो टुकड़े हो जाते हैं । चिट्॒ठीमें लिखा है कि 
पूर्वी पंजाबमें जो सिख आ गए वे तो ठीक हैं, परंतु पश्चिमी पंजाबके 
सिख्ोंका क्या होगा ? यदि उनके साथ कुछ हुआ तो कांग्रेस कुछ मदद 
करेगी था नहीं ? में यही कहूंगा कि जो बहादुर होते हैं ़्नको किसी- 
की मददकी जरूरत नहीं होती। उन्हें केवल ईश्वरकी मदद होनी चाहिए। 
फिर आप ऐसा मानते ही क्‍यों हें कि पश्चिमी पंजाबमें सिखोंके साथ 
कुछ होनेवाला है।" यदि उनके साथ कुछ होगा भी तो बया हिंदुस्तान- 
में जो इतने लोग पड़े हैं वे सब देखते ही रहेंगे ? इसलिए सिख भाइयों- 
को कोई फिक्र करवेकी जरूरत नहीं हे। 

जो बिल पेश हो चुका हैं वह शीघ्रतासे कानून बन जायगा। उससे 
हिंदुस्तानमें दो डोमीनियन बन जाय॑गे, श्रर्थात्‌ ब्रिटिश कामनवेल्थ- 
के दो नये मेम्बर बन गए। बिलमें कुल २० कलमें' हें, जिनको मेने पढ़ा 
है। में यह नहीं कह सकता कि उसमें कोई फरेब है या अंग्रेजोंने उसमें 
ऐसी भाषा प्रयोग कीं है जिसका उल्टा-सीथा अर्थ निकलता हो । आज 
किसी भ्रंग्रेजका हमें*फंसानेका इरादा नहीं है । मगर जहर तो उस बिल- 
में हैं ही । उस जहरकों हमने भी लिया और कांग्रेसने भी | अंग्रेजोंने 
डेढ़-सो सालतक यहां हकमत चलाई और अंग्रेजी राजने सियासी" तौर- 


* जिपतका जिंक आगेकी पंक्तियोंमें है। ब्रिटिश पार्लामेंट्सें उप- 
स्थित भारतोय स्वाधीनता बिल। धाराएं। _ राजनेतिक। 
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पर यह मान लिया कि हिंदुस्तान एक मुल्क ह । उन्होंने उसे एक मुल्क 
बनानेकी कोशिश की और उसमें वे सफल भी हुए। मुगल-शजने भी 
ऐसी कोशिश की थी, मगर उसे इतनी सफलता नहीं मिली । 

इस मल्कको एक बनाकर फिर उसे मिटा डालना कोई अच्छी 
बात नहीं थी। में यह नहीं कहता कि उन्होंने इरादतन ऐसा किया है। 
केबिनेट मिदनने भी टरिदव्स्तानकों एक मह्या माला था और उसने 
ग्रपनी दलीलें भी दी थीं। मगर आज वे सब दलीले मिट गई। दो 
श्राजाद और समान अधिकारवाले डोमीनियन पैदा करनेका जहर इस 
बिलमें मौजूद है। यह माना कि कांग्रेस श्रौर मस्लिम-लीग दोनोंने इस 
बिलपर रजामंदी दे दी थी, मगर कोई बुरी चीज स्वीकार करनेसे 
वह अच्छी थोड़े ही हो जाती है । 

कायदे आ्राजम जो कहते थे वही चीज श्राज वास्तव हो गई । 
उनकी प्री-पूदी जीत हुई है, ऐसा कहनेमें मझे कोई हर्ज नहीं लगता । 
मेरी दृष्टिमें तो इस बिलसे तीनोंकी परीक्षा हो जाती है, जिनमें 
अ्रंग्रेज भी थ्रा जाते हें। डोमीनियन स्टेटस तो इससे बन जाता है मगर 
वह तो चार दिनकी बात हैं, ग्रा कछ महीने कह रोके हे'। विधान- 
परिषद्‌ जो विधान बनायगी उसपर गवर्नर जनरलको दस्लखत देना 
होगा । वह उसमें एक अल्प-विराम भी नहीं बदल सकता । 
ऐसा ही पाकिस्तानकी विधान-सभामें होंगा। विधान बनानेके बाद 
यदि दोनों भ्रपनी श्राजादीकी घोषणा करें तो उनको कोई रोक नहीं 
सकता। दोनों करेंगे भी यही, ऐसा में मानता हूं। मगर यह तो आगे- 
की बात है जिसे कोई भी श्रमी निश्चित रूपसे नहीं कह सकता, 
परंतु यह तो साफ हैं ही कि हटिद्तासक दो टुकड़े 
किए गए और दोनोंमें खुदमुरुतार डोमीनियन बनें । इसके अलावा 
अंग्रेजोंने एक और बातमें भी अपनी गरीक्षा करवा दी है । हिंद 
स्तानमें जितने देशी राज्य पड़े हे वहां भी हकमत हिंदस्तान अथवा 
भारतीय संघकी होनी चाहिए | यह एक खतरा रह जाता है जिसे 
रखनेकी कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा में मानता ह 

पाकिस्तानवालोंकी उनकी इच्छाके मताबिक पाकिस्तान सो 
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मिल गया। जमीन उनको चाह थोड़ी मिली हा मगर हक तो बराबरी- 
का मिल गया । कलतक जब पाकिस्तानके लिए लड़ाई लड़ी जा 
रही थी, में पाकिस्तानकों समभ ही नहीं पाया था । समभमें तो 
आज भी नहीं श्राता। पाकिस्तानका रंग-ढंग तो तब दिखाई देगा 
जब उसकी विधान-सभा कायदे-कानून बना लेगी। मगर पाकिस्तान- 
की असली परीक्षा तो यह होगी कि वह अपने यहां रहनेवाले 
राष्ट्रवादी मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और हिंदुओं आदिके साथ 
कसा बरताव करते हें। इसके अलावा मुसलमानोंमें भी तो अनेक 
फिरके हैं। शिया और सन्नी तो प्रसिद्ध हें। और भी कई फिरके हैं, 
जिनके साथ देखते है, कैसा सलक होता है। हिंदओशोंके साथ वे लड़ाई 
करेंगे या दोस्तीके साथ चलेंगे ? क्‍या वे ऐसा तो नहीं मान बेठेंगे 
कि हम तो सरदार हैं और बाकी सब गुलाम हैं ? इन सबका जवाब 
उन्हें अपनी विधान-सभाममं देना होगा । 

हिंदुस्तानकों भी" इस बिलके जरिएसे यह परीक्षा देनी होगी 
कि यहां जो मुसलमान हें उनको वे भाई समझेंगे या दुश्मन ? मेरे 
खयालमें तो सब” धर्म एक ही हैं । वृक्षकी शाखाएं अलग-अलग 
होती हैं, परंतु मूल पेड़ एक ही होता है। सब मजह॒बोंमें एक ही 
ईश्वर हू। यूरोपमें भी पहले इस तरहके मजहबी लड़ाई-भगड़े होते 
थे मगर अश्रब वहां एक दूसरा वायमंडल बन रहा है और लोग इन 
मजहबी भगड़ोंसे इतने तंग आ गए हू कि वे अरब ईद्वरतकको 
छोड़ते जा रहे हें। जब दुनियाका यह रंग है तो क्‍या हिंदुस्तान 
ही पीछे पड़ा रहेगा ? 

जो लोग हिदस्तानकों एक नेशन मानते हूँ उनके यहां तो बह 
और अल्प-मतका शसवाल ही पंदा नहीं होता । इस दृष्टिसे देखा 
जाय तो यह बिल सब पार्यिंकी अंतिम परीक्षाका साधन है। 
यदि हम सब अपने इम्तहानमें सफल होते हैं तो हम इसे ईश्वरकी 
भेजी हुई भेंट मान सकते हेँ और अ्रगर समभसे काम न लेंतो 
वह फांसी बन जाती हू । 


श्२४ प्रार्थना-प्रवचतन 
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“भाइयों और बहनो, 


मेरा खयाल है कि कल सीमाप्रांतमें रेफरेंडम ( जनमत 
लेनेका कार्य ) शुरू होतेवाला है । में तो बादशाह खानकों श्रौर उनके 
सब मिनिस्टरॉंको सलाह दे चुका हूं कि उनके लोग किसी भी डिब्बिमें 
अपने मत न डालें। 

(मंचपर बेठे हुए एक सज्जनने गांधीजीकों याद दिलाई 
कि जनमत-संग्रहका कार्य आ्राज शुरू हो गया है। इसपर गे (भीजीने 
कहा--) मुझे तो ऐसा खयाल रह गया था कि कल छ ताथ्से रू होने- 
वाला है। कुछ भी हो, में तो यह कहने जा रहा हूं कि वे तो प्रमन रखने- 
वाले हैं। मगर मुझे यह देखना है कि वह अ्रयन बजदिलोका है था 
बहादुरोंका। इस तरफ तो मेंनें मंजूर कर लिया कि वह बजदिलोंका 
अमन था । " 

मेने तो उनसे कह दिया कि वे अपना मत डिक्ब्रेमें ने डालें | 
लीगसे भी मेंने यही बात कही है। मगर थे डाले था ने डालें। 
खुदाई खिदमतगारोंसे तो में यही कहूंगा कि यह आ्रापसकी लड़ाई 
क्यों? 

कल जो बिल पेश किया गया है उसके मुताबिक हिदुस्तानके दो 
टुकड़े हो जायंगे--एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान । श्रंग्रेजोंको 
दो टुकड़े करनेसे क्या मतलब था? सारा हिंदुस्तान एक था मगर उसके 
साफ दो टुकड़े बना दिए गए। हम तीस सालसे जो लड़ाई चला रहे 
थे वह सारे हिंदुस्तानकी आजादीके लिए ,थी। उसका नतीजा थह हुआ 
कि देशके दो टुकड़े हो गए। हमारा दिल दूट गया है, इसलिए हमारी 
जमीनके भी दो टुकड़े हो गए है। ३० बरसतकः हमने शोर मचाया 
कि हम अपने देशका कब्जा ले लें। में श्रपने दिलसे पूछता हूं कि क्‍या 
इसीलिए तू कोशिश कर रहा था? में १७ बरसका था, तबसे में 
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कोशिश करता रहा हूं । मगर क्‍या सारी लड़ाई इसीलिए थी कि 
आ्राखिरमें देशके दो टुकड़े हो जायं ? तीस बरसकी लड़ाईका नतीजा 
क्या यह होना चाहिए था कि एक केंपमें हिंदू, एकमें मुस्लिम हो जाय॑ 
ओर सिख किसीमें भी शामिल हो जाय॑ ? 

देशके टुकड़े करनेके साथ-साथ हमारे लह्करके भी दो टुकड़े हों 
रहे हें। यह क्या हमारे आपसमें लड़नेके लिए ? सारी कांग्रेसका « 
इतिहास फौजके खिलाफ आंदोलनसे भरा हुआ है। जबसे कांग्रेस बनी 
--ओऔर उस समय दादाभाई नौरोजी, जो राष्ट्रके दादा” कहे जाते थे, 
हम, फीरोजशाह मेहता और तिलक भी मौजूद थे--उस वकक्‍तसे ही 
उसकी मांग थी कि हिंदुस्तानमें तालीमका जो इंतजाम है उसपर सबसे 
कम खर्च किया जाता हे । दूसरी ओर फौजपर इतना ज्यादा खर्चे 
क्यों ? द 

उस फौजकी तो पैदाइश इसलिए हुई थी कि ४० करोड़ हिंदुस्ता- 
नियोंकोीं दबा दे। €दूसरे, इस देशमें फ्रेंच थे और थोड़ी-सी जगहपर 
पोच्गीज भी थे। इधर एक क्लाइव साहब थे, उन्होनें सोचा, फ्रेंच 
सेटिलमेंट और फेर्चुगीज सेटिलमेंट कायम हो रहे हैं। उनके खतरेको 
बचानेके लिए और अपने-आपको कायम रखनेके लिए फौज तैयार 
की। उस तरफ अफगानिस्तानमें ट्राइब्ज ( कबीले ) हें। यह भी डर 
था कि रूस हमला न करें। इन सब कारणोंसे यहां इतनी बड़ी फौज तैयार 
की गई थी। 

इतनी बड़ी फौजके रहते हुए भी हम अंग्रेजोंके साथ निबट लिए। 
मगर हमारी अहिंसा बहादुरीकी अ्रहिसा नहीं थी, वह बुजदिलोंकी 
अहिसा थी। मेंने पैसिव रेजिस्टेन्स ( निष्क्रिय प्रतिरोध )का रास्ता 
बताया था। उसको अख्तियार करके हमने अंग्रेजोंके साथ हथियारों- 
की तैयारी नहीं की | फिर भी अभी श्रार्मी ( फौज ) रह ही जाती है। यह 
क्यों ? यह आपके लिए सोचनेकी बात हैँ। मेरे लिए दु:ख और हार्मकी 
बात है। में सोचता हूं, हमारी आआंखोंमें खुशहाली क्‍यों नहीं है ? हम 
आजाद हो गए हें। हमारे देशके टुकड़े हो गए हें। मगर यह 
टुकुड़े दोस्त बननेके लिए किए गए हें या दुश्मन बननेके लिए ? 

१५ 
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हमारे श्राजके तरीकोंका मतलब तो लश्कर बढ़ाना हो रहा है। दोनों 
ही लश्कर बढ़ायंगे। श्रगर एक झ्रोर बढ़ेगा तो दूसरी ओर भी बढ़ेगा। 
पाकिस्तानवाले कहेंगे कि हम हिंदुरतानवालोंगे बचनेके लिए 
लश्कर बढ़ाते हैं, क्योंकि हम करोड़ों तो नहीं हे। हिदुस्तानवाले 
भी इसी तरहकी बातें कहेंगे। श्राखिर परिणाम लड़ाई आता है । 

हम अपना पैसा तालीममें खर्च करेंगे, था दियासलार्टमें, बारूद- 
में करोड़ों रुपये लगा देंगे ? फिर तोपोंमें और फिर बंदूकोंमें खर्च 
करेंगे ? और फिर अपने नौजवानोंकों तालीम भी वही देंगे ? 

पाकिस्तानने तो अ्मनको नहीं माना। कहते हे कि करानशरीफ- 
में ऐसा' नहीं लिखा। मगर में पूछना चाहता हूं कि आप क्या करनेवाले 
हैं? क्‍या आप भी वही करेंगे ? 

अगर हमें डोमीनियन स्टेटस (श्रौपनिवेशिक स्वराज्य) मिलता है 
तो भी हमारे दो टुकड़े होते हैं। यदि हम श्राजाद होते है तो भी दो ही 
रहते हें। मगर क्या हम लड़नेके लिए श्रलग होते हूँ ? श्रंग्रेजोंने जो 
कुछ किया है उसमें मुझे अपने लिए संतोष या शानका कोई कारण 
मालूम नहीं होता। मुभे भविष्य बहुत ही मनहूस दिखलाई पड़ता है। 
उसे बताते हुए में कांपने लगता हूं। अगर हिंदुस्तान झौर पाकिस्तान 
लड़ते-लड़ते बार-बार एक दूसरेको शिकस्त दें तो इसमें कीन-सा रस है ? 
सब जगह यदि ख़्वारी-ही-ख्वारी हो तो इसे क्या में आजादी कहूं ? 
में नहीं जानता। भगवान्‌ हमें अ्रंधरेसे उजालेमें ले जा। 

तमसो मा ज्योतिर्गमय।' 


४ ६९१ 
७ जुलाई १९४७ 
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कल शामको मेंने आप लोगोंकों बताया था कि झानेवाली श्राजादी 
हमारे दिलोंमें खुशी क्‍यों नहीं पैदा कर रही है। झाज में आपको 
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यह बताना चाहता हूं कि अगर चाहें तो हम बराईसे भलाई किस 
तरह बना सकते हैं। जो हुआ सो हुआ । उसपर खयाल दौड़ाने- 
से या किसीको बुरा-भला कहनेसे कूछ बननेवाला नहीं । कानून- 
की भाषामें आजादीके आनेमें अ्रभी थोड़े दिन बाकी हैं । असलमें 
' तो जब सब पक्षोंने बात मंजूर कर ली है तो वे उसपरसे वापस 
नहीं जा सकते । केवल भगवान ही है जो इन्सानकी तय की हुईं बातकों 
उलट सकता है। 

संबसे आसान रास्ता मुसीबतसे निकलनेका अ्रब यह है कि कांग्रेस 
और मुस्लिम लीग आपसमें समभौता कर लें--बिना वाइसरायके दखल 
या मददके । ऐसा करनेमें लीगको पहला कदम उठाना होगा। मेरा 
यह मतलब हरगिज नहीं है कि पाकिस्तानको मिटा दिया जाय। उसे तो 
एक पक्‍की बात और बहसके बाहर समभना चांहिए । लेकिन अगर 
कांग्रेस और लीगके ज्यादा-से-ज्यादा दस नुमायंदे एक मिट॒दीकी मोंपड़ीमें 
बेठें और निरचय करें कि हम यहांसे उठेंगे नहीं, जबतक कि हम 
समभौता न कर लें, तो में दावेसे कहता हूं कि यह फैसला उस बिलया 
कानूनसे जो आज ब्रिटेनकी पार्लामेंटके सामने पेश है और जिससे 
दो बराबरकी रियासतें, या दो डोमीनियन बन रहे हें, हजार दर्जे 
बेहतर होगा। 

अगर हिंदू और मुसलमान जो मेरे पास शझ्ाते हैं या मे 
” लिखते हैं, मुझे धोखा देनेकी कोशिश न कर रहे हों तो मुझे तो साफ 
यही नजर आता हूँ कि बटवारेसे कोई भी खुश नहीं। उसे लाचार 

होकर स्वीकार किया जा रहा है। 

पर यह अगर'का दब्द जो मेने इस्तेमाल किया है सो जरूर 
असंभव-सा लगता है । मृभसे कहा जा सकता है कि जब लीगतने ब्रिटेन- 
से अपनी हकूमत कायम करवा ली है तो वह फिर अपने दुश्मनों के 
पास क्यों आए और किस तरह उनके साथ भाई-भाई और दोस्तोंके जैसा 
समभोता करे ? 

एक दूसरा तरीका भी है। वह भी शायद उतना ही मुश्किल हो । 
फौज़का बटवारा हो रहा हँं--उस फौजका जो ग्राजतक एक रही, 
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जिसका मकसद भी एक ही रहा--चाहे वह कुछ भी था । इस बटवारे- 
से तो हर एक देश-प्रेमीके दिलमें डर ही पैदा होगा । ये दो सेनाएं 
किसलिए बनाई जा रही हैं ? इसलिए नहीं कि श्रपने मृल्कके दुृश्मन- 
का सामना “करें; बल्कि इस मतलबसे कि वें एक दूसरेसे लड़ें और 
दुनियाकों दिखाएं कि हम लोग सिवा आपसमें लड़ने और एक-दूसरेको 
' मार-मिटानेके और किसी कामके लायक ही नहीं । 

मेंने यह भयानक चित्र श्रापके सामने जैसा है वैसा जान-बृककर 
खींचा है ताकि आप उसे पहचानें श्ौर उससे बचें । बचनेका तरीका 
तो लुभानेवाला है ही, कम-से-कम मेरी नजरोंमें क्या हिंदू जनता और 
वें सब लोग, जिन्होंने श्राजादीकी लड़ाईमें हिस्सा लिया, इस डरावनी 
तसवीरकों समझकर शआ्आाज कसौटीपर पूरे उतरेंगे ? क्या वे श्राज 
कहनेको तैयार होंगे कि श्रव उन्हें फौजकी जरूरत ही नहीं, या कम- 
से-कम यह प्रतिज्ञा ले लेंगे कि उसका उपयोग अपने मुसलमान भाइयों- 
के खिलाफ कभी नहीं करेंगे, चाहे वे संघमें रहते हों था पाकिस्तानमें ? 
मेरी इस मांगके शायद एक ही मानी किए जाय॑ंगें: बढ़ यह कि 
ऐसा करनेसे हिंदू जनता और . उसके साथी ३० साॉलकी कमजोरीको 
'एक ध्रृंदर भहाशक्ति बना सकेंगे। हो सकता हूँ कि मेरा जो तरीका 
भसलेको हल करनेका है उसे आप मूर्खता समझे । जो भी हो, 
इतना तो में कहूंगा कि ईइ्वर इन्सानकी मूर्खताको दानापन या बुद्धि- 
मानी बना सकता है। और उसके हाथोंसे इलिहासमें ऐसा हुआ भी है । जो 
लोग फौजके खतरनाक बटवारेपर तुले हुए हैँ ताकि आपस-मपसमें 
लड़ें, इससे बचनेके लिए भी मेरी बताई हुई कोशिश करनी चाहिए। 
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भाइयो और बहनो, 
में आज आपसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि में १० मिनट देर्से झ्राया। 
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आ्राज मेरे पास इतना काम था और इतने लोग मिलने आए कि शांति 
नहीं मिली। श्राजकल में जो कुछ बोलता हूं सोच-विचारकर बोलता 
हूं । पहले कुछ नोट लिख लेता हुं और फिर उसे बोलता हूं। में श्राज 
लिखता ही रहा और उसके बाद हाथ-मुंह धोने गया, क्‍योंकि हाथ-मुंह 
तो धोना ही चाहिए न, और इसी बीच लड़कियां मुझे कहने आईं कि 
समय हो गया। कितु मेंने सुना नहीं। इसीलिए आज कुछ देर हो गई। * 

आज में कुछ कठिन बात करना चाहता हूं । एक भाईने अंग्रेजीमें 
पत्र लिखा है। वह लिखते हें--- में राष्ट्रभाषा नहीं जानता। इसलिए 
अंग्रेजीमें खत लिखता हूं ।” उन्होंने कहा है कि में तमिल जानता हूं--अ्रग र 
में तमिलमें कुछ लिखूंगा तो आपको पढ़नेमें कठिनाई होगी--आाप 
तमिल कुछ जानते हें तो भी कठिनाई होगी। आप जानते ही हैं कि में 
चाहता हूं कि जो भाई मूझे चिट॒ठी लिखें वे अपनी भाषामें लिखें । 
अच्छा तो यह है कि वे उत्तरी भारतकी भाषा--हिंदी, और उर्दके 
बीचकी भाषा--राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानीमों लिखें। उस खतके लिखने- 
वालेने अपने खतमें अंग्रेजी लेखक बर्नार्ड शाकी कुछ पंक्तियोंकों 
उद्धृत किया है। बर्नार्ड शा अंग्रेजोंकी ऊंचा समभते हैं। अंग्रेज सम- 
भते हैं कि उनके-जैसा खूबसूरत कौन है । वे बहुत श्रच्छा मजाक करते 
हं। कहते हूँ कि अंग्रेज कुछ गलती नहीं करते। वे धर्मके लिए ही सब 
कुछ करते हूं। वे कहते हूँ कि अंग्रेज धर्मके लिए लड़ाई करता हूँ। लूट 
करता है तो भी वह धर्मके नामपर, क्योंकि किसीके पास अधिक पेसा 
क्यों रहे। हमें गुलाम बनाता है तो भी धर्मके नामपर--अच्छा बनाने- 
के लिए। राजाका खून करता है तो वह भी धर्मके लिए श्रर्थात्‌ जनमत- 
के लिए। वे सब काम धर्मके नामपर करते हैं ! 

खत लिखनेवाला बर्नार्ड शाकी नकल करता है और इसीलिए मेरा 

भी मजाक करता है और कह॒तढ है कि अंग्रेज आजादीके लिए देशको दो 
हिस्सेमें बांट रहा है । सो अंग्रेज किस धर्मके नामपर हमें आजाद बना 
रहा है ? लेकिन अंग्रेजको में जितना जानता हूं उतना कोई नहीं जानता, 
तब में कहूंगा कि अगर कोई इन्सान कुछ कहता है तब उसपर क्‍यों न 
विश्वास किया जाय, जबतक कि वह ठग न साबित हो ? 
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भ्ग्रेज भारत इसलिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि थे समभते हैं कि अब 
पैसोंका लाभ नहीं होगा। सियासी मामलेमें भी वे हमें गुलाम बताकर 
नहीं रख सकते, यह भी वे जाव गए हूं । 

: पहली लड़ाईमें एक जगह मार्शल-ला लगाया था। ग्रबकी लड़ाई- 
के दिनोंमें भी वेवल साहबने सारे हिंदुस्तानमे सार्शल-ला लगा दिया । 
लेकिन ग्रव सब् अंग्रेज जान गए हैं कि अब हिंद्स्तानका गलाम नहीं 
रख सकते | हमने जब अहिंसात्मक आंदोलन किया तब वे जान गए कि 
अ्रब ज्यादा पैसा नहीं निकाला जा सकता। श्रव देशकोी कब्जेमें रखने- 
के लिए अंग्रेजजों ज्यादा खर्च ही करना पड़ेगा। इसीलिए वे जाना 
चाहते हैं। 

देशको बचानेके श्रेब भी दो तरीके हें, जैसा मेने कल बताया। भ्रव 
भी अंग्रेजोंके हाथमें हु--अभी उनका बड़ा लश्कर पड़ा हैं। जबतक 
वह लश्कर छहीं चला जायगा तबतक नहीं कह सकते कि वें चले गए।. 
प्रग्रेज चाहें तो श्र भी दुरुस्त कर सकते हैं। 

प्रंग्रेज देशको टुकड़ा कर जाना चाहते हैं । श्रंग्रेज हिंदुस्तानमें यदि 
नियम रखकर वाकायदा सबको ठीक कर जाय तो इसका मतलब यह 
नहीं कि हैदराबाद कहे, हम आजाद होंगे--त्रावनकोर कहे, हम आ्राजाद 
होंगे--जब ऐसा सब कोई श्राजाद हो जायगा तब हिदुस्तानकी ग्राजादी 
कहां गई। में यह स्वीकार करता हूं कि हालकी कुछ घटनाओंसे लोगों- 
को अंग्रेजके इरादोंपर संदेह हो गया है फितु में इसे तबतक बदमाशी 
नहीं कह सकता जबतक बदमाशी साबित न हो जाय । 

इतना तो ठीक है किप्रमंग्रेज रियासतोंडि बारेमें उचित काम करने- 

में हिम्मतसे काम नहीं ले रहे हैं। लेकिन यदि प्रंग्रेज देशमें ऐसी स्थिति 
उत्पन्न करके छोड़ जाता है जिससे देहामें कई भार्ग एक दूसरेसे श्रलग 
हो जाय॑ और वे आपसमें लड़ते रहें तो“इससे बढ़कर पंग्रेजोंकी भ्रावरू- 
पर और कोई धब्बा नहीं लगेगा। 


प्रार्थंना-प्रवचन २३१ 
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भाइयो और बहनो, 

आ्राजका भजन' तो श्आापने सुना ही है। उसमें प्रेमकी सगाई सबसे 
बड़ी बात कही गई है। कृष्ण तो बादशाह था। जो कुछ करना चाहता' 
था कर लेता था। उन्होंने सबका पूजन किया तभी वे दासानदास कह- 
लाए। प्रेमके बदलेमें यदि हम अहिसा शब्दका प्रयोग करें तो वही बात 
है। प्रेम केसे पैदा कर सकते हें यह दूसरी बात है। 

आज आप लोग पूछेंगे कि में वाइसराय साहबके पास क्‍यों गया। 
आजादी तो अभी मिली नहीं है। अभी तो दुश्मनकी बात चलती है। 
जिस दिन चाहे वह द्राम बंद कर देता .है, लूट लेता है और छुरा 
भोंक देता है। श्राजादी सूर्य-जेसी है, लेकिन वह झा रद्दी है, ऐसा मुभे 
नहीं लगता। वाइसराय तो मुझे मित्र कहते हें। में भला उनका 
मित्र कैसे हो सकता हुं--में तो भंगीका मित्र हूं, गरीबोंका मित्र 
हूं, लेकिन उनका कैसे ! वे तो बाह्नशाह हैं, लेकिन वे मुभो मित्र 
मानते हें। 

ग्राज आपको कलके खतका दूसरा हिस्सा सुनाऊंगा। वह लिखता 
है कि सन्‌ १६४०में मेने ऐसा कहा था--उस समय मेंने लिखा था कि 
में सब जगह अ्रहिसाकी बू पाता हूं। वह लड़ाईका जमाना था। उस 
समय अहिसाकी ब्‌ नहीं थी | वह पूछता हे कि यदि उस समय हवा- 
में खूनकगी बदबू आती थी तो आज क्‍या निकलती हैँ। उनको ऐसा 
पूछनेका हक है । श्राज हिंदुस्तानमें नियमबद्ध काम हो रहा है, ऐसा 
नहीं है। दिलमें भप्राता है तो कोई रेल रोकता है, कोई आग लगाता हे, 
कोई लूटता है और कोई छरछ भोंक देता है। इसे श्रव्यवस्था कहते हें। 
लोग पैसे खा जाते हें। लोग बेशर्म होकर अ्रनुचित रास्तेसे पैसा कमाते 
हैं। देनेवाले चुपचाप दे भी देते हँ। कौन किसको कहे ! लोगोंके दिलमें 


* सबसे ऊंची प्रेम सगाई । 
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पैसा पैदा करनेकी धन है, चाहे किसी ढंगसे हो । हवामें श्राजकल 
भूठ, हिंसा, तिरस्कार और भ्रविश्वास जोरोसे फैला है। 
इन सबके ऊपर क्या श्राता है, ३ जूनकी बात। सबसे--हिंदू, 
सिख व मुसलमानने--हिंदुस्तानका टुकड़ा करना मान लिया हैं। इसके 
बाद रोज अखबारमें क्‍या पाते हें कि कई स्थानोंमें चोरी हो गई, लूट 
हो गई, आग लगा दी गई, हत्या कर दी गई, खंजर भोंक दिया--पग्रादि । 
खत लिखनेवाला मुझे ताना देता है कि यही आपकी प्रेम-सगाई हे। 
वह पूछता है कि आप सदा सत्यके पुजारी रहे, लेकिन भ्रब वह कहां 
हैं? सब जगह भूठ-ही-भूठ है। कौन नीचा है कौन ऊंचा, यही सवाल 
है। सहिष्णुता कहां गई? यह सब जब नहीं हैँ तब कहों तो कौन 
इसके लिए जिम्मेदार हैँ? आप, वाइसराय या और कोई ? उनको 
ऐसा पूछनेका हक है। ३० वर्षमें कांग्रेसियोंने जो त्याग किया, कठि- 
नाइयां सहीं,, क्‍या श्राज उसका नतीजा देंशका टुकड़ा करना है? 
आ्रापका अ्रमृतरूप स्वराज्य कहां गया ? इसका वे जवाब मांगते हैं। 
आगे वह कहता है कि भ्रगर इस जहरमेंसे श्रमुत पेदा करना हैं तो वह 
आप ही कर सकते हूं। हे 
इसके जवाबमें में तो कहूंगा कि यह बात सच्ची हे कि देश्में बदबू झा 
रही है। में कहुंगा कि में इसके लिए जिम्मेदार हूं । में ३० वर्षसे कहता भरा 
रहा हूं कि सत्य और अहिसासे काम लो। यदि देश उसके अ्रनुसार चलता 
तो आज ऐसा नतीजा नहीं होता। पेड़से ही उसका फल जाना जाता है । 
यदि भअ्रंग्रेज चला जाता हैं *:; क्‍या उसके बाद नियम न रहे? 
इसके लिए मुभे शर्मसे कहना पड़ता है कि में इसके लिए जिम्मेदार हं। जो 
लोग अभीतक कह रहे थे कि वे सत्याग्रह कर रहे थे उनके भी दिल- 
में था कि जब हथियार मिलेगा तब हथियारसे काम भैंगे। हमने पहले 
सत्याग्रहसे काम लिया, लेकिन श्रब नहीं- दिखाई देता। जिस तरहके 
स्व॒राज्यकी कल्पना की जाती थी वह बहुत दूर है। हम श्रापसमें लड़ 
रहे हूं। में ऐसा देखना नहीं चाहता। मुल्तान, रावलपिडी, गढ़मुक्ते 
रवर, बिहार और बंगालमें क्‍या हुआ ? में सिपाही हूं। में इनके लिए 
आंसू नहीं बहाना चाहता और न मरना ही चाहता हूं । 
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ग्राज हम जो पागल बन गए हैं उससे न हिंदू जिंदा रह सकता है, 
न मुसलमान और न सिख । तलवारके जरिए पैसा कमा सकते हें, लेकिन 
धर्म नहीं। 

जब में ३० वर्षके अनुभवके बाद कुछ नहीं बता सकंगा तो 


उससे काम नहीं निपटता। तब हमें भ्रब क्या करना चाहिए! हम 


सत्याग्रह करनेके लिए तैयार तो हें, लेकिन अहिसाको ठीक रूपमें 
अपनानेमें हमारी ही नहीं संसारकी भलाई है। आज इन्सानियत- 
का तकाजा है कि अंग्रेज हम दोनोंमें दोस्ती करा दे--दो लहइकरोंमें 
दोस्ती करा दे । में आशा करता हूं कि इसके बिना अंग्रेजके जानेके 
लिए अ्रभी जितना दिन बाकी है वह इसके लिए काफी है । 

और रियासतका मसला पड़ा है। हम कहें कि टुकड़ा तो हो गया, अरब 
क्या होगा। १५ अगस्त आखिरी दिन हैं। यह काफी समय है और इसके 
बीचमें सब कूछ हो सकता है। यदि १५ अगस्ततक तय नहीं,होगा शर्थात्‌ 
दोनों दलोंमें समकौतौ नहीं होगा तो मुझे डर है कि बादमें भी वह तय नहीं 
होगा। अंग्रेजणी ताकत हमसे ज्यादा है। उसके पास बहुत बड़ी सैनिक 
दक्ति है । जो कहते हैँ कि उनकी प्लैनिक शक्ति खत्म हो गई, 
वे गलतीपर हैं । 


£ ६४ ; 
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भाइयो और बहनो, 

मुभसे हमेशा कई तरहके प्रश्न पूछे जाते हैें। आज भी कुछ ऐसे 
ही प्रइन पूछे गए हूँ। एक प्रश्न्तो यह है कि आज पाकिरतान तो बन 
गया, तब हम लोग यूनियनमें पड़े हें, उनका धर्म क्या हो जाता है ? 
में कई बार इसपर बोल चुका हूं। मगर यह इतना पेंचीदा 
मामला है कि किसी-न-किसी तरहसे सामने झा ही जाता हूँ। या 
तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक दूसरेके दुश्मन बन जाते हैं या 


२३४ प्रार्थना-प्रवचत 


ऐसा कहो कि दोनों दुश्मन बनकर बंठ गए हैं। मुस्लिम लीग तो 
कहती ही है कि हिंदू और उनमें भी सवर्ण हिंदू हमारे दुश्मन हें। तो 
क्या हिंदू भी उनके दुश्मन बन जाय॑ ? एक तरीका तो यह है कि 
यदि कोई एक-दूसरेकों दुश्मन मानता हूँ तो दूर्सारा भी उसको अपना 


“ दुश्मन समझे। मगर कम-से-कम मेरा वह रास्ता नहीं है। जब सारा 


्ः 


जीवन में दसरे रास्तेसे चलता रहा हूं तो श्रब में कैसे उसे छोड़ सकता 
ह । यहां मेरा इम्तहान होनेवाला हैं। मेरी इंसानियत मुझे यही 
सिखाती है कि सारी दुनिया मेरी दोस्त हेँ। यदि वे लोग न माने तो 
वे ही खोनेवाले हैं, में खोनेवाला नहीं। एक-दूसरका गला 
काटनेमें किसीका भला होनेवाला नहीं हें। वह तो जानवरके 
समान हैं । ' 

दोस्तीका मतलब किसीको किसी-न-किसी' तरहसे राजी करना 
नहीं है। दोस्त कभी एक-दूसरेकी खुशामद नहीं करते। यदि कट 
शब्द कहने हैं तो वह भी कहने होंगे। यह पूछा गया हैँ कि जब आप 
खुशामद नहीं करते तो १९४४ में १८ दिनतक तेज धूपमें कायदे 
आ्राजमके घर जाकर क्या करते रहे ? में वहां श्रंपना धर्म समभकर 
गया था, खुशामद करने नहीं। जो चीज में उन्हें देने गया था, वह 
यदि वे ले लेते तो आज इतनी खूंरेजी न हुई होती भ्रौर जो बेइन्तिहा 
जहर फैल गया हूँ, वह नहीं होता। इसके अलावा इस देशमें कोई 
तीसरी ताकत नहीं रहती झौर पाकिस्तान बननेके बाद भी हिंदुस्तान 
एक बना रहता। वह मेरी जिन्ना साहबसे एक दोस्ताना बातचीत 
थी। खुशामदको श्राज बहुत बुरे मानीमें लिया जाता हैँ । जब 
जर्मनी भ्रौर इंग्लेंड एक-दूसरेके विरोधी थे तब चेम्बरलेनने, जो 
कि उस समय  इंग्लेंडके प्रधान मंत्री थे, हिटलश्को संतोष देनेंका 
तरीका ग्रस्तियार किया। यह मेरी राए नहीं हुँ मगर पंग्रेज लोग ऐसा 
कहते हें कि यदि चेम्बरलेनने हिटलरकों संतोष देनेका तरीका 
अख्तियार न किया होता तो दूसरी ही बात बनती । उसमें तो खुशामद 
आरा जाती है। मगर में जब किसीको श्रपना दृश्मन मानता ही नहीं 
तब में इस मानीमें किसीकी खुशामद करनेवाला नहीं हूं 
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मगर मेरे सामने सवाल यह है कि यूनियनमें रहनेवाले हम 
लोग क्या करें ? पाकिस्तानमें जो मंदिर और गुरुद्वारे मौजूद हें, क्‍या 
उन्हें वे वहांसे उठा देंगे या नष्ठ कर देंगे? मेरा दिल तो ऐसा नहीं 
कहता। क्या वे हिदप्नोंको मंदिरोंमें जानेसे रोक देंगे ? पाकिस्तान- 
के ये मानी हूँ, ऐसा में कबूल नहीं करता | आज ही तो मस्लिम लीग- 
के दौलताना साहबने कहा हैं कि पाकिस्तानमें हिंद और सिख" 
लोग अपने-अपने मजहबके मुताबिक नहीं चल सकेंगे, यह बात तो 
इस्लामके दुश्मन ही कह सकते हैं ।! यदि वास्तवमें पाकिस्तानमें 
हिंदू और सिखको वही इन्साफ मिलेगा जो मसलमानकों मिलने- 
वाला है, तो मूझे कोई शक नहीं कि इस्लामकी डेमोक्रेसी ए 
बहुत बुलंद चीज है। यदि वे सबको एक हीं श्रादमकी औलाद 
मानते हैं, तब फिर कैसे हो सकता है कि दूसरे मजहबके लोगोंकों 
खुदाकी इबादत करनेसे रोक दिया जाय ? दौलतादा साहब ठीक 
कहते हैं, ऐसा मुर्के लगता है। में तो पंजाब और सीमाप्रांतके हिंदुओं 
श्रौर सिखोंसे कहूंगा कि वे डरके मारे भागते न फिरें । सिखोंका 
सुनहरी गुरुद्वारा तो अ्रमृतसरमें है, मग्रर ननकाना साहब कहां जायगा, 
जिसके लिए सिखोंने इतना त्याग किया था? वह तो पाकिस्तानमें 
ही रहेगा। हंदराबादमें कितने ही हिंदुश्नोंके मंदिर हैँ । हैदराबाद 
पाकिस्तानमें जायगा यह तो में नहीं कह सकता। वहां तो ६५ फीसदी 
हिंदू हैं ? यदि हिंदुओंकों भी पाकिस्तानमें ले जायंगे तो फिर वह 
पाकिस्तानमें कहां रहा। मृसलमानोंकी सबसे आला दर्जेकी जुमा- 
मस्जिद भी यहां यूनियनमें पड़ी है। क्‍या हम मुसलमानोंकों उसमें 
नमाज पढ़नेसे मना कर देंगे? आगरामें उनका ताजमहल हैं और 
अलीगढ़में मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। क्‍या वहां मुस्लिम युवक पढ़ना 
छोड़ देंगे ? यह तो ईदवरकी भेहरबानी हे कि पाकिस्तान बननेके बाद 
हमारा टुकड़ा हुआ ही नहीं है | क्‍या वे यहांसे जुमा मस्जिद उठा ले 
जाय॑ंगे या उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे ? क्या एक और लड़ाई बाको हे ? 
कौन-सी जगह ऐसी है जहां मस्जिद और मंदिर न हों ? में जहां जाता 
हूँ. वहीं ये सब मुझे मिलते हें। तब क्‍यों पंजाब, सरहद और सिंध- 
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से हिंदू लोग भागकर आते हैं ! श्राखिर वे जायंगे कर ? उनमें झ्राला 
दर्जुजी बहादुरी होनी चाहिए। हमें उस बहादुरीका जरूरत नहीं जो 
मकानोंकों जलाने और मासूम बच्चोंको मार डालनेमें काम आती है। 
वह बहादुरी नहीं, हैवानियत है। हमारी जमीनके टुकड़े भले ही हो 
ज्ञायं, मगर हम दोनों जगह इच्सान होकर रहें, हैवान बतकर नहीं। 

परंतु यदि सिंध या और जगहँसे लोग बरके मारे अपने घर- 
बार छोड़कर यहां श्रा जाते हें तो क्या हम उनको भगा दें ? यदि 
हम ऐसा करें तो अपनेकों हिंदुस्तानी किस मुंहसे कहेंगे । हम कैसे 
जय हिंदका नारा लगायंगे? नेताजी किसके लिए लड़े थे? हम 
सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे कोई दिल्‍लीका हो या गुजरातका। वे 
लोग हमारे मेहमान वनकर रहें । हम यह कहते हुए उनका स्वागत 
करें कि आइए, यह भी झ्रापका मुल्क है श्रौर वह भी आपका मुल्क है। 
इस तरहसे, उन्हें रखना चाहिए। यदि राष्ट्रीय मुसलभानोंको 
भी पाकिस्तान छोड़कर आना पड़ा तो वे भी यहां रहेंगे। हम 
हिंदुस्तानीकी हैसियतसे सब एक ही हैं। यदि यह नहीं बनता तो 
हिंदुस्तान बन नहीं सकता। , | 

१५ ग्रगस्त आनेमें ३५ दिन झौर पड़े हें । हम भ्रवतक हँवान बसे 
रहे, मगर चाहें तो श्रब भी इन्सान वन सकते है । हम सबका इम्तहान हो 
रहा है। उसमें अंग्रेज भी शामिल हैं। नोझ्राखालीमगे मेरे पास तार आया 
है कि पाकिस्तान बन जानेके कारण वहांके पीड़ित हिंदुश्नोंकीं मुआ- 
वजा मिलनेकी संभावना नहीं रही। मुश्नावजा उन्हें क्‍यों नहीं दिया 
जाता ? पाकिस्तान बन जानेसे तो वहांकी गपनमेंटका और 
ग्रधिक, उनकी रक्षा करनेका, धर्म हो गया। तारमें यह भी लिखा है 
कि जिन लोगोंने खून किया और जो आज ह॒वालातोंमें बंद हें, उनके 
छोड़ दिए जानेकी संभावना हैँ। मेरी“उम्मीद है कि यह होनेवाला 
नहीं है। पाकिस्तानवालोंकों तो यह सिद्ध करना चाहिए कि उनके यह 
जो हिंदू रहते हें उनका कुछ भी ब्रा होनेवाला नहीं है। तब में 
कहूंगा कि हम १५ अगस्तको आजादीका दिन मनायंगे। यदि ऐसा 
नहीं होता है तो वह भ्राजादी मेरी नहीं श्रौर मुझे उम्मीद है कि बह 
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आपकी भी नहीं होगी। अश्रभी ३५ दिन बाकी पड़े हैं। हम चाहें तो 
इन ३५ दिलनोंमें बहुत कुछ हो सकता है। में केवल भारतीय स्वाधीनता 
बिलसे ही अपनी आजादी माननेवाला नहीं हूं । 


६४ ;६ 
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भाइयो और बहनो, 


हमने ईश्वरका नाम लेना तो छोड़ दिया,' परंतु काम, क्रोध 
और मोह आदि जो हमारे छः बुलंद शत्रु हैं, उनको हम प्रिय समभकर 
अपने पास रखते हें । 

नोआखालीसे मेरे एक साथी लिखते हें कि “जब तृुझ्ञ नोश्राखाली- 
में आए तब बड़ी लैबी-चौड़ी बात करते थे और करूंगा या मरूंगा'का 
प्रण किया था। यदि अश्रब १५ अ्रगस्तसे. पहले यहां नहीं झआग्नोगे तो 
तुम्हें पछताना होगा।” यह में कबूल करता हूं कि अगर में वहां १५ 
अगस्तसे पहले न पहुंचा तो मुझे पछताना ही होगा। में उन लोगों 
के बीचमें रहता और उनके साथ खाता-पीता था। में यहां दिल्‍लीमें 
क्यों पड़ा हूं ? मृभे बिहार या नोभ्राखालीमें चले जाना चाहिए। यहां 
तो में बहाल हूं। यदि मुझसे कोई पूछे कि मेंने यहां क्या किया तो में 
यही कह सकता हूं कि मेंने केवल हजामत की हे, जो में खासी कर लेता 
हूं। नोप्राखालीमें में बेहाल नहीं रहता था। रोज पेदल चलता था, 
नए-नए देहातमें जाता और नए-नए आशआ्रादमियों--हिंदू और मुसलमान- 
दोनोंसे मिलता थौँ। नोआाखालीमें में कुछ काम करता था और बिहार- 
में भी। भीतर आज अंहार जल रहा हैँ। अ्रगर में नोआखाली 
चला जाऊंगा तो वह नहीं जलेगा। अतः आप लोग प्रार्थना करे कि हें 
भगवान, तू गांधीकों जल्दीसे नोआखाली भेज दे। 


«  आाजका भजन था :. नाम जपन क्यों छोड़ दिया ? 
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मैंने वहां जो प्रतिज्ञा की थी उसे छोड़ा नहीं हैं। बहांसे में बिहार 
चला गया, वंयोंकि जहां नोआाखालीमें सिर्फ दो-चार सी ही आदमी 
मरे थे वहां बिहारमें तो हजारों श्रादमी मारे गए। इसलिए नोश्रा- 
खाली और बिहार मेरे लिए एक-जेंसे बन गए हैें। बहांसे जवाहर- 
लालजीने मूक बुला लिया और कृपलानीजीका भी तार गया। परंतु 
' यहां श्राकर मेंने किया क्या ? बहुतसे लोग मुझसे ऐसा भी कहते 
हैं कि तूम नोआखालीमें ही कया करोगे? जब सब चीज 
हिंदुस्तानमें तय हो जायगी तब नोग्राखालीमें अपने-भश्राप तय 
हो जायगी। मगर मेंने तो इससे उलटा ही सीखा हैं। मेरे पिता 
यद्यपि विद्वान नहीं थे, पर यह मुझभे कबूल करना चाहिए, कि इतना 
तो मुझे बचपनमें वहू सिखा गए थे कि भूठ नहीं बोलना श्रौर डर 
लगने लगे तो रामका नाम ले लेना। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड 
श्र्थात्‌ जो प्रिडमें है वही ब्रह्मांड्म हैं, यह मूल मंत्र मुर्खे बचपन- 
हीसे मिल गया था। मेरी अनपढ़ और देहाती साताने भी 
मृभो यही सिखाया था कि तू जो भी करे अपनी श्रात्माकी प्ररणासे 
कर, तृभे दुनियाकी क्‍या पड़ी ! दुनियाकों देखरनबाला तो ईइवर 
है। अ्रतः नोग्राखालीमें मेने जो वचन दिया उसे मु; प्राण देकर भी 
नहीं छोड़ना चाहिए । 


६६ ३ 


१२ जुलाई १९४७ 
भाइयो और बहनों, हे 
मुभे एक भाई लिखते हैँ कि आज “हमारे यहां जो हो रहा है वह 
बहुत ब्रा ह। ब्रा क्यों है, यह भी उन्होंने बताया है। वे कहते है कि 
जो लोग सत्याग्रह आंदोलनमें जेल गए वे समभते है कि उन्होंने बहुत 
भारी काम कर लिया, जिसकी वजहसे उनको प्रधान मंत्री या किसी प्रांत- 
का गवर्नर या मिनिस्टर या उसका पार्लामेंट्री सेक्रेटरी तो बनाना ही 
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चाहिए। उनके पास मोटरकार होनी चाहिए, क्योंकि वे समभते हैं कि यदि 
जेल चले गए तो हिंदुस्तानका लाखों-करोड़ों रुपयेका काम उन्होंने 
कर दिया। में भी दो दफा जेल हो आया हूं श्रौर एक दफा तो यरवदा जेलमें 
आपके साथ भी था । परंतु में तो भिखारी ही रहा और किसीने मभको 
पूछा तक नहीं । 
में कहता हूं, यदि जेलमें कोई चला गया तो क्या वह हिंदुस्तान- * 

पर मेहरबानी करने गया था? यदि यंही सिलसिला रहा तो मझे डर 
लगता हूँ कि कांग्रेसका नाम मिट जायगा। कांग्रेसमें जो लोग हें उनको 
ऐसी बात ख्वाबमें भी नहीं सोचनी चाहिए । इस तरहसे तो कोई 
कांग्रेसी यह कहेगा कि चूंकि वह जेल हो आया है इसलिए उसके लड़के- 
की शादी हिंदुस्तानकी सबसे श्रच्छी लड़कीके साथ होनी चाहिए या उसकी 

है लड़कीकी शादी हिंदुस्तानके सबसे अच्छे युवकके साथ हो । जवाहरलाल- 

| जी इसलिए बड़े मंत्री या वाइस-प्रेसिडेंट नहीं बनें कि वे जेल हो आए 
हैं। यदि उनको ये पैसे न मिलें तो क्या वह भूखों मरनेवाले हें ? राजेंद्र 
बाबू तो पठना हाईकोर्टके चीफ जस्टिस होनेवाले थे। लेकिन. उन्होंने 
स्वेच्छासे उसे लात'मारकर फकीरकी तरह रहना पसंद किया। राजाजी 

' भी जेल जानेके कारण मिनिस्टर नहीं बने। में यह नहीं कहता कि वे 
सब फरिश्ते हँँ। वे भी हमारी तरह इंसान हैँ और इंसान तो भूलोंकी 

£ गठरी होते हैं, फिर, सरकारी दफ्तरमें कितने आदमी समा सकते हें? 

"यह तो एक निकम्मी बात है जिसे शीघ्र ही भूल जाना चाहिए। हम 
इस बातका खयाल भी न करें कि हमें जेल जानेके बदलेमें कूछ मिले । 
जो झ्रादमी अ्रपना धर्म पालन करता है, धर्म ही उसका बदला है। 

मुभसे पछा गया हे कि कायदे श्राजम जिना पाकिस्तानके गवनर- 

जनरल बन गए और यहांका गवर्नर-जनरल वाइसराय बनकर बेठ गया, 
यह कंहांका हिसाब हें ? हिदुस्बानकी आजादीकी लड़ाई तो कॉमग्रेसने 
लड़ी, मस्लिम लीगने उसमें कोई हिस्सा नहीं लिया या ऐसा कहो कि 
कांग्रेसने जब भी सिविल नाफ़र्मानी या सत्याग्रह किया, लीगने उससें 

(| बिल्कूल सहयोग नहीं दिया, इसपर भी यदि कांग्रेसको हिंदुस्तानी गवनेर- 
जनरल नहीं मिलता है तो यह कोई इंसाफकी बात नहीं हुईं। इसका 


श्य्क, 
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मतलब यह हुआ कि हम अंग्रेजोंकी खुशामद करेंगे तो आरामसे रहेंगे, 
नहीं तो मर जायंगे। में यह कहुंगा कि जो चीज बनी है या जो चीज 
१५ अगस्तकों बा-कानून बननेवाली है, उसमें गवर्नर-जनरल चाहे अंग्रेज 
हो, फ्रेंच हो, डच हो, काली चमड़ीवाला हिंदुस्तानी हो, गौरवर्ण हो था 
_हब्शी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता । यदि मेरे हाथमें हो तो मेहतर 
बस्तीकी एक हरिजन लड़की गवर्नर-जनरल बनाकर बिठा दी जाय। 
अ्रत: माउंटबेटन' यदि गवन र-जनरल बनते है तो वे हिदस्तानके खिदमत- 
गार या नौकर होकर ही बनते हे। आप कह सकते हें कि यह तो बच्चों- 
को फुसलानेकी-सी बात हुई। जो माउंटबेटन इंग्लैंड शाही घरानेसे 
संबंध रखते हैं वह कया तुम्हारी नौकरी करनेवाले है, आप तो धोखा 
देते हैं! मुझे श्रापको धोखा देकर माउंटबेटनसे, कोई इनाम नहीं चाहिए । 
में तो आजतक उनसे लड़ता झाया हूं, तो आज उनकी खुशामद करनेकी 
मुझे क्या जरूरत पड़ी है ? श्राप शायद यह कहेंगे कि कांग्रेसी नेता उनके 
फुसलावेमें आ गए हूं। इसका मतलब यह हुआ कि जवाहरलालजी, 
सरदार और राजाजी ऐसे पागल हैं कि श्रपता सब नूर गंवाकर बैठ हें, 
वे खशामदी बन गए हैं। में वहांतक नहीं जा सकता । यह तो सही है 
कि में जो चाहता था वह नहीं बना और बहुत दफा में यह कह भी 
चुका हूं। मगर में हर चीजका सीधा मतलब निकालता हूं। हमलोग 
माउंटबेटनकों गवर्नर-जनरल बनाते हैं, इसीलिए तो वह बनते है। यदि 
हम न चाहते तो वह नहीं बन सकते। परंतु जिना साहबने यह सोचा 
होगा कि सारी दुनिया कैसे मानेगी कि मैंने पाकिस्तान ले लिया, इस- 
लिए में क्यों न गवर्नेर-जनरल बनूं ! हमें इसपर ईर्ष्या क्या करता और 
गुस्सा भी क्या करना ! उनको गवर्नेर-जनरल बनकर यह सारी दुनिया- 
को बताना है कि इस्लाम क्‍या चीज है। यह देखनः है कि वह बहांके 
खादिम बनते हें या बादशाह । यदि एक भी सिंधी सिंध छोड़कर चला 
आएगा तो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानके गवर्भर-जनस्लपर होगी । 
उनको तो खलीफा अबूबकर या उमर और अ्रलीकी तरह सबके साथ 
इसाफ करना होगा। में यह नहीं कहता कि वे सब ग्रह्चिसक थे। में तो 
केवल उनकी बहादुरी और शराफतकी बात कहता हे । 


शी 
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अखबारोंसे मुझे मालूम हुआ कि पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान--- 
दोनोंके लिए एक ही गवर्नर-जनरल रखना तय हुआ था। मगर बादमें 
जिना साहब मुकर गए। तब कौन' उन्हें पाकिस्तानका गवर्नेर-जनरल 
बननेसे रोकनेवाला था ? मेरी निगाहमें उन्होंने ठीक नहीं किया। एक 
दफा जब उन्होंने कहा था तो माउंटबेटनको बनने देते और पीछे यदि कोई 
गोलमाल होता तो उनको हटा देते। परंतु श्रब॒ इस्लामकी परीक्षा जिना 
साहबकी मार्फत होनेवाली है। सारी दुनियाके सामने वे पाकिस्तान स्टेटके 
गवर्नर-जनरल बन रहे हैं। श्रत: पाकिस्तानकी खूबियां ही .देखनेमें श्रानी 
चाहिएं। कांग्रेस तो हमेशा अ्रंग्रेजोंसे लड़ती श्राई हे। जवाहरलालजी 
तो सीधे आदमी हैं, मगर सरदार तो हमेशा लड़नेवाले हें। वे तो मेरे 
साथ लड़ते थे कि तू इनका एतबार करता है। जब वही इनके दावमें 
भरा गए तो झापकी तथा हमारी बात ही क्या है ! जब वे यह कबूल करते 
हैं कि वाइसराय गवर्नर-जनरल बनकर रहें तो हमें कबूल,करनेमें क्‍या 
संकोच है ? हम देखते हैं कि वे हिदुस्तानके खादिम बनकर गवनेर-जनरल 
हो रहे है या दगा देनेंके लिए। एक नया अनुभव हमको मिलेंगा। 
अतः इसमें दूरन्देशी'है और फिर हम कुछ खोते तो हें ही नहीं । श्राखिर 
डोमीनियन स्टेटस भी हमने उनके कहनेपर स्वीकार किया हैं। वे एक 
बहुत बड़े एडमिरल हें, बड़ी लड़ाई लड़नेवाले हेँ। उनको हम रखें तो 
सही। यदि कोई बुराई निकली तो हम उनसे लड़ लेंगे। 

जब में वाइसरायसे मिलने गया था तब उन्होंने मुभसे कहा कि जिस 
लड़केसे एलिजाबेथकी सगाई हुई वह मेरे लड़के-जैसा ही है, भ्राशा है, 
कल आप आशीर्वादके तौरपर कुछ शब्द लिखेंगे। सो परसों जब वाइस- 
रायकी लड़की यहां आई तब मेने उसके हाथ मुबारकबादीका एक खत 
लिखकर भेज दिया4 कितनी सादी लड़की हैं वह । प्रार्थनाके समय मेने 
' उसे कर्सीपर बैठनेके लिए कहा, प्कगर कूर्सीपर न बैठकर वह हमारे साथ 
ही दरीपर बैठ गईं। और फिरं राजकुमारी श्रमृतकौरने तो आज मुझे 
यह भी बताया कि जिस लड़कीकी सगाई हुई है वही इंग्लैंडकी रानी 
बनेगी, क्योंकि बादशाहके कोई लड़का नहीं है। वाइसरायके भी कोई 
लड़क़ा नहीं है। खैर वाइसराय अगर बुरा होता तो में आशीर्वाद लिख- 

१६ 
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कर क्यों भेजता ? में उसे बुरा नहीं मानता । उनकी जगह अगर जवाहर- 
लालजी या सरदार पटेल गवर्नर-जनरल बनकर बंठ जात तो उन्होंने 
बहत खतरनाक काम किया होत। । इसके अलावा गवनर-जन रलक हाथमे 
किसी प्रकारकी सत्ता नहीं होगी। जवाहरलालजी था उनकी केबिनट जो 
कहेगी वही उसको करना होगा। उसको तो केवल अपने दस्तखत देने 
होंगे । 

मगर लार्ड माउंटबेटन एक बड़ा आदमी है और अंग्रेज शैत।नियत 
ही कर सकते हैं, ऐसा हम लोगोंका ख्याल बन गया है । तो माउंटबेटनको 
भी अ्रपनी शराफत और इन्साफ-पसंदीका सबूत देना होगा। और मुझे 
विश्वास है कि वह इन्साफ करनेके लिए ही यहां श्राया हैं । 

मेरे पास इन दिनों काफी मुसलमान मिलने आते हैं। वे भी पाकि- 
स्तानसे कांपते हें। ईसाई, पारसी या दूसरे गर मुसलमान डरें यह तो 
समभमें भ्रा सकता है, मगर मुसलमान क्‍यों डरें? वे कहते हें कि हमें 
क्विसलिंग! माना जाता है। पाकिस्तानमें हिंदुशोंको जो तकलीफ होगी 
उससे ज्यादा हमें होगी। पूरी सत्ता मिलते ही हमारा कांग्रेसके साथ 
रहना शरियतसे गुनाह माना जायगा। इस्लामके ये मानी हैं, इसे में 
नहीं मानता। कांग्रेस यदि किसी मुसलमानकों अश्रपने साथ रखती है तो 
क्या गुनाह करती है? क्‍या मुसलमान कांग्रेसी बननेंसे गुनहगार हो जाते 
हैं? क्‍या वे कलमा या नमाज नहीं पढ़ते ? क्या अली भाइयोंके जमानेके 
इस्लामसे आजका इस्लाम कुछ बदल गया है ? राष्ट्रीय मुसलमानोंको 
केसे विंवसलिंग कहा जा सकता हूँ ? मुझे भ्राशा है कि जिना साहब जहां 
गेरमुस्लिम अ्ल्पसंख्यकोंकी रक्षा करेगे वहां इन मुसलमानोंको भी पूरा 
संरक्षण देंगे। 





देशद्रोही । 
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ऐसा समय एक-दो बार आ्राया है जब में प्रार्थतामें ठीक दक्‍्तपर नहीं, 
पहुंच सका। आजका वक्‍त ऐसा ही था। मेंने बहुत कोशिश की कि सात 
बजेके पूर्व पहुंच जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका । में वाइसरायसे मिलने " 
चला गया था। में यहां पड़ा हं तो कुछ बातें करनी ही पड़ती हैं । यहां 
बहुत बातें होती हैं इसलिए मेरे-जेसे आदमीको भी कुछ कहना होता है। 
यों तो में चार बजे ही चला गया था और आशा थी कि समयके पहले 
ही लौट आऊंगा। मगर दूसरे मित्र भी होते हैं, इसीलिए में वक्‍तपर 
नहीं आ सका। मगर मुझे यंह देखकर बहुत अश्रच्छा लगा कि प्रार्थना 
ठीक समयपर शुरू कर दी गई है। 

जिना साहबने एक प्रेस-कान्फ्रेंस की हे। उसकी रिपोढ़ मेरे हाथमें 
आई है। उसमें उन्हींने कहा है कि पाकिस्तानमें जो अल्पमतवाले हें 
उनको किसी किस्मकी तकलीफ नहीं होनेवाली है। उनके साथ बैसा 
ही बर्ताव किया जांयगा जैसा कि मुसलम्णनोंके साथ । हिंदू मंदिरोंमें जा 
सकेंगे, सिख ग्रुद्वारोंमें । 

पर किसी एकके कहने मात्रसे वेसा हो नहीं जाता । आज भी खन- 
खराबी हो रही है, मकान जल रहे हें और यह सब पाकिस्तानमें हो 
रहा है। यूनियनमें' भी हो रहा है । यह कौन कर रहा है ? क्‍या मसल- 
मान दी कर रहे हैं ? या हिंदू भी कर रहें हैं ? मेरे पास दोनों प्रकारके 
खत आते हँ। लोग कहते हैँ कि भ्रब हम शांतिसे क्‍यों नहीं रह पाते ? 
में जिना साहबसे पूछता हूं कि आपकी बात कब अमलमें आएगी ? वह 
१५ अगस्तके बाद श्रैमलमें आएगी या अभीसे ? सिंध तो पाकिस्तानका 
केंद्र-बिदु होगा। वहां मुस्लिम ब्लीगका बहुत जोर हैँ। जिना साहब 
पाकिस्तानके गवर्नर-जनरल भी बन गए हूैं। ऐसा होनेपर भी इंग्लेंडमें 
बादशाह तो हैं ही। जबतक वह हैँ तबतक जनताका कुछ-न-कुछ संबंध 


! इंडियन यूनियन । * 
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गवर्नर-जन रलके मार्फत उसके साथ रह ही जाता है। गवर्नर-जनरलक़ों 
हम बनाते हैं। जिना साहब पाकिस्तान गवनर-जनरल बने हूं। फिर 
भी वह बादशाहके सामने जिम्मेदार तो रहते ही हैं। लीगके प्रेसीडेंट 
मिट नहीं जाते। उनकी हेसियत बढ़ जाती हैँ । उन्हें सबको 

अदल' इन्साफ देता चाहिए। सिंधियोंकों सिवसे क्‍यों जाना चाहिए ? अगर 
“एक भी सिंधी वहांसे चला जाता है तो यह जिना साहबके लिए शर्मकी 
बात है कि वह गवर्नर-जनरल हैं और उनके रहतें हुए भ्रल्पमतवाले जा 
रहे हें। 

मभे लगता है कि एक आदमी जो कहता हैं वह वसा करता है 
या नहीं, इसीसे उसकी जांच होती हें। 

इसी तरह यनियनसे भी मेरे पास खत आते हें। युक्‍नतप्रांतमें कुछ 
हुआ या नहीं, मुझे नहीं मालूम । मगर वहांके मुसलमान यह सय महसूस 
करते हैं कि वे,इस प्रांतमें रह सकते हैं या नहीं । में पूछता हूं कि वहां 
वे क्‍यों नहीं रह सकते ? जिस तरह में जिना साहबस पूछता हुं उसी 
तरह यक्तप्रांत और बिहारसे भी पूछता हूं कि वहां मुसलमान रह सकते 
हें या नहीं ! 

अंग्रेजोंसे तो हमें निजात (?) मिल गई। एक जमाना था जब ने 
लड़ाते रहते थे। श्रब वह जमाना चला गया। श्रव उसको हमें लड़ानेका 
मौका नहीं रहा। ह॒ 

युक्‍तप्रांतके मुसलमानोंकों नौकरीके श्रनुपातके प्रतिशत बारेंमें 
शिकायत है। वे कहते हैँ कि श्रवतक जहां ६० और ७० प्रतिशत सर- 
कारी नौकरियां उनके हाथमें थीं वहां प्रत्र श्र।वादीके हिसाबसे १४ प्रतिशत 
ही देनेका निर्णय किया गया है। मेरा दिल तो इसकी शिकायत नहीं 
कर सकता। सरकारी नौकरियां कितने लोगोकों मिल सकती है? 
उनस हमारा क्य। भला होनेवाला हैं ? और फिर, वहां तो हम खिदमतके 
लिए जाते हैं, अपना भला करनेंके लिए नहीं ? अ्रबतक जो कुछ होता 
रहा है वही होता रहे तो यह कोई न्याय न होगा। यदि डाक्टर और 


' वक्षआातरहित । 
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वकील अ्रबतक लोगोंकों लूटते रहे हें तो क्‍या श्ागे भी वे लूठते ही 
रहेंगे 

इसी तरह कोई पछ सकता है कि हमें श्रबतक जो परसेंटेज' मिला 
हुआ था वह रहेगा या नहीं ? में कहंगा कि वह किसने दिया था ? 
कीसे दिया था ” यदि हरिजन॑ कहें कि सरकारने हमें इतना दिया था, 
वह कायम रहना चाहिए, तो में पूछ सकता हूं कि सरकारने तुम्हें वह 
क्यों दिया था? कांग्रेस सरकारसे लड़ती थी, सरकारने कांग्रेससे 
लड़नेवालोंको रिश्वत दी। उसे उनकी खुशामद करनेकी जरूरत थी। 
अब हमारी हकूमत होगी। हमारी सरकार किसीकी खुशामद क्‍यों करे ? 
हमारे लिए तो यह जरूरी है कि हम अ्छतपन मिटा दें। सरकारर्क 
हिम्मत थी कि कानन बनाकर सब मंदिर खोल दे? मगर जब में 
देखता हूं कि मद्रासमें एकके बाद एक मंदिर खलता जाता है; वह 
बड़े-बड़े और पुराने मंदिर हरिजनोंके लिए खुल गए हैं, तोक्लेरा पेट (? ) 
भर जाता है। धर्मंकी रक्षा ऐसे ही हो सकती है। इसी तरह ईसाइयों 
और पारसियोंकी बात है। 

हमारी हकूमतका काम तो जो मिस्कीन हें, जाहिल हैं, उन्हें ऊपर 
लाना होगा। यदि वह हरिजनोंके लिए, श॒द्रों आदिके लिए कछ करती 
है तो ब्राह्मणको शिकायत क्यों होनी चाहिए ? हां, अश्रगर कोई कहे कि 
ब्राह्मणोंको कोड़े लगाए जायं, उनका अपमान किया जाय, तो में कहूंगा 
कि ऐसा क्‍यों, वह भी तो बुरा है । 

मुसलमानोंकी ओरसे या थूनियनकी ओरसे में जो कूछ कह सकता 
हूं वह यही है कि सबको अदल इन्साफ मिले। श्रगर ऐसा हो तो फिर 
कहनेको कुछ नहीं रहेगा। फिर देशके टुकड़े होनेका दुःख नहीं रहेंगा। 

देशके टुकड़े 'होनेके बारेमें लोग कहते हैं कि आज तो हिसाब्र हो 
गया---सेनाक/ हिसाब हो गय& नौ-सेनाका हिसाब हो गया। में कहता 
हूं कि हमारी ताकत कम हो गई। बाहरके लोग कहेंगे कि हिंदुस्तानके 
पास नौ-सेना कहां है ? अपने मतलबके लिए वे दोमेंसे किसी एक हिस्सेको 


., ' प्रतिशत। 
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मिलाएंगे और यह सेनाका बटवारा हमेशाके लिए गृह-युद्धका कारण 
बन जायगा । 

पर मुभे आशा है कि पाकिस्तान और शेष भारतमें मैत्रीका भाव 
'रहेगा। दोनोंमें अल्पश्व॑स्यकोंके प्रति न्‍्थायका व्यवहार होना चाहिए। 
यदि यूनियनमें केवल हिंदू ही रह सकेंगे तो यह पक्षपात होगा। इसी 
तरह यदि पाकिस्तानमें सिर्फ मुसलमान ही रहू सकेंगे तो वह भी पक्षपात 
होगा । 

यद्यपि हमने अहिसाका सबक नहीं सीखा तो भी हमें भ्रपनी तीस 
बरसोंकी कोशिशसे यह सीख लेना चाहिए कि हम किसीके दास नहीं 
बनेंगे। ऐसा हम अहिसासे करें, चाहें हिसासे । भ्रहिसाकत नाम तो मेंने 
छोड़ दिया। फिर भी, अगर हमारे पास बल आ गया तो हम किसीकी 
सलामी नहीं करेंगे। यही में बिहारसे कहता आया हूं। लोग' कहते हैं 
कि हमें तलनार दो, बंदूक दो। में कहता हूं, तमवार ओर बंदूक क्‍यों 
मांगते हो? कहो, हम नहीं भूकेंगे। ऐसा ही मेंनें नोआखालीमें भी 
कहा है । 

अगर मुसलमानों और हिंदुश्लोंके दिलमें तीस बरसोंकी कोशिशसे 
यह आ गया है कि हम किसीकी गुलामी नहीं करेंगे तो मेरे लिए इतना 
बस हूँ। अगर तीस बरसमें हमने इतना सीख लिया है, तो वह हिंसासे 
हो या अहिंस।से मुझे इसकी परवाह नहीं। हां, अगर मुभसे सीखने ग्राशोगे 
तो में कहूँगा कि यह अहिसासे ही हो सकता हैं। एक अकेला आदमी 
अगर दुनियाका सामना करने चले तो वह अ्रहिसासे ही कर सकता हैं। 
अहिसाके साथ ईदवर होता है, उसके सामने तलवार टूट जायगी। 


$ ६८ ?! 
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भाइयो और बहनो, 
कहा जाता है कि मेरे भाषण श्राजकल निराशा पैदा करनेवाले होते हैं। 
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कूछ लोग तो कहते हैं कि मुझे बिलकुल बोलना ही नहीं चाहिए । लोगोंके 
ऐसा कहनेसे मुभे एक चित्रकारकी कहानी याद आती है । उसने अपना 
चित्र एक दुकानमें रखा और नृक्ताचीनी करनेवालोंको दावत दी कि वे 
जहां-जहां भी उसमें गलतियां पाएं वहां-वहां निश्ञान लगा दें। नतीज्धा 
यह हुआ कि वह तस्वीर तो रही नहीं, एक धब्बा-सा हो गया। चित्रकारका 
मतलब यह था कि लोगोंकु को दिखाए कि हरेकको खुश करना नामुमकिन 
हे; और उसे खुद तसलल्‍ली हो गई कि उसने एक अ्रच्छा चित्र खींचा था। ' 
उसका तो काम ही था कि वह अपने मनके पसंदकी और श्रपनी लियाकतके 
मुताबिक एक तस्वीर बनाए। मेरा भी वही हाल है। में केवल बोलनेके 
लिए कभी नहीं बोलता । में सिफे यह समभकर बोलता हूं कि मेरे पास 
लोगोंके लिए देनेके लायक संदेशा है । 

यह सच हैँ कि आज मेरे और मेरे घने दोस्तोंमें कुछ मतभेद है। 
बाज बातें जो उन्होंने कीं या कर रहे हैं, उनसे में सहमतश्नहीं । लेकिन 
दिल्लीमें रहकर मेरे लिए मौजूदा हालातपर अपनी राय न देना असंभव 
है। और असलमें मतभेद क्या हैं ? अगर आप छानबीन करें तो आपको 
पता चलेगा कि मतभेदकी जड़ एक ही हे*। अ्रहिसा मेरा धर्म है, कांग्रेसका 
धर्म कभी नहीं रहा। कांग्रेसने तो उसे केवल नीतिके रूपमें स्वीकार किया 
था। नीति उस्ती वक्‍ततक धर्म रह सकती है जबतक कि उसे चलाया 
जाय । उसके बाद नहीं । कांग्रेसकोी पूरा अधिकार है कि जिस वक्‍त जरूरत 
न रहे उसी वक्‍त नीतिको बदल ले। धर्मकी और बात होती हे। वह 
तो अमर है। वह कभी बदल नहीं सकता। 

कांग्रेसके विधानमें नीति तो वही रखी गई है, लेकिन कांग्रेसवालोंके 
अमलने नीतिको बदल दिया हैं। काननके शास्त्री भले उसपर नकता- 
चीनी करें, लेकिन आप और हम ऐसा नहीं कर सकते और न करना 
चाहिए। आजके , कांग्रेसी वयों न अपनी नीतिको बदलें ? कानूनकी 
बात हो ही जायगी। और यह बात भी समभने लायक है कि कांग्रेसके 
विधानमें शांतिका शब्द इस्तेमाल किया गया है, अहिसा' का नहीं । 

१९३४में जब कांग्रेसकी बेठक बंबईमें हुई थी तो मेंने बहुत कोशिश की 
कि अहिसात्मक' शब्द शांतिमयकी जगह ले, लेकिन में असफल रहा। 


् 


श्४ंद थ्रार्थना-पअवचन 


इसलिए श्रगर कोई चाहे तो शांतिक मानी अ्रहिसासे कुछ कम निकाल 
सकता है। मैं खुद तो कोई फके नहीं पाता | लेकिन मेरी रायसे यहां 
कोई मतलब नहीं। फर्क है या नहीं यह फैसला विद्वानोंकों करना पड़ेगा । 
प्रापको और मुझे तो इतना ही समभ; लेना चाहिए कि कांग्रेसका भ्रमल 
“आज हरगिज अरहिंसात्मक नहीं है। अगर अहिंसा कांग्रेसका धर्म होता 
तो किस तरह फौजको सहायता देती, जैसा आज हो रहा हैं। फौज अगर 
चाहे तो जनताकों खाकर फौजी-राज भी कौयम कर सकेगी। क्या में 
यह आशा बिलकुल ही छोड़ दूं कि जनता मेरी बात कभी भी नहीं सूनेगी ? 
और अगर न सुनना ज्ञाहे तो फिर मेरे ऊपर जो नुक्ताचीनी करते हें 
उनका क्या बिगड़ता है; और वे मे बोलनेसे क्‍यों रोके ? 
मुझे एक बात स्पष्ट करनी चाहिए सो यह कि मेने साफ-साफ कह 
दिया श्रौर मात भी लिया हे कि पिछले तीस साल जो लक्षाई हमने की 
वह अहिसाकुँ बलपर नहीं थी। वह तो सिर्फ मंद विरोध था और 
ऐसा विरोध कमजोरोंका हथियार है। उसे वे लोग इस्तेमाल करते हैं 
जो अहिसाका उपयोग जानते नहीं, यह नहीं कि श्रह्चिसाका उपयोग करना 
चाहते नहीं। श्रगर हममें भ्रहिसात्मक लड़ाई करनेकी बहादुरी होती-- 
और उसके लिए वीशरोंकी बहादुरी चाहिए--तो हम दुनियाको सामने 
आज आजाद हिंदका एक और ही चित्र दिखा सकते। लेकिन आज तो 
हम दो टुकड़ेका हिंद बना रहे हैं, एक ऐसा देश, जहां भाई-भाई श्रापसमें 
लड़ रहे हैं और एक-दूसरेपर जरा भी विश्वास नहीं रखते। ऐसा होनेके 
कारण हम खुराक और कपड़ेकी कमीपर, काफी ध्यान नहीं दे पाते 
और उत करोड़ों गरीबोंको कुछ नहीं दिखा सकते--वे गरीब जिनका 
एक भगवान ही उनके सामने रोजकी जरूरतोंकी शक्‍लमें नजर श्राता 
हू---जिनका लड़ाई-भगड़ोंसे क्या वास्ता, सिवा सिनेमाकी तस्वीरोंके, 
कि जिनसे एक-दूसरेको मारनेकी तदकीरके भ्रलावा वें और क्या सीख 
सकते हें ? ह ह 
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भाइयो और बहनो, 

मैंने कुछ दिन हुए तामिलनाड और मलाबारके मंदिरोंके बारेमें 
कहा था, जो हरिजनोंके लिए खोले गए थे, और खासतौरसे रामेश्वरम्‌के * 
मंदिरका उल्लेख किया था। वह एक बहुत बड़ा मंदिर है और उसके 
वबारेमे वहां काफी वहम भरा हुआ था। उनका खयाल था कि हरिजनोंके 
अंदर जानेसे मंदिर अश्रपवित्र हो जायगा। परंतु आजके एक खतमें मुभसे 
कहा गया हे कि मेने आंध्र देशके तिरुपति मंदिरका नाम नहीं लिया जो 
बहुत विशाल और प्राचीन मंदिर हैँ। उसमें यह भी लिखा है कि थदि 
में अपनी गलती दुरुस्त कर दूं तो आरा घ्र देशके लोगोंकी बहुत संतोष मिलेगा। 
में तो इस मंदिरकी महिमा बराबर जानता था, परंतु मेरी दृष्टिमें तामिल- 
नाड और आंध्र जुदा-जुदा सूबे नहीं हैं। श्राज तो कछ आबहवा ही ऐसी 
बिगड़ गई हें कि सब अलग-अलग रहना चाहते हें। तो भी मे अच्छा 
लगा कि में अपनी गलतीको दुरुस्त करु लूं। 

ग्रभी कुछ बंगाली भाई मिलने आए हैं। वे कहते हैं कि पश्चिमी 
अंगालके जदा हो जानेसे पर्वी बंगालके हिंदुओंके दिलमें ऐसा लगता है 
कि पश्चिमी बंगालके हिंदू अब उनको भूल जाय॑ंगे। यदि ऐसा हुआ तो 
मृभको बड़ा दर्द होगा। भ्रगर इस तरहसे हिंदू हिंदको और मुसलमान 
मुसलमानकों भूल जाय॑ तो सब ग़ोलमाल हो जायगा। हिंदू, मुसलमान, 
पारसी, ईसाई सब हिंदुस्तानी हैँ और हिदुस्तानके रहनेवाले हें, ऐसा हमें 
मानना चाहिए। मजह॒ब या धर्म तो निजी बात हेँ। में ईश्वरको पूजना 
चाहता हूं, उससे 'दुनियाकी कौन ताकत मुझे रोक सकती है। परंतु यदि 
मुसलमान, पारसी, हिंदू और ईसाई आदि सब अपनेको अलग-अलग मानने 
लगें तो पीछे हिंदुस्तान रहा कहां ? में तो कबल करूंगा कि बंगालके 
हिस्से ही क्या करने थे। में बंगाली मुसलमानोंमें रहा हूं। नोआ्राखालीमें 
में उनके बीच पैदल घूमता था। मेंने वहां सबके दिलोंमें मोहब्बत पाई 
है। हिदुओंको मुसलमानोंसे डरना क्‍या था ? जो मू्खेता और दीवाना- 


ड्च्क 
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पन आ गया, वह कया हमेशा थोड़े ही रहनेवाला है । मेरी समभमें तो 
पूर्वी बंगालके हिंदुओन्‍ंके साथ बुरा होनेवाला नहीं हे। मगर बहुत-सी बातें 
न चाहते हुए भी हुईं और हो रही हें। बंगालक टुकड़े हुए और हिंदुस्तान 


तथा पाकिस्तान भी बन गए। परंतु जो चीज हो गई उसे बर्दाश्त करके 


आ्रागे बढ़ना चाहिए और पीछे उसे दुरुस्त कर लेना चाहिए । पदिचिमी 


” और पर्वी बंगालके हिंदू-गसलमान एक साथ रहें और एक भाषा बोलते 


हैं। अतः हिंदुओंका वहां कोई बिगाड़नेवाला नहीं हे । यदि वहांका हिंदू भी 
मुसलमानको अपना दोस्त माने तो क्या पूर्वी बंगालके मुसलमान उनको 
मारते ही रहेंगे ? जब एक भी हिंदू मुसलमानको श्रपना दुश्मन' नहीं मानेगा 
तो फिर वे सब दोस्त ही रहनेवाले हैं, इसमें मुझे कोई णक नहीं है । 
उन्होंने यह भी पूछा है कि क्‍या बंगालप्रांतीय कांग्रेस-कर्मेटी मिट 
जायगी, क्योंकि उसके भी तो दो टुकड़े हो गए। मेरी दृष्टिसे तो बंगाल- 
प्रांतीय कांग्रेप्न-कमेटीके हिसाबसे बंगालके टुकड़े नुहीं हुए। जैसी वह 
आज हे, वेसी ही रहनी चाहिए। वह हकूमतके कानूनसे बाहर है। श्रगर 
वह अपने टुकड़े कर लेती है तो में कहूंगा कि पश्चिमी ज्ंगालने बेवफाई की 
है। आ्राज़ कांग्रेसकी रचना इस तरहकी है कि देहातमें कांग्रेस-कर्मेटी 
होती है, फिर मंडलमें, उसके बाद जिलेमें, सूबेमें श्रौर सबसे ऊपर अखिल 
भारतीय कांग्रेस-कमेटी है। ऐसा हमारा सिलसिला है. अतः कांग्रेंस- 
कमेटी पूर्वी बंगालमें होगी और पश्चिमी बंगालमें भी। थे दोनों मिलकर 
बंगालप्रांतीय कांग्रेस-करमेंटी बनाएंगे। कांग्रेस-मुसलगान, ईसाई और 
पारसी आदि सबकी हैँ। उसमें आगे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 
इन बंगाली भाइयोंने यह भी पूछा है कि क्या पूर्वी बंगाल बिलकुल भिखारी 
बन गया हूँ कि उसके मंत्री भी पद्चिमी बंगालसे भ्राएं। यह तो उनके 
लिए और भी हितकर होना चाहिए , क्योंकि इससे पूर्वी और पश्चिमी 
बंगालंमे संबंध बराबर बना रहता है। यह माना कि पूर्वी बंगालमें मुसल- 
मान काफी पड़े हैं, परंत्‌ यह कैसे भान लिया जाय कि सारे मुसलमान 
गंदे हैँ। बिहारमे कितने ही मुसलमान मारे गए, परंतु तो भी में क6 सकता 
हूं कि वहां लाखों हिंदू गंदे बिल्कल नहीं बने। कछ लोगोंकी गंदगीकी 
वजहसे सारी कौमको गंदा बत/ना बिल्कूल गलत है। इसका मतलब 'तो 
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यह है कि हमारे अंदर स्वयं गंदगी है । हम नापाक और बजदिल बन' 
गए हैं। हमारे अंदर अहिसाकी बहादुरी नहीं है। वह बहादुरी केवल 
मरनेका इल्म सिखाती हैं, मारतेका नहीं | दुनियामें बड़े-बड़े लश्कर पड़े 
हैं, मगर फिर भी सारी दुनियाकी आबादीको देखते हुए ये लश्कर मुटदी 
भर हैं । एक ऐसा सिलसिला-सा बंध गया है कि जिससे हमारी आंख 
हमेशा टेढ़ा ही देखती है । जब भी कुछ हो जाता है, हम फौज भेजनेकी 
ही मांग करते हैं । नोग्राखाली, बिहार, पंजाब और सीमाप्रांत सब जगहोंसे 
यही मांग आई कि फौज भेजो तो हमारी रक्षा होगी । परंतु जो बहादुर 
हो सकते हूं, वे ऐसा क्‍यों कहें ? 


१६ जुलाई १६४७ म 

भाइयो और बहनों 

आजका जो भ्रजन' था वह मेंने बचपनमें ही, जब कि में अंग्रेजी हाई- 
स्कूलमे चला गया था, तब पढ़ लिया था ।* वह 'बालभित्र” नामक पुस्तककी 
प्रार्थना-मालामें आ गया था । भजन अ्रच्छा और मीठा है और बात भी 
सच्ची है कि हम अपने शरीरकी फिक्र क्यों करें? वह आज है और 
कल चला जायगा। या तो जल जायगा या कब्रनें चला जायगा; राख 
हो जायगा या मभिट्टीमें मिल जायगा, पर बात एक ही है। यदि पानीमें 
फेंका गया तो जीव-जंत खा जाएंगे । मतलब यह कि आखिरमें शरीरका 
हाल एक ही-सा होता है । परंतु इस भजनमें--आप मृए पीछे डब गई 
दुनिया--यह अ्रच्छा नहीं लगता । भले ही यह कबीरका बनाया हुआा 
हो, मगर उससे कया हुआ ? मुझे तो यह बहुत चुभता है। ऐसा माननेमें 
कुछ स्वार्थ काम करता है, यह-मेरी छोटी बुद्धि मुझे बताती है। इसको 
भजनमालामेंसे निकाल देना चाहिए। हमारे मरनेके बाद दुनिया कैसे 
ड्बनेवाली हैं ? पहले तो यह कि हम मरते ही नहीं हैं, क्योंकि श्रात्मा 


'. इस तन धनकी' कोन बड़ाई ।” 
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प्रमर है। फिर ढुनियाका तो मरना ही कया है, वह तो हमेशा बदलती 
रहती है। उसको तो परमात्माने एक खेल बना रखा है । मगर जितना 
भजनमें कहा गया है उसको हम मानकर ही नहीं बंठ जात हूं। यदि व 
सब मान लें तो पीछे यह विधान-परिषद्‌ क्‍यों बेठती ? क्‍यों हमारे नेता 
लोग कायदे-कानन बनाते। यदि वे सब यही मान लें कि हमारे मरनेके 
बाद दुनिया डूब जायगी तो फिर कोई किसीके लिए कुछ न करता। 
अतः इस वाक्यमें स्वार्थकी पराकाष्ठा श्रा जाती हैं । 

मृभसे कुछ अखबारनवीस भिलने श्राए थे। उनके साथ बातचीतमें 
द्राविड़स्तानकी चर्चा झा गई थी। हिदुस्तानकों विध्याचलक दक्षिणमें 
जो प्रदेश पड़ा है उसे द्राविड़स्तान कहते हें। इस द्वाविड़ प्रदेशम तामिल, 
तेलगू, मलयाली और कन्नड ये चार भाषाएं बोली जाती है। मेंने थोड़ा- 
थोड़ा सबको देख लिया हे और में कह सकता हूं कि इनके मूलमें संस्कृत 
ही पड़ी है ॥, तेलगू यदि श्राप सुनेंगे तो उसमें संस्कृतके ही शब्द सुनाई 
देंगे। तामिलमें संस्कृतके शब्द तो काफी हैं, परंत उनको उन्होंने द्वाविडी 
लिबास पहना दिया है। मलयाली भी संस्कृत्स मिलती-जुलती है। 
कर्नाटकर्में कन्नड भाषाका भी, यही हाल हैं। मतलब यह कि इन सब 
भाषाओग्रोंका मूल स्रोत संस्कृत ही हूँ। में तो द्राविड़स्तानकों हिदुस्तानसे 
अलग मानता ही नहीं हूं। अ्रंग्रेजोंने हम सबकों एक कर दिया हैं। 
काश्मीरसे लेकर क॒न्याकुमारीतक जो लोग पड़े हें ने सब हिंदुस्तानी 
हैँ। उनमें ग्रार्य और अनाये या श्रार्यावर्त और द्वाविद्स्तानका भेदभाव 
करना, कोरी अज्ञानता है। इस बारमें मेरे दिलमें कोई शक नहीं है। 

अब प्रइन केवल भाषाका रह जाता है। हमारे यहां हिंदी और उर्दू 
ये दो भाषाएं हैं, जो हिंदुस्तानमें बनीं और टिंदुस्तानियोंद्वारा बनाई गई 
है। उनका व्याकरण भी एक ही रहा है। इन दोनींकों मिलाकर मैंने 
हिंदुस्तानी चलाई है। इस भाषाकों करोड़ों लोग बोलते हैँ। यह एक 
ऐसी सामान्य भाषा हैं जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों समभते हैं। 
यदि आप संस्कृतमय हिंदी बोलें या अरबी-फार्सीक शब्दोंसे भरी 
हुई उर्दू बोलें, जैसा कि प्रो० भ्रब्दुल बारी बोलते थे, तो बहुत कम लोग 
उस समभेंगे। तो क्या हम द्वाविड़स्तानकी चारों भाषाओ्रोंका श्रनादर 
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कर दें? मेरा मतलब यह है कि वे मातृभाषाके तौरपर अपनी-अपनी ' 
प्रांतीय भाषाको रख सकते हूँ, मगर राष्ट्रभाषाके नाते हिंदुस्तानीको 
जरूर सीख लें। यों तो हर सूबेकी अ्रलग-अलग भाषा है। उड़िया, बंगला 
ग्रासामी, सिधी, पंजाबी, गजराती तथा मराठी, ये सब भाषाएं हिदस्तानीसे 
भिन्न हैें। तो क्या हम ये सब भाषाएं सीखें या अंग्रेजीको भ्रपनी राष्ट्र- 
भाषा मानने लगें ? यदि में श्रब अंग्रेजीमें बोलना शुरू कर दूं तो आपमेंसे “ 
बहुत कम लोग समभेंगे। ८-१० वर्ष परिश्रम करें तब कहीं लंगड़ी अंग्रेजी 
हम सीख पाते हें। इस तरहसे तो सारा हिंदुस्तान पागल बन जायगा। 
ग्रतः अंग्रेजी हमारी राष्ट-भाषा नहीं बन सकती । वह दुनियाकी भाषा 
या व्यापारकी भाषा रह सकती है, हालांकि दुनियाकी भाषा भी अभी- 
तक कोई बा-जाब्ता तय नहीं हुई है। हिंदुस्तानकी भाषा तो हिंदुस्तानी 
रहनेवाली है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है । प्रांतीय भाषाएं अपनी-अपनी 
जगह बनी रह सकती हें, परंत्‌ सबसे ज्यादा लोग जो भाषा बोलते हें वह 
हिंदुस्तानी ही है। हिदी-साहित्य-सम्मेलनमें भी में रहा हूं। वहां जिस 
प्रकारकी हिंदी बोली जाती है उसे बहुत कम लोग समभ सकते हँ। उसी 
प्रकार जो ठे5 उर्द हैँ उसे बहुत थोड़े लोग बोलते और समभते हें। जन- 
साधारणकी भाषा तो हिंदुस्तानी है। जितना हमें चाहिए उतना साहित्य 
भी हम उसमेंसे पंदा कर सकते हैं। द्वाविड़स्तानकी मातृभाषा तामिल 
या तेलगू बनी रेहनी चाहिए, मगर वहांके लोगोंका धर्म या फर्ज यह 
हो जात; है कि वे जितनी जल्दीसे हिंदुस्तानी सीख सकें, सीख लें। यदि 
वे हिंदुस्तानीकों हिंदी और उर्दू दोनों लिपियोंमें सीखें तो बहुत ही अच्छा 
हो, क्योंकि इससे दोनों भाषाओ्रोका साहित्य उनको मिल जायगा; परंतु 
यदि वे केवल बोलनेके लिए ही हिंदुस्तानी सीखना चाहते हैं तो उसे अपनी 
लिपिमें सीख लें। मद्गासमें हिंदुस्तानी-प्रचार-स्रभा हिंदुस्तानीको उनकी 
अपनी लिपियोंमें सिखानेका कार्य कर रही है। यदि वहांके लोगोंको 
स्वदेशीका सच्चा अ्रभिमान है तो उनको राष्ट्रभाषा सीख ही लेनी चाहिए। 
मगर आज हम इतने बदनसीब हो गए हैं कि जहां एक झोर पाकि- 
स्तान बना वहां दूसरी ओरसे द्वाविड़स्तानकी मांग आने लगी। यदि यही 
हाल, रहा तो हिंदुस्तान कहां रह जायगा ! हम गुलामकी हालतमें तो 
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एक रहे, परंतु आ्राजादी मिलते ही टुकड़े-ट्वड़े हो गए, इससे बड़ी मू्खता 
हमारी और क्या होगो ? 

प्राज हम झ्राजादी लेनेको तो तैयार हो गए, परंतु हम उसके लिए 
सामान क्‍या तैयार कर रहे हैं? सब लोग अपने-अपने शौकके मुताबिक 
चलना चाहते हैँ। यही तो मूर्खताकी सबसे बड़ी निशानी है। अबतक 
तो एक तीसरी ताकतने हर सूबेको अपने मातहत रखा, परंतु श्रव हमारा 
परम धर्म हो जाता है कि हम खुशीसे सब एक होकर रहें। हमारे यहां 
जो लौद्कर रहने वाला है, उसका काम किसी सूबेको दबाकर संघके अधीन 
रखना नहीं होगा। इंग्लेंडमें जो लश्कर हैँ वह वहां अ्ंग्रेजोंको दबानेके 
लिए नहीं है। वहां जो पुलिस रहती हैँ उसके हाथमें भी कभी बंदूक 
नहीं रहती, केवल लकड़ीका छोटा डंडा होता है। वे श्राम लामबंदी भी 
करते हैं तो अंग्रेजोंकी दबानेके लिए नहीं, किसी बाहरी आक्रमणको रोकनेके 
लिए अथवा समुद्रपर अपनी सरदारी बनाए रखनेके लिए करते हूँ। 
इंग्लैंडकी सेना वहांके लोगोंको बचानेके लिए नहीं होती । श्रतः यदि हमने 
अपने लइकरसे वही काम लिया जो श्रबतक लेते रहे हें, तो वह लश्कर 
आपको ही खा जानेवाला है | हम श्रपनी ही तरफ देखना सीखें, लश्करकी 
तरफ नहीं । हिंदू-मुमलमान, पारसी, ईसाई श्रादि सब इसी देशक 
रहनेवाले हैं। उनके मंदिर श्रौर मस्जिद अलग-अलग रह सकते हैं, 
परंतु हिंदुस्तानरूपी जो बड़ा मंदिर हे वह सबका हैं। भव मजहढबोंके 
लोग एक ही ईद्वरकी इबादत करते हैं। 

दूसरी बात, जो में कल सू नाऊंगा, वह सुनने लायक होगी । श्राजकी 
बात भी सुनते लायक थी और यदि उसपर अ्रमल न किया गया तो 
हमारा निश्चय ही सत्यानाश होनेवाला है। 
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भाइयो और बहनो, 
आज जो भजन आप लोगोंने सुना वह सूरदासजीका बनाया हुआ 

है। वह हम सबको विनम्र बनानेवाला भजन है। सूरदास कहते हैं कि - 
मुभ-जैसा कूटिल, खल और कामी कौन हो सकता है कि जिसने दरीर 
दिया उसीको में भूल गया। इसी भजनमें वे यह भी कहते हैं कि हरिजनों- 
को छोड़कर उसने हरि-विमुख लोगोंका साथ किया। हरिजन” शब्द 
मैंने सूरदाससे ही लिया है, वेसं तो एक गृजराती कविने भी इस छझब्दका 
प्रयोग किया है। परंतु क्या सूरदास-जैसा भक्‍त कूटिल और खल हो 
सकता था ? जवानीमें मेनें जब यह भजन पढ़ा तब मैंने यह सोचा कि 
ये साधु-संत लोग बहुत अतिशयोक्ति करते हें। मगर पीछे मैंने इस बातकों 
समभा कि उसने जो«कुछ कहा वह अपने-प्रापतो सामने रखकर ही 
कहा था। उसने अपने लिए कोई माप या गज बना रखा था जिसके 
मुताबिक वह यदि एक सेकिडके लिए भी भगवानका नाम भूल जाता तो 
अपनेको कूटिल और खल समभता था। 

आज जो दो बातें में आपसे कहना चाहता हूं उनपर भी थही चीज 
लागू होती हैं। अछबारी समाचारोंसे मालूम हुआ है कि दक्षिण अ्रफ्रीकामें 
. भारतीयोंके साथ गूंडाशाही बरती जा रही है। उनको हलाक किया जा 
रहा है। में २० वर्षतक वहां रहा हूं। इसलिए में जानता हूं कि वहां 
हिंदुस्तानियोंके साथ क्‍या गुजरती है। में तो वहां उनके-जेसा ही हब्शी 
बन गया था। वहां मुसलमान भी बहुत अधिक तादादमें हैं, मगर वे सब 
_ श्रपने-आपको हिंदुस्तानी कहते हँ। ईश्वर, कम-से-कम हमें इतनी सद्‌- 
बुद्धि तो दे कि बाहर दुनियामें हम अपने-आपको हिंदुस्तानी कहें। यदि 
वहां भी हम अपनेको हिंदू, मुसलमान या पाकिस्तानी कहने लगे तो निशचय- 
, से हमारा खात्मा हो जानेवाला हे। 


* “सो सम कौन' कूटिल खल कामी ।” 


च् 
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ग्रभी पिछले दिनों स्वरूप संयुक्त राष्ट्रीय संघके सामने दक्षिण . 
ग्रफ़ीका्के भारतीयोंका पक्ष रखनेके लिए जस्टिस छागला आदिक साथ 
अमरीका गई थीं। उसके बाद श्रफ्रीकामें हिंदुस्तानियोंको काननी तौरसे 
तो तंग नहीं किया जा रहा है, भगर गुंडाशाहीसे गारना-पीटना शुरू कर 
दिया है। यदि यही हाल जारी रहा तो जो मुट्ठीभर हिंदुस्तानी हें 
वे कैसे वहां रह सकेंगे ? में एक बार ट्रांसाल चला गया था और दो 
हजार लोगोंके साथ वहां पैदल घूमा। एक बोशरने भी वहां हमको नहीं 
छुआ । हमें तो बोभ्रर लोग पानी भी पिला देते थे। हमारे यहां तो पानी 
बहुत रहता है, मगर वहां पानी कम मिलता हैं। जब वर्षा होती है 
तब वे पानी जमा करके रख लेते हैं और उसे ताला लगाकर रखते हैं। 
हम बोश्ररोंके साथ दोस्ती करके जहां चाहते वहां चले जाते थे। 
परंत्‌ झ्राज तो में एक दूसरी ही शक्ल देख रहा हूँ। चूंकि हमारे यहां 
अ्रब दो सरकारें बन रही है, इसलिए में जिना साहब और जबाहरलालजी 
दोनोंसे कहूंगा कि उन्हें मिलकर स्मट्सके पास तार भेजना चाहिए। 
स्मट्स साहब मुझको अपना दोस्त मानते हैं। में भी उनको एक दोस्तके 
नाते यह कहूंगा कि वे गोरे लोगोंसे कह दें कि वे दक्षिण श्रफ्रीकामें 
एक भी हिंदुस्तानीके साथ मारपीट न करें। यदि तब्र भो थे उनका 
कहना न मानें तो वे अपने पदसे इस्तीफा दे दें। लार्ड माउंटबटनको भी 
खामोश होकर नहीं बेठना चाहिए। वह नौ-सेनाका आला दर्जेका एड- 
मिरल हे और शाही कूटुंबका है। फिलिप माउंटबेटन तो उनके लड़केके 
समान है, जिसकी कि शादी इंग्लैंडकी राजकुमारी एलिजाबेथसे होने- 
वाली है। इसके अलावा माउंटबेटन १० अ्रगस्ततक तो वाइसराय भी 
हैं श्र उसके बाद गवर्नर-जनरल रहेंगे। भ्रत: उनको अपनी इन सब 
बातोंसे लाभ उठाकर जनरल स्मट्सकों कहना चाहिए कि हिंदुस्तान भी 
उसके अपने देशकी तरह एक डोमीनियन बन गया है। श्रर्थात्‌ एक बड़े 
ब्रिटिश कुटुंबका सदस्य हो गया है। श्रतः उनके देशमें भारतीयोंके साथ 
जो कुछ हो रहा है, वह बंद होना चाहिए। 





* श्रमतो विजयलक्षमी पंडित । 
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डोमीनियन स्टेट्सको आजादीसे भी [बढ़कर बताया गया है। परंत 
जबतक में इस फलको चख नहीं लेता तबतक कैसे कह सकता हूं कि 
अमृत है या उसमें जहर भरा है। उसमें शायद अ्रमृत ही होगा, मगर 
हमें उसको चखने तो दो ? 

दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोंकों मेरी यह सलाह है कि वे सब वहां 

भले आदमी बनकर रहें। उनमेंसे जो अच्छे पैसेवाले हें वे अपने 
गरीब मुसलमान भाइयोंको न छोड़ें, जो कि वहां अछतोंकी तरह 
पड़े हूँ। 

मुभसे यह पूछा गया है कि दक्षिण भारतमें तो हरिजनोंके लिए 
इतना काम हो गया और तामिलनाड तथा आंध्रके सब बड़े-बड़े मंदिर 
हरिजनोंके लिए खोल दिए गए, परंतु युक्‍तप्रांतका क्‍या हुआ ? युक्त- 
प्रांतमें हरिद्वार पड़ा है। क्या हरिद्वारके मंदिरोंमें अछत जा सकते हैं? 
दक्षिण भारतकी त्रावनकोर रियाक्षतमें तो बहुत पहलेसे हु यह सब हो 
गया था। वहांके दीवान सर सी० पी० रामस्वामी शअ्रय्यर आज तो 
हमसे बिगड़े हुए हैं, और बिगड़े हुए हें भी या नहीं यह आज तो 
नहीं जानता। मगर तब उन्होंने बहांके- महाराजाको समभाकर अबसे 
बहुत पहले ही कानूनद्वारा अपनी रियासतमें अछतपनकों मिटा दिया 
था। युक्तप्रांतमें हरिद्वारके अलावा काशी विश्वनाथ भी है जहां गंगाजी में 
स्नान करनेंसे मोक्ष मिलता बताया जाता है। वहांके मंदिरोंमें हरिजन 
'जा सकते हैं, ऐसा में नहीं कह सकता। परंतु में तो यही कहूंगा कि जहां 
हरिजन नहीं जा सकते वे मंदिर नापाक हें। 

आज दुनियामें सब धर्मोकी कड़ी परीक्षा हो रही है । इस परीक्षामें 
हमारे हिंदू-धर्मको सौ फीसदी नंबर मिलने चाहिए, ££ फीसदी 
भी नहीं । । 
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भाइयो और बहनो 

आ्राजका जो भजन" है, वह समभने-जेसा है, क्योंकि हम लोग भी 
तो आखिर भीरमें पड़े हुए हें। न हमारे पास खानेके लिए श्रन्न है, 
पहननेके लिए कपड़ा। तो क्या हम इसकी शिकायत जवाहरलालजीसे 
या सरदारजीसे करें, क्योंकि वही तो आज हमारे हाकिम' बन गए हैं ? 
वाइसराय साहबने गद्दी छोड़ दी या छोड़ने जा रहे हें। गवर्नर-जनरल 
तो उनको हमने बनाया है, इसलिए बन रहे हैं । पहले जो भ्रफसर होते 
थे वे लंदनसे नियुक्त होकर श्राते थे। मगर श्रब तो स्वाधीनता-बिल 
पास हो गया है और कलके अखबारोंमें श्राप यह भी पढ़ लेंगे कि हर 
शाहने उस ब्िलपर अपने दस्तखत दे दिए। अ्रतः सारी सत्ता श्रब हद 
स्तानकी आम जनताके हाथमें आ गई। मगर इस भजनमें जो चीज 
भरी है वह यह है कि जब हमपर भीर पड़ती है तब हम दूसरोंको नहीं, 
बल्कि तुमको, भ्र्थात्‌ ईश्वरको दी पुकारेंगे। केवल वही हमारी भीर हर 
सकते हैं। यदि उसको याद करके हम अपना काम चलायेंगे तो हमारा 
काम ठीक चलता जायगा, नहीं तो वह बिगड़ जायगा। वह दुनियाका 
बादशाह है। श्रतः उसके मातहत रहकर काम करनेमें ही हमारी 
भलाई है। 

डॉन” नामका एक अंग्रेजी अखबार दिल्‍लीसे निकलता है। वह 
जिना साहबका अखबार है और उसमें रोज कुछ-त-कुछ गालियां श्रा ही 
जाती हैं। मुभको भी आती हैं। में तो उनको देखकर केवल हेँस देता 
हूं। मगर आज तो उसके एडीटरने मेरे नामसे एक खत छापा है। खासा 
लिखा हुआ है। वे कहते हैं कि आप थिना साहबसे जो 'चीख-चीखकर 
कहते हैं कि आपका इसम्तहान होनेवाला है, सो यह सब बंद कर दें। 

क्या में एडीटर साहबसे पूछ सकता हूं कि करांचीसे, जहांपर कि 


* “हरि तुम हरो जनकी' भीर।” | । 
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पाकिस्तानकी राजधानी बन रही है, जो हिंदू लोग दुःखी श्र डरक॑ मारे 
भाग रहे हैं उसकी वजह क्या हे ? क्‍यों वे डरे हुए हैं ? सिधके हिंदू 
बहुत आला दज के व्यापारी हँ। वे क्‍यों बंबई, मद्रास या किसी और जगह 
भागकर जा रहे हैं ? इससे सिधकी ही हानि होगी, उनकी नहीं। रे 
जानता हूं कि वे जहां भी जाय॑गे वहीं पैसे पैदा करेंगे। बे कहीं भी 
खोनेवाले नहीं हं। दक्षिण अ्रमरीका तकमें सिधी मिल जाते हें। दुनियामें 
कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां सिधी न रहते हों। दक्षिण अ्फ्रीकामें 
तो उन्होंने अच्छा पैसा पैदा किया है और जब में वहां था तब मे 
भी थे गरीब लोगोंके हितमें खर्च करनेके लिए खब पैसा देते थे; परंत 
उनमें एक अवगुण यह हे कि वे शराब पीते हैँं। उसे ग्रेड भी नहीं 
सकते, क्योंकि उसके छोड़नेसे वे मर (? ) भी जाते हैं। 

डॉन ने यह भी लिखा हैं कि आप जिना साहब या अन्य लीगी 
नेताओंको ही क्‍यों कहते हैं ? आज युकतप्रांतमें क्या हो रहा है? वह 
तो आपका अपना सूबा हे। पर सिंध भी तो मेरा ही सबा है, जैसा 
युक्तप्रांत। में तो सारे हिंदुस्तानको, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल 
है अपना मानता हूं। में अपनेको पाकिस्तानका भी तो बाशिदा 
. कहता हूं। इसलिए नहीं कि में वहां कोई हकदार बनना चाहता 
हूं। मुझे कोई हाकिमी नहीं चाहिए। में तो केवल पेटके लिए रोटी 
चाहता हूं और वह ईश्वर मुभको दे देता है। मुझे तो यकतप्रांतके बारेमें 
कछ पता ही नहीं था। इसके अलावा मेने किसीपर इल्जाम तो लगाया 
ही नहीं। एडीटर बड़े श्रादमी हँ। वे अगर ऐसा समभते हें कि में जो 
कुछ कहता हूं वह सही नहीं हैँ तो उनको क्‍या परवाह पड़ी थी ! मेरे-जेसे 
कितने ही कहते फिरते हैं । मगर युक्तप्रांतके बारेमें पंतजीसे मेरी बातें 
हुई हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जितना हमसे होता है हम मुसलमानोंको 
बर्दाइत करते हैं। मुगर हम हर"जगह तो नहीं पहुंच सकते। मुस्लिम 
लीगियोंने जब रोज हिंदुओंको गालियां देने और उनको सतानेपर कमर 
कस ली हो तब कहीं-कहीं हिंदू भी बिगड़ जाते हैं । हम जहांतक होता 
हैं सबके साथ इन्साफ करते हूँ। पंतजीने यह कह! हे कि गढ़मुक्तेश्वरमें 
हिंदुओंने जो किया वह अच्छा नहीं किया। और अखबारी समाचारोंके 
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प्रनुसार तो युक्‍तप्रांतके मुस्लिम लीगी नेताओॉंतकने पंत-मंत्रिमंडलके 
कामकी सराहना की हूँ। 

प्रंतु में डॉन के एडीटर साहबको यह कहना चाहता हूं कि अगर 
अह मान भी लिया जाय कि उनकी सब बातें ठीक हैं और पंतजीने जो कुछ 
कहा वह कोई वेद-वाक्य नहीं है, तो भी कोई वजह नहीं कि अगर युक्त- 
प्रांतमें एक मुसलमानका गला कटता हैं तो उसके बदलेंमं सिंध था पंजाबमें 
दस हिंदुओंके गले काटे जाय॑। में तो यह देखनेके लिए जिंदा रहना चाहता 
हैँ कि हम इस मजहबी खुराफातकों बिल्कुल भूल जाय॑। हमने चाहे 
किसी भी मजह॒बमें जन्म लिया हो, मगर कर्मसे हमें हिंदुस्तानी होना 
चाहिए। जब यह हो जायगा तभी हम अपने देशकी आजादी कायम 
रख सकेंगे । 

'डॉन' के एडीटर अगर सचमुच इस्लामकी खिदमत करना चाहते 
हैं, तो में “कहंंगा कि इस्लाम यह तरीका नहीं सिखलाता। जहांतक 
जिना साहबसे कहनेका संबंध है, में तो लार्ड माउंटबेटन और जवाहर- 
लालजीको भी कहता रहता हूं। जवाहरलालजीके कहने और करनेमें 
प्रगर फर्क हो तो वे भले ही अपने घरके पंडित बने रहें, मेरेलिए तो 
, वे बदमाश हें.। ऐसा कहकर में जवाहरलालजीको कोई गाली थोड़े ही 
देता हूं। मगर' डॉनके एडीटरसे में इतना अभ्रवश्य कहूंगा कि उनकी 
कलममें जो जहर है उसको वे छोड़ दें। राष्ट्रीय पत्रोंमे भी कभी-कभी 
भली-बुरी बातें भ्रा जाती हैं। पर अ्रगर सब मिलकर आपसी मभगड़ेकी 
खबरें न छापें, तो में कहूंगा कि हमने एक बड़ा भारी काम कर लिया। 


; ७३ $ 
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आ्राज वर्किंग कमेटीकी बेठक यहां हुई थी, परंतु उसमें ऐसी कोई 
बात नहीं हुई जो में ग्रापको बता सकूं, अर्थात्‌ उसमें कोई बता सकते 
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लायक बात ही नहीं हुई। एक बातकी ओर में आज आपका ध्यान 
दिलाना चाहता हूं और वह यह कि कांग्रेसी लोगोंमें ग्राज ऐसी बेसब्री 
या इसे गंदगी कहना चाहिए, पेदा हो गई है कि किसी-न-किसी तरह 
कांग्रेसकी माफंत ऊपर चले जाय॑। अगर कांग्रेस केवल मटठीभर 
लोगोंकी होती और वे ऐसी इच्छा रखते, तब तो बात समभमें आने 
लायक थी। परत कांग्रेसमें तो करोड़ोंकी तादादमें लोग हैं और यदि ये 
सब-के-सब ऐसी इच्छा करें तो हकमत तो मर जायगी। नौकरी दो ही 
तरहके लोग किया करते हँँ। एक तो वे जो और सव तरफसे लाचार 
हो जाय॑ और दूसरे वे जो अपने सब स्वार्थ छोड़कर सेवाकी दृष्टिसे 
ऐसा करें। चूंकि कांग्रेसके हाथमें शासनकी बागडोर झा गई है, इसलिए 
करोड़ों रुपयेकी आय और व्ययका हक भी उसको मिल गया है। अगर 
सब कांग्रेसी यह समभ लें कि कांग्रेस जो खर्च करे उसमेंसे उनके पल्‍ले 
भी कुछ पड़ना चाहिए और कर-दाता यह मान बैठे कि चंकि कांग्रेसके 
हाथमें सत्ता है इसलिए अब कर देनेकी कोई जरूरत नहीं, तब कोई काम 
नहीं चल सकेगा इसका मतलब तो यह हुआ कि हम अपना धर्म तो 
भूल गए और अ्रवर्मकी अपना रहे हैं। , 

ग्राजकल मेरे पास तार-पर-तार आ रहे है। में यह नहीं कहता कि 
मेरे पास ही ये तार आ रहे हैं। जिनके हाथोंमें हकमत है उनके पास 
तो और भी अधिक तार आ रहे होंगे। उनमें लिखा है कि हिदुस्तानमें 
गो-वध रुकना चाहिए और वह भी ऐसी गायोंका जो दूध देती हें तथा 
हलमें चलाने लायक बेलोंका। तार भेजनेवालोंको शायद यह मालूम 
नहीं है कि में जब दक्षिण अफ्रीका था तब भी गायका पुजारी और 
उसका भक्त था; परंतु जिसकी भक्ति हम करते हें उसे हमारी रक्षा 
करनी चाहिए या हम उसकी रक्षा करें? मगर हकीकत तो यह है कि 
जो अपनेको गो-रक्षक कहते हें,«वही गो-भक्षक हैं। वे यही समभकर 
मुझे तार देते हैं कि में जवाहरलाल या सरदारसे ऐसा कानून बनानेके 
लिए कहूं; परंतु में उनसे नहीं कहूंगा । में तो इन गो-रक्षकोंसे कहूंगा 
कि आप क्यों व्यर्थ इतना पैसा तारोंपर खर्च करते हें? उस पेसेको 
गायोंपर ही क्‍यों तन खर्चे करें ? भ्रगर आप नहीं खर्च कर सकते तो 
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उसे मेरे पास भेज दें। में तो यह कहूंगा कि गायकी पूजा करनेवाले 
भी हम हैं और उसका वध करनेवाले भी हमीं हें । गायोंको हम इतना 
कम चराते हैं और बैलोंपर इतना श्रधिक वजन लादतें हैं कि उनकी 
हड़ी-ही-हड्टी देखनेमें श्राती हैं। लकड़ीमें भी चोभनी लगा लेते हें और 
जब बैल नहीं चलता तब उसके बदनमें चुभो देंते हें। ऐसे जो लोग हे 
उनको यह कहनेका क्या हक है कि गोकछी बंद होनी चाहिए। आखिर 
गो-धन तो सारा हिंदुओ्ओोंके ही घरोमें भरा है। वे क्‍यों कसाइयोंके हाथ 
उन्हें बेच देते हें? हिंद तो कम दूध देनेवाली गायकों खरीदेगा नहीं, 
चाहे गौशालावाले भले ही खरीद लें, क्योंकि उनके पास तो धर्मादेका : 
पैसा होता है। तब बाकी गाय बूचड़खानेमें ही जाती हैं । इसके अलावा 
आज कोई जमाना तो बदल नहीं गया है। हम जो थे वहीं श्राज हें 
और वही १५ अगस्तके बाद रहनेवाले हैं। जैसी दुर्बल गायें में श्राज 
हिंदुस्तानमें देखता हूं बेसी मेने दुनियाके किसी हिस्सेमें नहीं देखी। हम 
तो यहां धर्मके नामपर ही अधर्म कर रहे हेँं। सरंदार या जवाहरलाल 
कानून बनाकर इस गोकुशीको बंद कर दें ऐसी चीज नहीं हे। कानून 
तो लड़ाईके दिनोंमें भी बनाए गए थे, क्‍योंकि दूध तो आखिर उनको 
भी चाहिए था। उस वक्‍त भी दूध देनेवाली गायोंका वध बंद था और 
यह सब जगह हो. सकता है। यह तो पाकिस्तानमें भी होनेवाला है, क्योंकि 
दूध तो उनको भी पीनेको चाहिए। 

मुभसे कुछ प्रइन पूछे गए हें जिनके जवाब इस प्रकार हें--- 

प्रश्न : भ्रभी हमने सता है कि जो हमारा राष्ट्रीय झंडा होनेवाला 
है उसके एक कोनेमें यूनियन जैक होगा। यह केवल सुनी हुई और अख- 
बारोंकी पढ़ी हुई बात है। श्रगर यह सच हैं तो हम उस भडेको फाड़ 
डालेंगे और उसके पीछे भ्रपनी जान तक दे देंगे। 

उत्तर : अगर हमारे भंडेके एक कोनेमें यूनियन जैक लगाया गया है 
तो क्या गृनाह किया ? गुनाह श्रगर किया होगा तो अ्ंग्रेजोंने किया। 
उनके भंडेका क्‍या दोष हे? अंग्रेजोंकी खूबी भी तो श्राप देखिए। बे 
स्वेच्छासे श्रापके हाथमें बागडोर देकर जा रहे हैं। कितनी खूबीकी बात 
हे कि इतना बड़ा बिल जिसमें सारी सल्तनतको उन्होंने फेंक दिया, पार्ला- 
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मेंटने पास करनेमें एक सप्ताह भी नहीं लगाया। एक जमाना वह था 
जब कि हम लोगोंके मिन्नतें करते रहनेपर भी छोटेसे बिल पास' होनेमें 
भी एक-एक साल लग जाता था। उस बिलमें उन्होंने कोई सफाई की है 
या नहीं, यह तो बादमें तजरबेंसे ही पता चलेगा। मगर यूनियन जैक्‌ 
रखनेमें तो हमारी शराफत ही थी। हम अपने सबसे बड़े दरवानके तौर- 
पर लार्ड माउंटबेटनको यहां रखते हें। वह पहले इंग्लेंडके बादशाहका 
नौकर होता था मगर अ्रब हमारा नौकर हे। जब हम उसको अपनी 
नौकरीमें रखते है, तब एक कोनेमें उसका भंडा भी रख लेते हैं तो 
उससे हिदुस्तानके साथ कोई बेवफाई नहीं होती। 

पर यह तो मेने आपको अपनी राय बताई है। मगर मेने आज यह 
सुन लिया है कि यूनियन' जेककी जो बात थी वह हमारे भंडेमें नहीं 
होनेवाली है। मुभको तो इस बातका दर्द होता है कि कांग्रेसी नेताओरोंने 
इतनी उदारता क्‍यों नहीं दिखाई ? हम उससे अंग्रेजोंके साथ अ्रपनी 
मित्रताका सबूत देते। आज अगर मेरी वेसी ही चलती जैसी पहले चलती 
थी तो में उन लोगोंको डांटनेवाला था। आखिर हम लोग अपनी इन्सा- . 
नियत और द्ाराफतको क्‍यों छोड़ें? , 
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भाइयो और बहनो, 

मुझको कुछ लोग ऐसा सुनाते हें, और सुनानेका उनको हक भी है 
कि में आजकल ऐसी बातें कहता हूं जिससे लोगोंका उत्साह नहीं बढ़ता । 
वे कहते हें कि जिस आजादीके* लिए आप लड़ रहे थे वह तो मिल 
गई और राजनतिक अश्राजादीके साथ-ही-साथ आथिक आजादी भी मिल 
जायगी। यह सब कुछ होनेपर भी में आजादीके दिन, अर्थात १५ 
अगस्तको खुशी नहीं मना सकता। में आपको धोखा देना नहीं चाहता, 
इसलिए में जाहिरा यह बात कह रहा हं। मगर में आपसे यह नहीं 
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कह सकता कि आप भी खुशी न मनाए । ग्राखिर सब काम मेरी मर्जीके 
म॒ताबिक थोड़े ही होते हे। में तो हिदुस्तानके टुकड़े करना भी नहीं 
चाहता था, मगर वे होकर रहे। जब वे हो गए तो उसके लिए रोना 
क्या ? भ्रगर इससे भी बरी चीज हो जाती तब भी में नहीं रोता। 
हिंदुस्तानके टुकड़े होनेका जो ढ्ुःख भ्रापको है उससे श्रधिक मुझको होगा। 
मेरी सारी जिंदगी लड़ाई लड़नेमें बीती है या यह कहिए कि मेरा सारा 
जीवन करीब-करीब बागी रहा है। तब ऐसे आादमीको रोना कंसे श्रा 
सकता है ? जब नोआखालीमें गया तब मेने वहां रोते हुओंके आ्रांसू 
सुखा दिए। मैंने उनको बताया कि जो लोग मर गए उनके लिए रोना 
क्या ? परंतू जिन लोगोंके हाथोंमें हमने बागडोर सौंपी है वे बहुत बड़े 
आ्रादमी हैं। वे जब कहते हैं कि खुशी मनाई जानी चाहिए तब आपको 
वह मनानी ही चाहिए। यह न सोचें कि गांधी क्‍यों नहीं खुशी मनाता। 
अगर कोई न्‌ मनाना चाहे तो कांग्रेस किसीको मजबूर तो करती नहीं 
परंत्‌ मेरी अपनी यह राय हे कि वह दिन खुशी मननिके लिए नहीं हैं। 
इसका मतलब यह नहीं है कि अंग्रेज यहांसे जाय॑ंगे नहीं। १५ अगस्त- 
तक तो बहुतसे गोरे अश्रफसर यह देश छोड़ चुकेंगे। जो रहेंगे भी, तो 
वे हमारे गूमाइते- बनकर रहेंगे। अब उनकी भी नियुक्ति लंदनसे न 
होकर यहांसे हुआ करेगी। 

मगर हकीकत तो यह है कि आज जो आजादी हमे मिली है वह 
हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनोंको आपसमें लड़ाई लड़नेका सामान भी 
साथ देती है। तब हम उस दिन दिया-बत्ती क्या जलाएं ? में तो उस 
दिन आजादी मिली समभूंगा जब कि हिंदू और मुसलमानोंके दिलोंकी 
सफाई हो जायगी। अ्रभी पंजाबके कुछ मुस्लिम-लीगी भाइयोंनें यह 
धमकी दी हैँ कि अभ्रगर सीमा-कमीशनने श्रपना फैसला, जैसा हम चाहते 
हैं, वैसा न दिया तो हम लड़कर लेंगे) सिख भाई भी इसी तरहकी 
धमकियां दे रहे हैं। जब हम सब किसीको पंच मान लेते हैं तो वह 
जो फैसला दे उसे कबूल कर लेना चाहिए। “लड़के लेंगे पाकिस्तान . 
और लड़के लेंगे सिक्खिस्तान'--यह चीज हममेंसे कब जानेवाली है? 
में तो केवल एक ही लड़ाई जानता हूं और वह सत्याग्रहकी लड़ाई है । 
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उस लड़ाईसे आत्म-शुद्धि होती है। वह लड़ाई अगर दुनियामें हमेशा 
चलती रहे तो श्रच्छा ही है । में अपने हिंदू, सिक्‍्ख और मुस्लिम भाइयोंसे 
कहता हूं कि जब हमने सीमा-कमीशनको अपना पंच मान लिया तो 
उसका फैसला मानना उनका धर्म हो जाता है। मगर आजकी आबहवासे 
मुझे जब वह सूगंधि नहीं मिलती तब खुशी किस बातकी ? अंग्रेजोंकी 
यहांसे चले जाना ही मेरे लिए काफी नहीं हे। 

ब्रह्मदेश भी हिंदुस्तानकी तरह झ्राजाद हो रहा है। वहांके नेता 
जनरल यू आंग-सांगने आधुनिक बर्माको जन्म दिया और उसे आजादीके 
दरवाजेपर लाकर छोड़ दिया। वह सत्याग्रही नहीं था तो उससे क्या 
हुआ ? वह एक बहादुर लड़ाका था और उसीके फलस्वरूप आज बर्मा 
ञ्राजाद होने जा रहा हैं। एक सशास्त्र गिरोहने उनको और उनके चार 
अन्य साथियोंकोी कत्ल कर दिया, यह कोई छोटी बात नहीं है। हम चाहे 
उनसे कितनी ही दूर हों, मगर हमारे लिए यह बड़े रंजकी बात है। अ्रगर 
ऐसी घटनाएं होती रहीं तो दुनियाका क्या हाल होगा ? हत्यारे सचमुच 
लुटेरे थे, ऐसा मुझे नहीं लगता। में बर्मामें काफी रहा हुं। रंगून और 
मांडले आदि स्थान सब मेरे देखे हुए हें। वहां बुद्ध-धर्म चलता है। बर्माके 
लोग अधिकांश बुद्ध-धर्मको मानते हैं। जहां बुद्ध-धर्म प्रचलित है वहां ऐसे 
खून-खच्चर क्यों ? इन हत्याश्रोंमें लुटेरूपन नहीं, बल्कि उनके पीछे कुछ 
पार्टीबाजी रही है। इस तरहकी लड़ाइयोंने दुनियाका सत्यानाश कर 
दिया है। .इस तरहसे तो जो हमारे मुखालिफ हैं वे आकर हमारा खून 
करने लगें तो कैसे काम चलेगा। बर्मा जब आजादीके दरवाजेमें दाखिल 
हो गया हैँ तब ऐसा होना बहुत दुःखदायी बात है। हम ऐसे जाहिल क्‍यों 
बन जाते हैं ? ु 

मुझे आशा हे कि हिंदुस्तान इससे सबक लेगा; क्योंकि यह न केवल 
बर्माके लिए बल्कि सारे एशिया और संसारके लिए एक दुःखद घटना 
हुई है। हम सब य॑ह प्रार्थना करें कि हे भगवान, बर्माके जो लोग हें वे 
हमारी ही तरहसे आजादीके लिए तड़प रहे हैं, उनको तू इस दुःखरमें 
सांत्वना दे और मृत व्यक्तियोंके परिवारोंको शोक सहन करनेकी शक्ति 
दे। जिन लोगोंने खून किया हैँ उनके दिलोंकी भी तबदीली कर। 
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'डॉन' अ्रखबारके एडीटरने श्राजके अंकमें मेरे दो सुझाव मान लिए 
हैं। यह पढ़कर मुझको अ्रच्छा लगा। वे कहते हैं कि हम गांधीको इत- 
मीनान दिलाते हैं कि पाकिस्तानमें हिंद और मुसलमान सब आपसमें 
दोस्ताना तौरपर रहेंगे। उन्होंने एक बात और लिखी हे। वे कहते हें कि 
अ्रंखवबारनवीसोंकी एक कमेटी बना दें। वह कमेटी सांप्रदायिक समाचा रोंकी 
जांच करे और उसके बाद उसे प्रकाशित करें। मुभकों संबोधन करते 
हुए वे कहते हैं कि तू भी तो अखबारनवीस हूँ। उस कमेटीका अध्यक्ष 
बन जा। में उनसे कहना चाहता हूं कि में तो लाचार हूं । मेरे पास 
वक्‍त नहीं है। दूसरे, में इस कामके लायक भी नहीं रह गया हूं । इसके 
अलावा, में आज यहां और कल वहां, में केसे उसकी सदारत कर सकता 
हूं ? भ्रगर वे दिलसे कुछ करना चाहते हैं तो वे और सम्पादकोंसे 
मिलकर कर सकते हें। 

में अंतमे फिर कहता हूं कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोदोंमें 
रहनेवाले भ्रल्पसंख्यक यह कह देंगे कि हम वहां बहुत खुश हैं, तब में 
कहंगा कि अ्रब हमारे पास सच्ची आजादी आरा गई है श्र हमको उसकी 
खुशियां मनानी चाहिए। ह 
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(लिखित संदेश ) 

पाकिस्ताननिवासी एक भाई लिखते हे--आरप लोग पंद्रह अ्गस्तका 
दिन मनानेकी बातें कर रहे हें। क्या आपने सोचा है कि उसे हम हिंदू 
कैसे मनावें ? हम तो सोच रहे हैं कि उस रोज हमारे हाल कैसे होंगे 
और हमें क्या करना होगा ? इस बारेमें कुछ कहोगे ? हमारे लिए तो 
वह दिन मुसीबतका सामना करनेका होगा, उत्सव मनानेका हरगिज 
नहीं। यहांके मुस्लिम आजसे ही हमें डरा रहे हैँ। क्‍या जाने हिंदुस्तानके 
मुस्लिम क्या समभते होंगे ? क्या वे भी भयभीत नहीं होंगे । हम लोगोंको 
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यहांतक डर लग रहा है कि बड़े पैमानेपर लोगोंकों मुस्लिम बनानेका 
यत्न किया जायगा। आप कहेंगे कि धर्मकी रक्षा सब अपने-आप करें । 
यह संन्यासीके लिए भले ही सच्चा हो, गृहस्थीके लिए नहीं ।' 

जिना साहब अब तो पाकिस्तानके गवर्नर-जनरल बन रहे हें। 
उन्होंने कहा है कि हरेक गैर-मुस्लिमके प्रति ऐसा ही बरताव होगा जैसा 
मुस्लिमके प्रति । मेरी सलाह यह हे कि हम उनके लफ़्जोंपर भरोसा - 
रखें और मानें कि वहां गर-मुस्लिमोंके प्रति कूछ भी बुरा बरताव नहीं 
होगा और न मुसलमानोंके प्रति हिंदुस्तानमें। मेरा खयाल तो ऐसा भी 
हैं कि श्रब जब दो राज होते हैं तो हिदुस्तानकों पाकिस्तानसे जवाब 

गना होगा। 

में इतना जरूर मानता हूं कि १५ अगस्त किसी तरह उत्सव मनानेका 
दिन नहीं है, वह दिन प्रार्थनाका और अंतर्विचारका हैं। लेकिन अगर 
दोनों समझ जाएं तो दोनोंको आ्राजसे दोस्त बननेकी तजवीज करनी 
चाहिए। या तो १५ अ्रगस्तको सब भाई-भाई मिलकर खुशी मनावें या 
बिलक्‌ल नहीं। आजादीकी खुशी मनानेका दिन ही तब हो सकता है 
जब हम सच्चे दिलेसे दोस्त बनें। लेकिन यह तो मेरा विचार है और 
इस विचारमें मुझे कोई साथ देनेवाला नहीं है। 

फिर वह भाई पूछते हैं कि कष्टके मारे अश्रगर सब या बहुत लोग 
पाकिस्तानसे निकल जाएं तो उनको हिदुस्तानमें आश्रय मिलेगा या नहीं ? 
में तो मानता हूं कि ऐसे लोगोंको जरूर आश्रय मिलना चाहिए। लेकिन 
धनिक लोग अगर पुराने ढंगसे रहना चाहें तो मुसीबत होगी। ऐसे लोगोंको 
जगह मिलनी चाहिए और कामके बदले दाम भी । मेरी उम्मीद तो यही 
रहेगी कि कोई गेर-मुस्लिम डरके मारे पाकिस्तानका अपना वतन नहीं 
छोडेगा, और न हिदुस्तानका कोई मृस्लिम हिंदुस्तानका अपना वतन 
छोड़ेगा । 

वह भाई यहें भी पछते हू कि जो जमीन व मकान पाकिस्तानमें 
छटेंगे उनका क्‍या होगा ? 

मेंने तो कहा है कि जमीन व मकानका बाजार-दाम पाकिस्तानी 
स्रकारको देना चाहिए। रिवाज तो यह भी है कि ऐसे कामोंमें दूसरी 
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प्रकार दखल भी देती है । यहां तो हिदुस्तानकी सरकार होगी । लेकिन 
पैं क्यों मानूं कि मामला वहांतक जायगा। पाकिस्तान सरकारका फर्ज 
गेगा कि ऐसे लोगोंको अपनी जमीन व मकानका बाजार-दाम दे। 

वही भाई फिर पूछते हैं कि आप तो अपनेको व्यावहारिक आदर्श- 
ब्रादी मानते हैं। आजकल जो चल रहा हैं सो तो वहशियाना काम है। 
प्राततायीके प्रति अहिसा चल सकती है क्या ? यदि हां, तो कैसे ? 

मेरी कोशिश तो रहती है कि में अपने आदर्शको इस तरह चलाऊं 
के वह काममें ञझ्रा सके, चाहे भले ही में हमेशा सफल न बैनूं। आत- 
तायी किसे कहें ? मन्‌ महाराजने जिनको झाततायी माना है उन सबका 
व्रध आज नहीं होता है । श्राज तो वध-मात्रका प्रतिबंध करनेकी चेष्टा 
होती है। फिर सधारक लोग यहांतक जाते हैँ कि दंड-नीति हटनी 
चाहिए । आ्राततायी भी बीमार माने जाय॑ श्रौर जेसे बीमारोंका इलाज 
जोता है वेसे इन आाततायियोंके लिए भी अस्पताल बनाये जाय॑ । कहनेका 
मतलब इतना ही है कि शास्त्रके नामसे जो चलता हैं सबको शास्त्र न 
पाना जाय और शास्त्र वही माना जाय जिसमें कम-बेश हमेशा होता 
रहे । यूग-यूगमें नीति बदलती रहती हैँ । जिसमें फक्र नहीं हो सकते, 
ऐसे कानून बहुत कम होते हैं । और आततायीको दंड देनेका काम हरेकका 
कभी नहीं होता है । यह काम पंचायतका या हकूमतका होता हैं । हकूमत 
कानून बनाती है और उसके मुताबिक इंसाफ करनेके लिए श्रदालत बनती 
है । ऐसा न हो तो हम सबके आततायी बननेका डर होता हैं। बर्मामें 
जो भयानक खून हुए वे भयानक थे; लेकिन श्रवब हम समझे कि वे 
सियासी थे । मुझे यकीन है कि जिनका उन्होंने खून किया वे उनको हिसाबसे 
आतंतायी थे। हमारे आ्रातंकवादियोंने मेरा कहा नहीं माना था। ऐसा उन्होंने 
सच्चे दिलसे मुभको कहा है कि जिनका खून उन्होंने किया वे आततायी 
थे। श्रपनेको उन्होंने कभी श्राततायी नद्ीं माना था । इसी कारण में 
कहूंगा कि जो आदमी अपने हाथोंमें कानून लेता है वह गनहगार बनता 
हैं। वह लोगोंकी हिसा करता है। अहिसासे भ्रगर छट हो सकती है तो 
वह सिर्फ लोगोंकी बनाई हुई पंचायतसे | श्राज जो जगतमें हो रहा 
वह अत्याचार हैँ, आततायीपन है । 
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भाइयो और बहनो, 
आज मेरे पास एक खत आया है। इस प्रकारकी जो चीजें 


मेरे पास झाठती हैँ उनका खुलासा में यहां कर देता हूं। खतमें लिखा" 


१- आजकल आप लार्ड माउंटबेटनको बहुत बढ़ा रहे हें। वे कोई 
गलती ही नहीं कर सकते, ऐसा आप कह रहे हे। लेकिन आपको याद 
ट्रीगा कि आपने दूसरी राउंड टेबुल कान्फ्रेंसें चीख-चीखकर यह कहा 
था कि जब हिदुस्तानकों आजादी मिल जायगी तब वाइसराय साहबका 
जो घर है उसमें हरिजन बालक रहेंगे या वहां अस्पताल खोला जायगा। 
आज आपका इस तरहसे लार्ड माउंटबेटनको चढ़ाना उस चीजसे मेल 
नहीं खाता । 

में कभी किसीको नहीं चढ़ाता। न तो मुझे उनसे कुछ चाहिए और 
न उनको मुझसे। म्‌ककों तो खिताब भी नहीं चाहिए, और दूसरी चीज 
उनके पास देनेके लिए हे ही क्‍या ? मुझपर इलजाम तो यह लगाया 
जाता है कि में भ्रपने आादमियोंको केवल डांटता ही रहता हूं श्रैर उनकी 
कभी तारीफ नहीं करता । जहांतक लाड्ड माउंटबेटनक। संबंध है, अभी 
तो उसी घरमें--घर तो क्या एक किला कहना चाहिए--उनको रहना 
चाहिए। अगर में उनको बाहर घसीट सक॑ तो में उनको अपने पास ही 
रखूं। मगर उनको वहां राजाओोंसे मिलना हैं और भूतकालकी गलतियोंकों 
उन्हें दुरुस्त करना है। उन गलतियोंसे जो दुष्परिणाम हो सकते हैं उसको 
उन्हें मिटाना है। गवर्नर-जनरल भी तो उनको इसीलिए बनाया गया 
हे कि वह बहुत तेजीसे काम करनेवाले हैं। उनको यह पद देनेका मतलब 
उनकी खुशामद करना नहीं छे। और फिर क्या जवाहरलालजी और 
सरदार पटेल किसीकी खुशामद करनेवाले थे ? इसमें मुझे कोई गलती 
नहीं दिखाई देती। अगर वह बदमाश ही हैं तो उसका नतीजा उनको 
मिलनेवाला है । मेरे ६० वर्षोका अनुभव तो यही बताता है कि जो किसीके 
सापा्रथ धोखा करता है, वह किसीका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह केवल 


ही 
ई 
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ग्रपना ही बुरा करता है। मगर अ्रभी में नहीं जानता कि लाई 
माउंटबेटन'ः साहब उसी किलेमें रहेंगे या कहीं और, या वहां अस्पताल 
बनेगा। उस बारेमें तो जवाहरलालजी और सरदारकों ही मालूम 
होगा। मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं । 

एक दूसरे भाई लिखते हें कि लश्करका जो विभाजन हो रहा है 
प्रौर उसमें जो ब्रिटिश अ्रफसर रखे जायंगे उससे क्या तृूम सहमत हो ? 
इस भाईको पहले तो मुझसे यही पूछना चाहिए कि जो लश्कर रहनेवाला 
है, क्या उससे में सहमत हूं। लश्करकों रखनेमें, चाहे वह कैसा और 
कितना ही क्‍यों न हो, मेरी मदद हो ही नहीं सकती। मगर दुःखकी 
बात तो यह है कि आज हम प्राने-जैसे नहीं रह गए। पुराना जमाना 
बदलकर अब नया शुरू हो गया। मेंने तो यह माना था कि हमारे लोग 
प्ब अहिंसक हैं। सबसे मेरा मतलब है एक बड़े पैमानेपर। 

परंत्‌ श्रवर॒ ३२ वर्षके बाद मेरी आंखें खुली हें। में देखता हूं कि 
प्रबतक जो चलती थी वह अहिंसा नहीं थी, बल्कि मंद-विरोध था । 
पंद-विरोध वह करता है जिसके हाथमें हथियार नहीं होता । हम लाचारी- 
पे अहिंसक बने हुए थे, मगर हमारे दिलोंमें तो हिंसा भरी हुईं थी। श्रब 
जब अंग्रेज यहांसे हट रहे हैं तो हम उस हिसाकों आपसमें लड़कर खर्च 
कर रहे हें। में तो केवल इतना ही' जानता हूं कि मेरे दिलमें कभी हिंसा 
पहीं थी। मगर जो दूसरे लोग हैं उनका में क्या करूं। वे कहते हें कि 
प्रग्रेजोंके वक्‍त हमने अभ्रहिसा रखी। हम श्रव॒ भी अहिंसा रखें, यह तू 
किस तरहसे कहता है? इसमें दोष मेरा ही है। ३२ वर्षतकका जो 
शिक्षण था वह दोषपूर्ण था। मगर यदि वे भाई मुभसे पूछें तो में 
पग्राज भी यही कहूंगा कि लश्कर रखनेमें में शरीक नहीं हूं। क्‍या हिंदु 
स्तानमें आखिर फौजी-राज्य होना है? बंगाल, पंजाब, बिहार जहां 
देखो, वहींसे लश्करकी मांग आती है। “कहीं हिंदुओंको श्रपती रक्षाके 
लिए लद्कर चाहिए तो कहीं मुसलमानोंको। ऐसे बेहाल हें हम आज । 
इसलिए लश्करका किस तरहसे बटवारा होता है या नहीं होता इसका 
मुझे कुछ पता नहीं। जिस चीजमें मेरी दिलचस्पी ही नहीं उसमें में क्यों 
अपना वक्‍त खर्च करूँ ? ! 
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आज चार बहनें मुझको इस बातके लिए मुबारकबाद देने झ्ाई थीं 
कि तिरंगा भंडा जिसमें चर्खेका चक्र मौजूद है, भ्रब सारे भारतका राष्ट्रीय 
भंडा बन गया है। में तो उसमें अपने लिए कोई मुबारकबादी नहीं देखता 
हूं। मुझे बताया गया है कि उसमें चर्खेके स्थानपर एक चक्र है। यदि 
वह चक्र चर्खेका ही है तो, तब तो खैर है और अगर नहीं है तो भौ 
मुझे उसकी क्या पड़ी है। अ्रगर उन्होंने चर्खेको फेंक दिया तो फेंक 
दें, मेरे दिलमें और मेरे हाथोंमें तो वह रहेगा ही। 

एक भाईने बताया कि चर्खा उसमें है और दूसरे कहते हैं कि चर्खा 
तो अब खत्म हुआ और तेरे जिंदा रहते हुए ही वह खत्म हो गया । 
में नहीं जानता कि चर्खा है या खत्म हो गया। मगर इतना जरूर जानता 
हूं कि अगर चर्खा भंडेमें लगा भी दिया जाता और वह लोगोंके दिलोंमें 
नहीं है तो मेरी दृष्टिसे फंडा और चर्खा दोनों जलाने लायक हँ। परंतु 
श्रगर चर्खा भंडेमें नहीं है और लोगोंके दिलोंमें है तो मुझे >मेंडेमें चर्खा 
न लगानेकी कोई चिंता नहीं है। में तो यह चाहता हुँ कि सारे देशका 
एक भंडा हो और हम सब उसको सलामी दें। मुभको यह सुनकर 
अ्रच्छा लगा कि आज विधान-परिषद्में चौधरी खलीकुज्जममा और 
मोहम्मद सादुल्‍ला दोनोंने इस भंडेको सलामी दी और यह भी कहा कि 
यूनियनका जो भंडा होगा उसके प्रति वे वफादार रहेंगे। अगर दिलसे 
उन्होंने ऐसा किया है तो यह अ्रच्छा लक्षण है। 

लेकिन सिलहटसे जो तार आया हैँ वह बहुत खतरनाक है। वहां 
जनमत-संग्रह तो हो गया मगर त्रास अ्रभीतक चल रहा है। क्‍यों वबहांके 
मुसलमान अपना मिजाज खो बेठे हें? वहां जो राष्ट्रीय मुसलमान हें 
उनको हलाक किया जा रहा है। तारमें लिखा है कि यहांसे किसीकों 
देखनेके लिए तो भेज दो। में किसको भेज सकता हूं। या तो क्ृपलानी- 
जी भेजें या जवाहरलालजी भेज,सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे यहांसे 
अरब नोझाखाली चलो जाना चाहिए। सिलहट तो उसके नजदीक ही है। 
मगर कंसे जाऊं, में तो यहां कैद पड़ा हूं। में उल्लंघन कुरके जा भी 
नहीं सकता । 

, में मानता हूं कि पत्रमें जो लिखा है उसमें एक शब्द भी भूठ नहीं 
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है। उसमें भेजनेवालोंने अपने दस्तखत भी दिए हेँ। यह भी बताया 
गया है कि जनमतक बाद एक हरिजन बस्तीकों भी मुसलमानोंने जला 
दिया। यह बड़े शर्मकी बात है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि खलीक 
साहब श्र साढुल्‍ला यूनियनके भंडेकी सलामी करते हें और दूसरी तरफ' 
पाकिस्तानमें ये घटनाएं हो रही हें। 

करांचीसे एक और खत आया है जिसमें एक धनिक आदमी लिखते 
है कि पाकिस्तान सरकारने उनके मकानपर कब्जा कर लिया है। वह 
लिखते हैं कि अरब में रहूंगा कहां ? में तो जिना साहब या वहांके और 
लोगोंसे कहता हूं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बड़े आश्चर्यकी वात है। 

ऐसे मौकेपर तो हमें खुशियां मनानेके बजाय यह प्रार्थना करनी 
चाहिए कि हे ईश्वर, हमको इस भंभटमेंसे छड़ा दे और ग्राजादीमें जो 
मिठास होती हैं उसको चखनेका मौका दे। उस आजादीका, जिसका, 
हम अबतक छवाब लेते रहे है, हमें स्वाद तो लेने दिया जाय ? वास्तवमें 
यह प्रार्थना करनेका ही मौका है। 


$+ 9७9 ४ 
२३ जुलाई १६४७ 

भाइयो और बहनों, | 

(भ्राज प्रार्थना-सभामें किसी व्यक्तिने गांधीजीकों लिखकर यह प्छा 
कि क्या आपने ईदवरसे साक्षात्कार कर लिया ? इसका उत्तर देते हुए 
उन्होंने कहा--) हमारे लोग ऐसे भोले दीखते हें कि किसीके इतना कह 
देनेपर ही कि वह आदमी महात्मा है, उसे महात्मा मान लेते हैं। हमारे 
देशमें महात्मा बनना तो आसान बात"हो गई है । मैंने तो साक्षात्कार 
किया नहीं है; भ्रगर कर लेता तो आ्रापके सामने बोलनेकी कोई जरूरत 
नहीं रहती । ,मेंने तो ऐसी गलती की कि श्रवतक जो चीज चलती रही 
उसे अ्रहिसा समझता रहा। जब ईववरको किसीसे काम लेना होता है 
तो वह उसको मूर्ख बना देता है। में श्रभीतक अ्रंधा. बना रहा। हमारे 
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दिलोंमें हिसा भरी हुई थी और उसीका आज यह नतीजा है कि हम 
आपसमें लड़े और लड़े भी बहुत वहशियाना तौरसे । 

आज जो भजन गाया गया हे--- साथो मनका मान त्यागो---उसका 
मतलब है कि यदि मनुष्य काम और क्रोधको छोड़ दे तो उसको निर्वाण 
मिल सकता हे । उसके मानी रामराज्य भी हें। मगर वह रामराज्य 
ऐसा नहीं जेसा कि आ्राज हमें मिल रहा हैं। झाज तो हम रामराज्यसे 
करोड़ों मील दूर पड़े हैं। केवल अंग्रेजोंके चले जानेसे ही रामराज्य नहीं 
मिल जाता | आज तो रामराज्यकी मेरें नजदीक कोई निश्ञानी 
नहीं है । 

आज तो में नमकके बारेमें कहना चाहता था । कुछ लोग कहते हैं 
कि कभी तो तुमने नमकके लिए डांडी कंचतक किया था और झाज 
नमक नहीं मिलता और अगर मिलता है तो उसके लिए बड़ा दाम देना 
पड़ता है । मुझको यह सब सुनकर अपना सिर भूकाना पड़ता है। लोग 
कहते हैं कि नमकपरेसे कर तो उठ गया मगर हमको तो इसका पता 
नहीं चलता । नमकपर कोई राशन तो नहीं हे, मगर चोर-बाजार तो 
है । व्यापारी लोग ऐसे बदमाश हैं कि वे नमकपर भी नफा निकालते 
हैं। मगर हम लोग भी आलसी बन गए हें । देहातोंमें बहुत-सी जगहें 
ऐसी हैं जहां लोग मुफ्तके बराबर नमक पैदा कर सकते हैं। इस बातकी 
छूट तो उस वक्‍त भी मिल गई थी जब कि मेरा लार्ड इरविनसे समभौता 
हुआ था | अगर हम आलसी न बनें तो नमक अच्छा मिले और सस्ता 
भी । आज जो नमक बाजारमें मिलता हैँ वह कितना गंदा होता है । इसका 
कारण यही है कि लोग मेहनत नहीं करते । जेलमें मुझे मेरे हिस्सेका 
जो नमक मिलता था उसको भी में स्वयं साफ कर लेता था। हम गाज 
इतने स्वार्थी हो गए हें कि लोगोंकों सस्ते भावपर नमक भी खानेंके 
लिए नहीं दे सकते । जहां गरीकोंको नमक भी खानेको नहीं मिलेगा, उसे 
हम रामराज्य कंसे माने लेंगे । नमककी केवल मनुष्योंके लिए ही नहीं 
पशुओंके लिए भी जरूरत होती है। डर तो इस बातका भी है कि चूंकि 
हिंदुस्तानके दो हिस्से हो गए हैं और दोनोंको पैसेकी जरूरत होगी इस- 
लिए वे नमकपर कर न' बढ़ा दें। मगर क्या वे इस कदर पागल बन 
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जायंगे कि लोगोंको नमक भी खानेकों नहीं देंगे ? अश्रगर ऐसा हुआ तो 
निश्चय ही हमें यह श्रांजादी बहुत महंगी पड़ेगी । 


$ उप ६ 
२४ जुलाई १९६४७ 


भाइयों और बहनो, 

में कई बार पहले भी इस बातकी श्रोर ध्यान' दिला चुका हुं कि 
जब हम प्रार्थना करने जाते हैं या कोई श्रन्य पवित्र कार्य करने बैठते 
है ठंब हम सिगरेट या बीड़ी नहीं पीते। ईसाई लोग वैसे खूब सिगरेट 
प्रौर शराब पीते हैं, मगर गिरजा-घरमें मेने कभी किसी ईसाईको शराब 
पा बीड़ी पीते. हुए नहीं देखा। मस्जिदों और गुरुद्वारोंमें भी यही नियम 
चलता है। फिर इस स्थानकों तो हम मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद जो 
वाहें मान सकते हें, क्योंकि हमारी प्रार्थनामें सब मजह॒बोंसे चुन-चुनकर 
वीजें ली हुई हें। आप बीड़ी पीना छोड़ दें तो सबसे अच्छा हो; मगर 
प्रेरे कहनेसे आप छोड़नेवाले नहीं हें, यह में जानता हूं। तो भी, जिनको 
बीड़ी पीना है वें अलग जाकर पी लें। इसके झलावा कुछ लोग प्रार्थनाके 
बीचमे ही उठकर चल देते हें। शायद उनको रस नहीं श्राता होगा। 
मगर रस नहीं आता तो क्‍या हुआ, हमारा मतलब तो ईइवरक। नाम 
लेनेंसे है। प्रा्थनाका यह नियम है कि जबतक खत्म न हो और खत्म 
तब होती है जब में करता हूं, तबतक कोई आ्रादमी बीचमें उठकर न 
जायें। 

चर्खा-संघके पास दो लाख रुपयेकी कीमतके पुराने ढंगके तिरंगे 
भंडे बने पड़े हैं। चर्खा-संघ बहुत गरीब-लोगोंकी संस्था है। उसका में 
सदर हूं। उसमें जो लोग नौकरी करते हें उनको भी बहुत कम पैसा 
मिलता है। सो उन्होंने पूछा है कि जो दो लाख रुपयेकी कीमतके अंडे 
उनके पास पड़े हें उनका क्या होगा ? नए और पुराने भंडेमें कोई अंतर 
नहीं है, केवल पुरानेको नई खूबसूरती दे दी है । पहलेमें चर्खा था, जब कि 
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इसमें चर्खेका चक्र तो है, मगर माल और तकओआ नहीं हे। नया भंडा 
बन जानेसे पुरानेकी कीमत किसी तरहसे कम नहीं हो जाती । जिस तरहसे 
एक बादशाह तो मर जाता है, मगर बादशाहत कभी नहीं मरती । वह 
हमेशा बनी रहती है। एक सिक्का पलटता हैँ तो दूसरा सिक्‍का झा 
जाता है। मगर दूसरा सिक्‍का आनेसे पहलेके सिवकेकी कीमतमें फर्क 
नहीं पड़ता । महारानी विक्टोरियाके' शासनमें रुपया कूछ और तरहका 
था, जार्ज पंचमके समयमें कूछ और तथा अब कुछ और किस्मका है 
मगर रुपयेकी कीमत वही सोलह आने बनी रही। अतः दोनों भंडोंकी 
कीमत तबतक एक ही रहेगी जबतक कि गांधी-आ्राश्मममें एक भी 
प्राना तिरंगा भंडा बाकी बचा रहेगा। अतः जिन लोगोंके पास प्राने 
भंडे हैं वे उनको फाड़ न डालें और गांधी-आश्रमसे भी उसी फभंडेको 
खरीदें ताकि दो लाख रुपयेकी रकम नष्ट न हो। मगर आगेसे चर्खा- 
संघ नए सिक्‍केके भंडे ही बनाएगा। 
ग्राज मेरे पास दो सवाल आ गए हूँँ। एक भाई लिखते हें कि 
१५ अगस्तक बाद कांग्रेसका क्या होगा और उसका प्रोग्राम क्या रहेगा ? 
वे यह भी लिखते हूँ कि अबतक कांग्रेसमें आरादगी यह दापथ लेकर 
शामिल होता था कि वहे सत्य और अईहहिसाके द्वारा हिदुस्तानकी श्राजादी 
प्राप्त करेगा, मगर अभ्रब जब कि आजादी मिल गई तब उसके बाद क्‍या 
होगा ? 
कांग्रेसका क्‍या प्रोग्राम रहेगा यह तो कांग्रेस ही बता सकती हैं। 
मगर कांग्रेसक एक खादिमके नाते में तो इतना जानता हूं कि अबतक 
तो हमारा काम हकूमतका सामना करता था। हम हक्मतके बागी बने 
औ्रौर उसको हमने हटाया । हमने बाहरसे तो सत्य और अ्रहिसाकोी बनाएं 
रखा मगर हमारे भीतर तो हिसा भरी हुई थी। हमने ढोंगी बनकर 
काम किया। उसीका फल हम ऋाज आपसकी लड़ाईके रूपमें भोग रहे 
हं। आज भी ठुम अपने दिलोमें लड़ाईका सामान तैयार कर रहे हें और 
अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हमें १८५७के गदरसे भी अधिक 
भयानक रक्‍तपातका सामना करना होगा। तब तो हिंदुस्तान इतना 
जाग्रत नहीं था और इसके अलावा वह केवल सिपाहियोंका बलवा था। 
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उसमें सिर्फ अंग्रेजोंकी ही हमने काटा था। मगर अंतरमें अंग्रेजी लश्करने 
बलवाइयोंका सामना किया और उन्हें शिकस्त भी दी। लेकिन ईश्वर न 
' करे कि आज हमारे दिलोंमें जो लड़ाई भरी है वह उस हृदतक चली 
जाय। अत: केवल सत्य और अ्रहिसाकी दृष्टिसे ही नहीं, वल्कि हिंदुस्तानके 
हितकी दृष्टिसे, जिसके लिए लाखों लोग जेल गए और श्रनेक कष्ट भेले, 
में यह सलाह दंगा कि इस प्रकारकी तैयारी न करो। उससे न केवल 
तम हिंदुस्तानकी आजादीकों खोझोगे, बल्कि उसे फिर गुलाम बना दोगे। 
अंग्रेज, रूस, अमरीका या चीन कोई देश हमपर हमला करके हमें गलाम 
बना लेगा। क्या आ्राप यह देखनेवाले हें कि १५ श्रगस्तको हिंदू और 
मूसलमान आपसमें लड़ें और सिख उनके बीचमें फंसकर मर जाय? 
इससे तो मुझे यह पसंद होगा कि एक भूकंप आ जाय और उसमें हम 
सब दबकर मर जाय॑। ग्रतः कांग्रेस चंकि सारे हिंदुस्तानकी है, इसलिए 
उसे चाहिए कि वह हिंदुओं, मुसलमानों, पारसियों तथा अन्य सब जातियोंको 
संतृष्ट करे। में यह नहीं कहता कि आप मुसलमानोंकी खशामद करें या 
खुद बुजदिल बन जाय । बुजदिली तो में कभी किसीकों सिखाता ही नहीं 
हूं। हम बहादुरीके साथ सबको शांत करें, यही कांग्रेसका मुख्य प्रोग्राम 
होना चाहिए 

यद्यपि में हिंदी-साहित्य-सम्मेलनका दो बार सदर रहा हूं, मगर 
फिर भी मेरा यह दावा हैँ कि हिंदुस्तानकी राष्ट्रभाषा हिंदी और देव- 
नागरी लिपि नहीं हो सकती। आज हमारे बहुतसे कार्यकर्ता यह कहते 
हैं कि गांधी तो सब ऐसी-वेसी बातें करता है। वह तो हमेशा मुसलमानों- 
की खुशामदमें ही लगा रहता है। मगर जिना साहबने भी दो नेशनकी 
बात कहते समय मुभपर उर्दू भाषाकों मिटानेका इल्जाम लगाया था। 
आज तो में दोनों भाषाओ्रोंका दुश्मन बना हुआ हूं। मगर में दोनोंका 
दोस्त रहना चाहता हूं। ईदवरके सामने मेरा यह दावा मंजूर होगा कि 
अगर हिंदुस्तानका कोई सच्चा खेरख्वाह था तो वह गांधी ही था। 
आज में काफी हिंदू श्रापको ऐसे बता सकता हूं जो न तो हिंदी जानते 
हैँ और न देवनागरी लिपिमें लिख सकते हैं। अ्रगर यहां हिंदू, मुसलमान 
ईसाई, पारसी और सिख सबको रहना है तो हिंदी भर उर्दूके संग्रमसे 
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जो भाषा बनी हे उसीको राष्ट्रभाषाके रूपमें अपनाना होगा। जो दब्द 
आ्राप सब लोग बोलते हैं उनसे एक बुलंद भाषा बन सकती है इसमें 
मुझे कोई संदेह नहीं है। ै 

यहां इंडोनेशियाके नेता शहरियार आए है। वे नेहरूजी और जिना 
साहबसे मिलेंगे। हिंदुस्तान तो उनको नैतिक मदद दे सकता है, जो कि 
किसी भी फौजी मददसे अ्रधिक प्रभावशाली होगी । 

एक अंग्रेजका खत आया है कि चूंकि अ्रब हिंदुस्तानके दो टुकड़े हो 
गए, इसलिए अब उसका दर्जा संसारके बड़े राष्ट्रोंमें नहीं हो सकेगा। 
में इस बातको नहीं मान सकता, बशतें कि दोनों टुकड़े दोस्त या भाई- 
भाई बनकर रहें। 


$ ७६ ५ 
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भाइयो और बहनो, 
आज राजेंद्रबाबूनें मुभभो बताया कि उनके पास करीब ५० 
हजार पोस्टकार्ड, २५-३० हजार पत्र और कई हजार तार आए 
हे जिनमें गो-हत्या बाकानून बंद करनेके लिए कहा गया है । इस बारेमें 
मेंनें आपसे पहले भी कहा था। आखिर इतने खत और तार क्‍यों 
आते हें? इनका कोई असर तो हुआ नहीं है। एक तार और आया 
है जिसमें बंताया गया है कि एक भाईने तो इसके लिए फाका भी 
शुरू कर दिया है। हिंदुस्तानमें गो-हत्या रोकनेका कोई कानून बन 
नहीं सकता। हिंदुओंको गायका वध करनेकी मनाही है, इसमें मुझे 
कोई शक नहीं। मेरा गो-सेवाकर व्रत बहुत पहलेसे लिया हुआ है, मगर 
जो मेरा धर्म हे वही हिंदुस्तानमें रहनेवाले सब लोगोंका भी हो, यह 
कैसे हो सकता है ? इसका मतलब तो जो लोग हिंदू नहीं हैं उनके 
साथ जबर्दस्ती करना होगा। हम चीख-चीखकर कहते आए हैं कि 
जबद॑स्तीसे कोई धर्म नहीं चलाना चाहिए। हम प्रार्थनामें हमेशा 
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करानकी आयत पढ़ते हैँ, परंतु यदि यही चीज मुभसे कोई जबदंस्तीसे 
कहलवाना चाहे तो में कैसे कहूंगा ? जो आदमी अ्पने,््माप गोकुशी नहीं 
रोकना चाहता उसके साथ में कैसे जबर्दस्ती करू कि वह ऐसा करे? 
भारतीय यनियनमें अकेले हिंदू तो हैं नहीं। यहां तो मुसलमात्त 
प्रारसी और ईसाई आ्रादि सभी लोग रहते हं। हिदुश्लोंका यह कहना 
कि अब हिंदुस्तान हिंदुओंकी भूमि बन गई हैं, बिल्कूल गलत है। 
जो लोग यहां रहते हें उन सबका इस भूमिपर अ्रधिकार है। अगर 
हम यहां गो-ह॒त्या रोक देते हें और पाकिस्तानमें इसका उलठा होता 
है तो क्‍या स्थिति रहेगी? मान लीजिए कि वें यह कहें कि तुम 
मंदिरमें नहीं जा सकते, क्‍योंकि तुम पत्थरोंकी पूजा करते हो, जो 
शरियतके अनुसार वर्जित हे। में पत्थरमें भी ईश्वर मानता हूं तो उसमें 
दूसरोंका क्या दोष करता हूं ! अतः अगर वे मुझे वहां जानेसे रोकेंगे 
तब भी में वहां जाऊंगा। इस तरह में ईश्वरका भक्त बन जाता हूं। 
इसलिए में तो यह कहूंगा कि तार और पत्र भेजनेका सिलसिला 
बंद होना चाहिए। इतना प॑सा इनपर बेकार फंक देना मुनासित्र नहीं है। 
आखिर हम ऐसा सोचनेका घमंड क्‍यों करते हे कि दो पंसेका पोस्टकार्ड 
भेजनेमें कौन-सी कमी झा जाती हे । में तो आपकी मार्फत सारे हिंदुस्तान- 
को यह सुताना चाहता हूं कि वे सब तार औौर पत्र भेजना छोड़ दें। 
इसके अलावा जो बड़े-बड़े हिंदू हूँ, वे खुद गोकुशी करते हैं। वे 
अपने हाथरसे तो गायको काट नहीं सकते, परंतु आस्ट्रेलिया तथा 
भ्रन्य देशोंकों यहांसे जो गायें जाती हें उन्हें कौन भेजता हैँ? वे वहां 
मारी जाती हें और उनके चमड़ेकी जूती बनकर यहां आश्राती है, 
जिन्हें हम पहनते हें। एक कट्टर वैष्णव हिंदूको में जानता हू। 
वह अपने बच्चेको गो-मांसका शोरबा पिलाते थे। मेरे पछनेपर 
उन्होंने कहा कि दवाईके तौरपर « उसे इस्तेमाल करनेमें कोई 
पाप नहीं है। अतः धर्म असलमें क्या चीज है यह तो लोग समभते 
नहीं हैँ और पीछे गो-हत्या बाकानून बंद करनेकी बात करते हैं। 
'देहातोंमें हिंदू लोग बैलॉपर इतना बोफ लादते हें कि वे मुशिकलसे 
चल पाते हें। क्या यह गो-ह॒त्या नहीं है, चाहे शने:-शने: ही क्‍यों. न 
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हो? अतः में तो यह सलाह दूंगा कि विधान-परिषद्पर इसके लिए 
जोर न' डाला जाय । 

जिस जगह वृक्ष अधिक होते हैं वे बादलोंसे पानी अपने 
श्राप बरसा लेते हैं। पेड़की पत्तियोंमें कुछ ऐसा आकर्षण होता है 
कि पानी दूधकी धारकी तरह ऊपरसे गिरने लग जाता है। 
यह प्रकरतिका कानून हे। जिस भूमिमें वृक्ष नहीं होते वह मरुभूमि 
हो जाती है, क्योंकि पानी तो वहां बरसता नहीं, इसलिए सब रेत-ही- 
रेत हो जाता है । अगर वर्षा बंद करनी हो तो वक्षोंकी काट दीजिए । 
में जोहान्सबर्गमें कई वर्षतक रहा । वहांका जलवायु बहुत अच्छा है । 
वहां जबसे वृक्षारोपण हुआ तबसे वर्षा पड़नी भी शुरू हो गई। 
इसलिए दिल्‍लीके अफसरने वृक्षारोपणका जो काम उठाया वह 
बहुत अच्छा हे । जिन लोगोंके पास खाली जमीनें नहीं हैं वे मिट्टीके 
गमलोंमें थोड़ी-थोड़ी मिट्टी डालकर सब्जी पैदा कर सकते हैं । 

एक भाईने 'थह्‌ प्रइन पूछा हे कि श्राज हमपर 'मुसलमानोंकी 
तरफसे जो ज्यादतियां हो रही हें उनको दृष्टिमें रखते हुए हम 
किस मुसलमानका ऐतबार करें और किसका नहीं, यूनियनमें 
जो मुसलमान रहते हैँ उनके साथ हम कैसा सलूक करें और पाकि- 
स्तानमें जो गेर-मुस्लिम हें, वे क्‍या करें ? 

इस बारेमें में पहले भी कई बार कह चुका हूं और आज फिर 
कहता हूं कि श्रब हिंदुस्तानमें सारे धर्मोका इम्तहान हो रहा हैं। 


सिख, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई आदि सब धर्म किस तरहसे चलते 


हैं और कैसे हिंदुस्तानकी बागडोर सम्हालते हें, यह देखना हें। 
पाकिस्तान तो चाहे मुसलमानोंका कहो, मगर यूनियन तो सबका 
है । अगर आप यहां बुज़दिल न रहकर सचमुच बहादुर बन जाते हैं तो 
आपको यह सोचना भी नहीं, पड़ेगा कि आपको मुसलमानोंके साथ 
कसा सलूक करना चाहिए ? मगर आज तो हम सब बृज़दिल पड़े ह। 
उसके लिए मेंने तो अपना गूनाह मंजूर कर लिया। हमारा ३० वर्षका 
शिक्षण क्‍यों गलत तरीकेसे हुआ, यह मेरे लिए एक कठिन प्रश्न हो 
गया है। मेने कैसे यह मान लिया कि अहिसा बृज॒दिलोंका हथियार 


पक 


। 


कर 
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हो सकती है ? श्रगर भ्रब भी हम सचमुच बहादुर होकर मुसलमानोंके 
साथ प्रेम करें तो मुसलमानोंकों भी सोचना होंगा कि वे आपके साथ 
धोखा करके क्या लेंगे। वे भी बदलेमें मोहब्बत ही दिखाएंगे। क्या हम 
यूनियतके करोड़ों मुसलमानोंकों अपना गूलाम बनाकर रख सकते 
है? दूसरोंकों गुलाम बनानेवाला खुद गूलाम बन जाता है। अगर 
: हम यहां तलवारका बदला तलवारसे, लाठीका बदला लाठोसे और 
लातका बदला लातसे देने लगें तो फिर पाकिस्तानमें उससे भिन्न 
सलककी आशा रखना फिजल हें। अगर ऐसा हमने किया तो जिस 
हाथसे हमने ग्राज़ादी ली उसी हाथसे हम उसे खो देंगे। जो सीधा 
और सरल रास्ता है वही हमें श्रपनाना चाहिए और फिर हम देखेंगे कि 
पाकिस्तानमें एक भी हिंदू या एक भी ईसाईको कोई छुनेवाला नहीं है। 
आज पाकिस्तान और भारतकी भावी सरकारोंकी ओरसे जो वक्तव्य 
प्रकाशित हुआ है वह मुझे भ्रच्छा लगा है। मगर में तो उसे प्रत्यक्षमें देखना 
चाहता हूं । ईस वक्‍त तो हम ऐसा क्‍यों मानें कि जो कुछ वे कहते हैं उससे 
भिन्न ही पाकिस्तानमें होनेवाला है। होता भी है और हम बुज़दिल नहीं हें 
तो हम उसका जवाब भी दे देंगे। जबतक ऐसा नहीं हुआ है तब उसे मान- 
कर ही हम बेंठ जाय॑ यह तो हमारी बृज़दिली है । इस तरहसे माननेका 
मतलब होगा लड़ाईका सामान तैयार करना। तब तो हमारे और पाकि- 
स्तानके लइ्करोंमें श्रामने-सामनेकी लड़ाई छिड़ जायगी और जिना साहब 
जो दो नेशनकी बात करते थे वह सही साबित होगी। इसलिए में तो 
ईद्वरसे यही प्रार्थना करता हूं कि तू हमें उस श्रापत्तिसे बचा ले। 


है 
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- भाइयों और बहनो, 


े में चाहता तो यहीं हूं कि एक बैरिस्टरकों जितना पैसा मिलता 
हैँ उतना ही एक भंगीको भी मिले, परंतु यह बात कहनेमें जितनी 
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प्रासान है, करनेमें उतनी ही मुश्किल है। दूसरे, ये सब बातें हड़ताल 
करनेसे पूरी नहीं होतीं। वेतन-कमीशनकी सिफारिशोंसे जो वेतन 
बढ़े हें, पहले हमें उन्हें हजम करना चाहिए और फिर बादमें अपने 
पक्षमं लोकमत तैयार करना चाहिए। हड़तालका भी एक शास्त्र 
होता है। यों ही हड़ताल कर बैठनेसे कोई लाभ नहीं। 

ग्राज तो हिदुस्तानमें हड़तालोंका एक वातावरण-सा बन गया 
है। जहां लोगोंकी अपनी हकूमतें हें वहां भी हड़तालें होती हैँ। जब 
हमारे यहां अंग्रेजी हक्मत थी तब, जहांतक मुझे याद है, इतनी 
हड़तालें नहीं होती थीं। आज कलकत्तासे तार आया है और अखबारोंमें 
भी छपा है कि वहां एकाउंटेंट जनरल आफिसके कर्मचारियोंने कलमबंद 
हड़ताल कर दी हैँ। इस आफिसमें डाक और तारघर शामिल हैं जो 
किसी एक आदमीकी खातिर नहीं, बल्कि सब लोगोंकी भलाईके लिए 
चलते हैं। यह माना कि उनमें बड़े-बड़े अ्रमलदार भी हैं जिन्हें 
काफी पंसा मिलता है। फिर छोटोंने क्‍या गुनाह किया कि उन्हें थोड़ा 
पंसा मिले ? आखिर इतना बड़ा अंतर क्‍यों रहता है ? अंग्रेजोंने यह 
आदत डाली, मगर हमको भी वह मीठी लगी और उसे हम जारी 
रख रहे हैँ, परंतु इस तरहसे यदि लोग कलमबंद करके बैठने लगें तो 
हिंदुस्तानका क्‍या होगा ? हड़तालके जरिए दबाव डालकर यदि कुछ 
पैसे उन्होंने बढ़वा भी लिए तो उससे कया हुआ ? मगर यह तरीका 
तो गलत है और इससे हिदुस्तानका सत्यानाश होनेवाला है। 

आजकी हिंदुस्तानकी हालत देखकर मुझे उस मुर्गीकी मिसाल 
याद आती हे जो सोनेके अंडे देती थी। मुर्गीवालेने सारे अंडे एक 
साथ निकालनेके लिए उस मुर्गीको मार डाला। मगर नतीजा यह हुआश्रा 
कि सोनेके अंडे भी नहीं निकले और मुर्गी भी मर गई। आज जो हमारे 
हाथमें हकूमत आई है वह उसी किस्मकी मुर्गी है। हम झ्रगर यह 
उम्मीद करें कि उस मुर्गंसे सब सोनेके अंडे आज ही निकालकर खा 
जाय॑ तो निशचय ही वह मुर्गी तो मरेगी ही, उसके साथ हम भी 
मरनेवाले है । 

, इसके अलावा हड़तालका तो मेने शास्त्र बना रखा है। दक्षिण 
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अफ्रीकार्में पहले-पहल हमने इसकी आजमाइश की थी। वहां हिंदुस्तानी 
कली और मजदर समझे जाते थे। वहां उनका हड़ताल करना कछ 
मानी रखता था, क्योंकि और तरहसे वहां उनकी बात कोई सननेवाला 
नहीं था। अतः वह आदमी जो हड़तालका शास्त्र जानता है, वह 
उन लोगोंसे जो कि आज इधर-उधर हड़ताल कर रहे हें, यह 
सूचना देना चाहता हूँ कि जो तरीका उन्होंने अपनाया है उससे वे 
अपना ही खात्मा कर लेंगे। हमारे देशके दो टुकड़े तो हो गए, मगर 
शभ्रव भी अगर हमारे आपसके भगड़े इसी तरह जारी रहे तो ईश्वर ही 
जानता है कि हमारा क्‍या हाल होनेवाला है! श्रब तो हमारा यह 
धर्म हो गया है कि हम अ्रपना काम करते जाय॑, क्योंकि वह हकूमत- 
का काम है । वेतन-कमीशनकी सिफारिशोंके फलस्वरूप छोटे लोगोंका 
दर्जा काफी ऊंचा हो गया है । अगर इस तरहसे हम मांगते ही रहेंगे तब तो 
हिदुस्तानका दिवाला निकल जायगा। यह ठीक हूं कि हकमतके पास 
करोड़ों रुपये आते हें, मगर वह सब केवल मुट्ठीभीर लोगोंपर तो खर्च 
नहीं किया जा सकता। उस रुपएका शअश्रधिक भाग तो उन देहातियोंपर ' 
खर्च किया जाना चाहिए जिनसे वह पंसा आता हूं। न 
बंबईमें, हाल हीमें, मजदूरोंकी एक नाममात्रकी हड़ताल 
हो चुकी है। वहांकी सरकारने एक-दो करोड़ रुपया तो मजदूरोंको 
दिया, मगर उससे भी उनको संतोष नहीं हुआ और अपनी ताकत जाहिर 
करनेके लिए उन्होंने एक नाममात्रकी हड़ताल की। उन्हें चाहिए 
तो यह था कि जो कुछ मिल गया उसे तो हजम करते और उसके बाद 
श्रपने पक्षमें लोकमत बनाते। इसके बजाय उन्होंने हड़ताल करके 
पैसे बढ़वानेंका मार्ग अ्पनाया। कांग्रेसमें भी आज कितनी ही पार्टियां 
बन गई है और उनमेंसे ही एक पार्टीका इस हड़तालमें हाथ है, ऐसा 
मुझे बताया गया है। मगर इस नाम्रमात्रकी हड़तालमें तो चाहे वह 
दो घंटेके लिए ही क्‍यों न हो, एक तरहका घमंड भरा रहता है। 
“ उससे वह पार्टी यह सिद्ध करनेकी कोशिश करती हे कि उसकी 
मजदूरोंमें कितनी चलती है। श्रन्यथा इस नाममात्रकी हड़तालका क्‍या 
उद्देश्य हो सकता था? मुल्कका इस प्रकारकी हड़तालोंसे कोई ,भला 
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नहीं हो सकता। इसलिए वहांके मजदूरोंने जो कुछ किया वह 
मुभो अनर्थ लगता हे। 

दूसरी लड़ाई तो जब होगी तब होगी, मगर क्या हम इस आपसकी 
लड़ाईमें ही कटकर मर जाना चाहते हैं? यह कोई देशका काम 
नहीं है, कोरा स्वार्थका काम हैं । एक ओर तो हमें आज़ादी मिली, 
अंग्रेज यहांसे गए और हकूमतका काम हमने चलाना शुरू ही किया ' 
कि दूसरी ओर हम पैसोंके ब्टवीरेपर ही लड़ाई करने लगे। में तो 
यहांतक मानता हूं कि एक बेरिस्टरकों जितना पैसा मिलता है उतना 
ही एक भंगीको भी मिलना चाहिए । मगर बैरिस्टर तों ग्रधिक छीन लेता 
हैं और हम खशीसे उसे दे देते है। में भी तो कभी बैरिस्टरी करने 
लगा था, मगर मेने कर्सीपर पड़े रहकर पैसे लूटना एक निकम्मी बात 
समभी और इसलिए भंगी बन गया । मगर ये सब बातें कहनेमें तो 
अच्छी लगती हें, करनेमें मुश्किल होती हें । आखिर हम ऐसे आदमी 
कहांसे लाएं जो गवरनेर-जनरल, बैरिस्टर और व्यापारी हो सकें 
और साथ-ही-साथ पंसा भी उतना ही लें जितना एक भंगीको मिलता 
है। एक दर्जी भी चार-पांच रुपये रोज कमा लेता है, मगर भंगीको कौन 
इतने पैसे देता हैं? अतः आज जरूरत इस बातकी है कि मनुष्य 
अपना स्वभाव बदले, मनृष्यमें उदारता पेदा होनी चाहिए। यह नहीं कि 
हम अपनी स्वार्थपूर्तिके लिए सबका गला काट दें। बर्मामें जो खून हुए 
हैं, उनसे भी अगर हम कोई सबक नहीं लेंगे तो हिंदुस्तान और सारी 
दुनियाका क्‍या हाल होगा ? यह हिसाब आप अपने घर जाकर करें। 
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२७ जूलाई १६४७ 
भाइयो और बहनो 
हिंदुस्तान देशी राज्योंसे भरा पड़ा हे । उ 


के 


ऊपर हैं, जिनमें कोई बड़े हें और कोई छोटे हैं। हाल क्‍ हीमें वाइसराय 
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साहवने राजाश्रोंकों यहां बुला लिया था। अबतक तो उनपर ब्रिटिश 
साम्राज्यका छत्र था, परंतु वह तो भ्रब॒ उठ गया। वाइसराय साहबने 
उनको बहुत नम्न शब्दोंमें जो व्याख्यान दिया वह मुझको भ्रच्छा 
लगा। उन्होंने राजाओ्रोंको सलाह दी कि भारतीय यूनियन और 
पाकिस्तानके रूपमें जो दो स्वतंत्र राज्य बन रहे हँ उनको उन दोनोंके 
भीतर श्राना है । वह कोई छोटा व्याख्यान नहीं था। मगर उसमें जो 
चीज मुझे चुभी वह यह कि इतने बड़े व्याख्यानमें रियासतोंकी रैयतका 
कहीं जिक्र नहीं था। ब्रिटिश गवरनंमेंटके साथ जो करार था वह तो 
राजा लोगोंसे ही था। उसमें रेयत कहीं आती ही नहीं थी। इसलिए जब 
ब्रिटिश साम्राज्यसत्ता हट गई तब बाकानून वे श्राज़ाद तो हो जाते हें 
और ब्रिटिश सल्तनत उसमें कोई दखल भी नहीं दे सकती । मगर राजा 
लोगोंका धर्म और करत्त॑व्य भी तो कोई चीज हैँ । श्रब बंदूकका राज्य 
तो चला गया जिससे किसी रियासतकों मजबूर किया जा सकता 
था। मगर ब्रिटिश साम्राज्यके मातहत जो वे सरैक्षित रहते थे वह 
सुरक्षितता तो ग्रव नहीं रही। फिर कोई भी बड़ी-से-बड़ी रियासत ले 
लीजिए; में कोचीनको ही लेता हूं, क्योंकि एक खासा बड़ा समुद्र 
भी उसके साथ लगता हे। वह अ्रपनी सूरक्षाके लिए सारी दुनियाके 
साथ तो समभोते कर नहीं सकती । ऐसी हालतमें उनको ठीक सलाह 
देना वाइसरायका धर्म था। मगर रंयतका भी शअ्रगर वे ,प्रपने 
व्याख्यानमें कुछ जिक्र कर देते तो मुभकों बहुत श्रच्छा लगता। चूंकि 
में काठियावाड़ राज्यमें पैदा हुआ था, इसलिए एक रेयत होनेके 
नाते मुझे उस बारेमें कहनेका हक़ है। अबसे पहले राजा लोग 
ग्रगर दीवान भी रखते थे तो उसमें वाइसरायकी इजाजत लेते थे। 
बह उनको अच्छा तो नहीं लगता था। इसलिए श्रब जहां उनके ऊपरसे 
ब्रिटिश-सुरक्षाका छत्र हटा उसके साथ-स्त्रथ उनका दबाव भी तो उनपरसे 
हट गया। मगर दूसरी तरफसे प्रजाका दबाव अब उनपर पड़ता 
है । नतीजा यह हुआ कि राजा लोग प्रजाके सेवक बनकर रहेंगे तभी 
वे राजा रह सकते हूँ। उनके यहां जो प्रजा-मंडल हैं उनके साथ उनकों 
मशविरा करना चाहिए और शासन-प्रबंधमें उनका सहयोग लें। यह 
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बात तो ठीक है कि उन्होंने कभी राज्य तो चलाया नहीं । राज्य तो हमारे 
इन नेताओंने भी पहले कभी नहीं किया था जो आज केंद्रीय सरकारमें 
हैं। वे बाहर तो शेर बने हुए थे, मगर आज तो बकरी-जैसे बन गए 
हैं। इसका यह मतलब नहीं हैँ कि राजा लोग यों ही अपने राज्यमें 
बीस-पंच्चीस आदमियोंको खड़ा कर दें और उनको प्रजा-मंडल 
कहने लगें। वे जो कुछ करें वह सच्चाई और नेकनीयतीसे करें। 

जहांतक यूनियन या पाकिस्तानमें शामिल होनेका संबंध हैं, 
उसमें भौगोलिक स्थितिका पूरा ध्यान रखना होगा । गृजरात या 
काठियावाड़का कोई राज्य अपनेको बंगालके साथ थोड़े ही कह 
सकता हें? अतः रियासतें भूगोलके दबावसे नहीं निकल सकतीं। 

अंग्रेज जाते समय क्या राजाग्रोंको यह नहीं कह सकते थे कि जो 
सर्वोच्च सत्ता उनके पास थी वह अब हिंदुस्तान और पाकिस्तानके पास 
चली गई है। निश्चय ही यह बहुत खटकनेवाली बात है और हिंदुस्तान तथा 
पाकिस्तान दोनोंके लिए वह एक पेचीदा प्रइन बन गया है । में तो यही 
कहूंगा कि राजाओोंके लिए भी यह इम्तिहानका समय है । वे नामके राजा 
रहें, मगर असलमें प्रजाके सेवक बन जाएं, तब तो हिदुस्तानकी खैर है । 

मेंने जो आज यह रुदन किया है वह इस वजहसे नहीं कि राजाओं- 
के विरुद्ध वाइसरायने मुझसे शिकायत की हो या हमारी स्वदेशी हक्मतने, 
जिसमें जवाहरलालजी और राजेंद्रबाब्‌ आदि हैं, मुभसे कुछ कहा हो । 
हकीकत तो यह है कि लोग आज इस बातकी तुलना करते हें कि 
हिंदुस्तानकी हकूमत क्‍या करती हे और पाकिस्तानकी क्या ? 

मगर देशी राज्योंकी प्रजापर क्‍या बीत रही होगी ? वहांकी 
रेयत क्‍या इस आज़ादीपर खुश होगी ? क्‍या वहांके लोग आज़ादीके 
उत्सवमें शामिल होंगे ? में तो उस दिन उपवास करूंगा और मेरी 
प्राथना भी खासतौरसे उस ढिन यही होगी कि हे ईदवर ! हिंदुस्तान 
आज़ाद तो हुआ, परंतु उसे बर्बाद न॑ कर ! 

देशी राज्य हिंदुस्तानका एक चौथाई हिस्सा हे । क्या वहांकी दस 
करोड़ प्रजा १५ अगस्तको आज़ादीका उत्सव मना सकेगी? अगर 
राजा लोग यह कहें कि हम तो तुम्हारे नौकर बनकर रहेंगे तब 
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तो खैर है। तब वे प्रजासे जो पैसा लेंगे वे प्रजाको ऊपर उठानेके 
लिए ही लेंगे। वे दस गुना करके उसे वापिस दे देंगे, पेसेके रूपमें 
नहीं, बल्कि अपने राज्यमें शिक्षाके लिए स्कूल, रोगियोंके लिए 
प्रस्पताल, सड़कें तथा बाग-बगीचों श्रादिकें रूपमें। इसलिए मे 
ऐसा लगा कि में आज राजाओंके बारेमें इतना तो कह दूं । वाइस- 
रायके भाषणक बारेमें जवाहरलालजी और सरदार पटेलने तो कुछ 
कहा नहीं। मगर दिलमें तो वे भी महसूस करते ही होंगे। दिलमें 
फिर जहर क्‍या रखना था ? यह तो एक तरहका खेल-सा हू 
जिसमें खेलके सब खिलौने मेजपर रखे रहने चाहिए । जब हमारे 
दिलमें किसी प्रकारका जहर नहीं होगा तभी तो हम १५ अगस्तका 
दिन दिल खोलकर मना सकेंगे। 
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भाइयों और बहनो, 
' आ्राज में कुछ प्रश्नोंके जवाब दूंगा । 

प्ररन--- १५ अगस्तके बाद दोनों राज्योंमें दो कांग्रेस होंगी या 
एक ही रहेंगी ? या कांग्रेसकी आवश्यकता ही न' रहेगी ? 

उत्तर--मेरे विचारसे उस समय ऐसी संस्थाकी जरूरत और भी 
ज्यादा होगी । बेशक, उसका काम बदल जायगा। यदि कांग्रेस मूर्खतापूर्वक 
दो धर्मोंके श्राधारपर दो राष्ट्रोंका सिद्धांत मंजूर नहीं कर लेती तो सारे 
हिंदुस्तानके लिए केवल एक कांग्रेस रह सकती है। 

हिंदुस्तानके बटवारेसे आज उसके, समूचेपनका बटवारा नहीं 
होता--तहीं होना चाहिए। दो सार्वभौम राज्योंमें बांट दिये जानेके 
कारण हिंदुस्तानके दो राष्ट्र नहीं होते। मान लिया जाय कि कोई 
एक या ज्यादा रियासतें दोनों राज्योंके बाहर रहती हैँ तो क्‍या कांग्रेस 
उन्हें और उनकी जनताको राष्ट्रीय कांग्रेससे निकाल देगी? क्या 
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उनकी मांग यह नहीं होगी कि कांग्रेस उनकी ओर विशेष ध्यान दे 
भर उनकी विशेष परवाह करें ? जरूर ही पहलेसे ज्यादा उलभे 
हुए सवाल उठेंगे। उनमेंसे कुछका हल कठिन भी हो सकता हैं। 
मगर कांग्रेसके टुकड़े कर देनेके लिए यह कोई कारण न होगा । उससे 
अबतककी अ्रपेक्षा अधिक बड़ी राजनीतिज्ञता, अधिक गहरे विचार 
और अधिक शांत निर्णयको उत्तेजना मिलेगी । पंगु बना देनेवाली 
कठिनाइयोंपर ही हमें पहलेसे विचार नहीं कर॑ते रहना चाहिए। 
आजतक जो खराबियां हो चुकीं वे काफी हें। 

प्रशरन--क्या कांग्रेस अरब सांप्रदायिक संस्था बन जायगी? आज 
जोरोंसे मांग की जा रही है कि चूंकि अरब मुसलमान अपने आपको 
परदेशी समभने लगे हें, इसलिए हमें भी अपने संघको हिंदू भारत 
कहकर क्‍यों नहीं प्कारना चाहिए और उसपर हिंदू-धर्मकी श्रमिट 
छाप क्यों नहीं लगा देनी चाहिए ? 

उत्तर--इस सवालमें घोर अज्ञान भरा हे। कांग्रेस कभी हिंदू-संस्था 
नहीं बन सकती। जो उसे ऐसा! बनावेंगे, हिंदुस्तान और हिंदू-धर्मसे 
दुश्मनी करेंगे । हिंदुस्तान करोड़ोंका मुल्क हे। उनकी आवाज़ किसीने 
नहीं सूनी । श्रगर कोई दो प्रजाकी बातपर जोर देनेवाले हें तो वे 
दहरोंके शोर-गल मचानेवाले लोग ही हैं। हम उनकी आवाज़कौ 
हिदुस्तानके देहातोंके करोड़ोंकी श्रावाज़् न समझें। 

तीसरी बात यह हू कि हिंदुस्तानके मुसलमानोंने नहीं कहा 
है कि वे हिंदुस्तानी नहीं हें और अंतर्में याद रखा जाय कि हिंदू- 
धर्ममें कितनी ही कमियां क्‍यों न हों, हिंदू-धर्ममे कभी अलहदगीका 
दावा नहीं किया। अलग-अलग धर्मोके लोगोंने मिलकर हिंदुस्तानको 
एक प्रजा या राष्ट्र बनाया है उन सबका हिंदुस्तानी कहलानेका समान 
हक है । बहुमतको दूसरोंको दबश्नेका हक नहीं है। बहुमतके जोरसे 
या तलवारके जोरसे मिली हुई ताकत सच्ची ताकत नहीं हे। दरअसल 
सचाई ही सच्ची ताकत हे। 

प्रशन--तीसरा सवाल है कि जो मुसलमान नहीं उनकु पाकिस्तानके 
अऔंडेकी तरफ क्या रुख रहे ? 
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उत्तर--पाकिस्तानका भंडा अभी तो लीगका भंडा होगा। अगर 
मुस्लिम लीग और इस्लाम एक चीज है तो सारी दुनियाके मुसलमानोंका 
भंडा एक होना चाहिए और जिनकी इस्लामसे दुश्मनी नहीं उनको 
उसकी इज्जत करनी चाहिए। में इस्लामका, हिंदु-धर्मका, ईसाई-धर्मका, 
या किसी दूसरे धमंका भंडा जानता नहीं हूं। मगर मैंने इस्लामका 
गहरा भ्रभ्यास नहीं किया तो में भूल कर सकता हूं। भ्रगर पाकिस्तानका 
भंडा, चाहे उसका रूप-रंग कुछ भी हो पाकिस्तानमें रहनेवाले सब 
लोगोंका, झंडा होगा, तो में उसकी सलामी करूंगा और आपको भी 
ऐसा ही करना चाहिए। दूसरे लफ्जोंमें उपनिवेश एक दूसरेके दृुष्मन 
नहीं बन सकते । में तो बहुत रस और ढुःखसे देख रहा हूं कि दक्षिण 
प्रफ्रीकाका उपनिवेश हिंदुस्तानके उपनिवेशकी तरफ क्‍या रुख रखता 
है? क्‍या दक्षिण अ्रफ्रीकाके लोग हिंदुस्तानकमों नफरत कर सकते हे? 
क्या अफ्रीकाकी यूनियनके गोरे अब भी हिंदुस्तानियोंके साथ रेलके एक 
डिब्बेमें सफर करनेसे इन्कार करेंगे ? 
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भाइयो और बहनो, 

श्राज में बहुत कामकी बातें कह रहा हूं। मुझसे ऐसा कहा जाता है 
कि मुझे काइ्मीर जाना चाहिए। मुझे वहां जानेका शौक नहीं है और 
होना भी नहीं चाहिए। लेकिन वह खूबसूरत जगह हैँ । वहां हिमालय 
पहाड़ भी हे। लेकिन दुनियामें कई और भी खूबसूरत जगह हैं। 
तीर्थ-क्षेत्र भी काफी पड़े हैं । 

एक बार में काश्मीर जाना चाहता था। उस समयके काश्मीर 
महाराजाने मुझे बुलाया भी था। उस समय सर गोपालस्वामी आयंगर 
वहांके दीवान थे। लेकिन ईइवर जब मुझको मौका दे तभी तो मैं जाऊंगा। 

जब पिछली बार पंडित जवाहरलाल काइ्मीरमें रोक लिए. गए 
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तब उनकी यहां जरूरत थी। उस समय मौलाना आज़ाद कांग्रेसकी 
सदारत करते थे। वे जवाहरलालको काश्मीरसे बुलाना चाहते थे; 
क्योंकि यहां उनकी जरूरत थी । उस समयके वाइसराय लाड वेवेलने 
भी उनकी जरूरत महसूस की । वेवेल और मौलाना साहब दोनों 
परेशान थे । तब मौलानाने जवाहरलालके पास खबर भेजी कि आपने 
जो काम अपनाया है वह कांग्रेसका काम है, इसलिए श्रनुशासनके मुताबिक 
आप यहां आइए। उस समय जवाहरलालने यहां आना तो मंजर कर 
लिया, लेकिन यह भी उन्होंने कहा कि बादमें फिर काश्मीर जाऊंगा। 
मौलानाने कहा कि बादमें यह काम किया जा सकता है और जरूरत 
होगी तो गांधीजीको भी श्रापके साथ भेज दिया जायगा। मैंने भी जवा- 
हरलालसे कहा कि ऐसा करनेसे तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। 

अभ्रब॒ तो सरकार ही बदल गई। वाइसराय बदल गया। में अरब 
काश्मीर जानेंको तेयार हो गया, जिससे जवाहरलाल अपना काम 
करते रहें। चंकि वहां कई भफंभट थे, इसलिए मेंने कह दिया था कि 
यदि वाइसराय कह दे कि वहां जाओ तो में जाऊंगा। वाइसरायने कूछ 
समय पहले म्‌झसे कहा कि में अभी वहां जाता हूं, आप न जाय॑। 
इसलिए में नहीं गया। अब सिलसिला ऐसा हो गया किया तो में वहां 
जाऊ या जवाहर जाय॑। लेकिन वह तो जा नहीं सकते । यहीं काम बहुत 
पड़ा है। वैसे तो वहांकी झ्राबहवा अ्रच्छी हे । यदि वहां वह जायंगे, 
तो वह तंदुरुस्त होकर आयेंगे। लेकिन यहांके भरकटको भी तो सम्हा- 
लना होगा । यदि अंतरिम सरकारके उपाध्यक्ष वहां जाय॑ तो उसका 
ऐसा भी मतलब निकाला जा सकता है कि वे काइ्मीरको भारतीय संपमें 
मिलाने गए हे--इस तरहका भ्रम पैदा हो सकता है । इसलिए में वहां 
जाऊंगा। 

काध्मीरमें राजा है और रेयत भी। में राजाकों कोई ऐसी बात 
नहीं कहने जा रहा हूं कि वे पाकिस्तानमें न सम्मिलित हों और भार- 
तीय संघमोें सम्मिलित हों। में इस कामके लिए वहां' नहीं जाऊंगा। 
वहां राजा तो है, लेकिन सच्चा राजा तो प्रजा है । यदि राजा 
प्रजाका सेवक नहीं हैँ तो वह राजा नहीं है, में यही मानता हूं। में 
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तो इसीलिए बागी बना; क्‍योंकि शअ्रंग्रेज अपनेको यहांका राजा समझते 
थे, जिसे में नहीं मानता था। श्रब वे भारत छोड़ रहे हैं। जो हाकिमी 
करने आया था वह अब नौकर बनना चाहता है। मनसा-वाचा-कर्मणा 
वे अरब नौकर बनना चाहते हें। वे श्रब इसलिए गवनेर-जनरल नहीं 
बनते, कि राजाने नियक्‍त किया हूँ; बल्कि हम--अ्रंतरिम सर- 
कार--उन्हें गवनर-जनरल बना रहे हैं। में तो कहता था कि हरिजनकी 
एक लड़कीको गवर्नर-जनरल बना देना चाहिए, लेकिन में यह मानता 
हुं कि अभी इस हालतमें हरिजनकी लड़कीकों गवनेर-जनरल नहीं बनाया 
जा सकता, क्योंकि राजाग्रोंसे बात करनी है, और भी कई बड़े-बड़े 
काम पड़े हेँ। हां, जब प्रजातंत्र बन जायगा तब ऐसा हो सकता है। में 
कहना चाहता हूं कि पअंग्रेजोंके इस काममें फरेबी नहीं दिखाई देती। 
आज यह भी नहीं है कि वे पैसा चाहते हे--यदि रखना हे तो उन्हें नौकरी 
दो नहीं तो वे जा रहे हैं। १५ पअगस्तको काफी अंग्रेज चले जाय॑गे; 
ऐसी उनकी मंशा हं--वाचा और कमंणा तो ऐसा है ही । 

ग्रभीतक वाइसरायकी छत्रछायामें काइ्मीरके महाराजा जो 
करना चाहते थे कर सकते थे। अब तो वे र॑यतके हें। सर्वोच्च सत्ता 
लोगोंके हाथमें है। में यह नहीं कहता कि में महाराजा साहबको 
तकलीफ देना चाहता हुं। वहां काम करनेवाले जो पंडित और मुल्ला हें 
वे मुझे नामसे तो जानते ही हैँ। मेने काइमीरके लोगोंको काफी पैसा दिया 
हैं। उनका नकाशीका काम व शाल बनानेका काम अच्छा होता है। . 
चर्खा संघने भी अच्छा काम वहां किया हैं| वहांके गरीब लोग मे 
पहचानते हूं। 

वहांके लोगोंसे पूछा जाना चाहिए कि वे पाकिस्तानके संघमें जाना 
चाहते हे या भारतीय संघ । वे जैसा चाहें करें। राजा तो क॒छ है 
ही नहीं। प्रजा सब कुछ है । राजा तोः दो दिन बाद मर जायगा लेकिन 
प्रजा तो रहेगी ही। कुछ लोगोंने मुझसे कहा कि यह काम में पत्र- 
व्यवहारक जरिये ही क्‍यों न कहूं ? तो में कहूंगा कि तो में 
पत्र-व्यवहारक जरिये ही नोश्राखालीका काम भी कर सकता हूं। 

काश्मी रमें में कोई काम सार्वजनिकरूपसे नहीं करूंगा । में प्रार्थना 
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भी सावंजनिक सभामें नहीं करना चाहता, करूं वह दूसरी बात है। 
प्रा्थंना तो मेरे जीवनका एक अंग है। 

अब रही बात यह कि में जो कहता हूं कि १५ अगस्तको फाका 
करो और प्रार्थना करो, यह क्या है ? में दुःख तो नहीं मनाना चाहह़ा 
हूं । लेकिन दुःखकी बात यह है कि हमारे पास खुराक नहीं है, कपड़ा 
नहीं है। आज एक आदमी बिगड़ जाता है और दूसरे आदमीको मार 
डालता है। लाहौरमें ऐसा चल रहा है कि जरा बाहर निकले और 
मार डाले गए। सो हम मौज करें और मिठाई खायं, ऐसा उत्सव ऐसे 
अवसरमें केसे मनाया जाय ? 

६ श्रप्रेल १९१६ को सारे हिंदुस्तानमें जागृति हो गई थी। उस' 
दिन कोई उत्सव इस तरहसे नहीं मनाया गया। मेने हिंदुओं और मुसल- 
मानोंसे कहा कि वे उस दिन फाका रखें, प्रार्थना करें और चर्खाः 
चलाएं। उन दिनोंमें हिंदू और मुसलमानोंमें कोई दुश्मनी॥ नहीं थी, 
इसलिए सबोंने वेसे ही फाका रखकर उत्सव मनाया। ६ तारीखको 
जितना बड़ा उत्सव-उस समय था वेसी तारीख हिदुस्तानकें इतिहासमें 
आनेवाली नहीं है । आज ६ तारीखसे भी ज्यादा आवश्यकता है कि 
लोग फाका रखें। करोड़ों लोग भूखों मर रहे हे। उस समय तिलक- 
स्वराज्य-फंडके लिए एक करोड़ रुपये जमा करना मुश्किल था--वह 
जमाना ही वैसा था। हमारे पास सत्ता नहीं थी। आज तो करोड़ों 
रुपया हमारे हाथमें झा गया हे। ऐसी जिम्मेदारी श्रा गई है। यदि 
ऐसे समयमें हम नम्न न बनेंगे तो क्या होगा ? अगर १५ अगस्तको खूब 
खा-पीकर मज़े उड़ाएंगे तो १६ अ्रगस्तको राजेंद्रबाब्‌ क्‍या करेंगें--क्या 
खिलाएंगे ? इसलिए में कहूंगा कि उत्सव जरूर मनाएं, लेकिन फाका 
रखकर, प्रार्थना करके और चर्खा चलाकर मनाएं । हां, हमें मातम 
नहीं मनाना चाहिए। रा 
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» आज मेरा यहां अखीरका दिन है। कलसे प्रार्थना नहीं हो सकती। 
अगर आप करेंगे तो अ्रच्छा होगा, मगर में तो नहीं रहूंगा। ईश्वरकी 
कृपा हो गई तो परसों श्रीनगर पहुंच जाऊंगा। मेने कल कहा था 
कि में वहां दो-तीन दिच रहूंगा। मुझे वहां कोई खास काम करना है, 
ऐसी बात नहीं है। मुझे वहां किसी सार्वजनिक सभामें हिस्सा नहीं लेना 
है। में तो लोगोंसे मिलने जा रहा हूं। किसी उम्मीदसे नहीं। 
श खाली.हाथ भी लौटकर नहीं झ्ानेवाला हूं; लेकिन मेरे हाथ भरना 
था न भरना ईह्वरके हाथ है। आज तो में प्रतिज्ञाके वश होकर जाता 
'हूं। प्रतिज्ञाका पालन हो जानेपर पीछे भाग श्राऊंगा। वहांसे में 
नोआखाली. जाऊंगा । 

बिहारके एक मुसलमानके पाससे मेरे पास खत आया है कि वहां 
हिंदू और मूसलमान' सब लोग पहले-जैसे भाई-श्राईके समान रहने 
लगे हे। बिहारके मंत्री श्रीभ्रंसारीने भी मुझे बताया है कि श्रब 
कोई झगड़ा नहीं रहा। पहले जिस तरह भाई-भाईके-जैसे लोग 
रहते थे .वेसे ही अब फिर रहने लगे हैं। स्पेशल ट्रेनोंसे लोग श्रा 
रहे हेँ। वे बिहार-सरकारक खर्चसे नहीं श्रा रहे हे। बिहार-सरकारने 
तो उन्हें नहीं भेजा था। बंगालवाले ले गए थे। उनका काम था कि वें 
उन्हें भेज देते। में तो बिहारके हिंदुश्नोंसे कहूंगा कि जो मूसलमान 
रा रहे हें उन्हें श्रपताना चाहिए। अपनेमें पहले-जैसा मिला लेना 
चाहिए। हकमतपर भरोसा किए बैठे नहीं रहना चाहिए। श्रबतक तो 
हमारे हाथमें सत्ता नहीं थी। अंग्रेजोंका राज था। तब उनपर भरोसा 
'करना पड़ता था। श्रव सलतनत हमारे हाथमें ञ्रा गई है। रैयतकी' 
हकूमत है। इसलिए अ्रब कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हकूमतका 
काम है। अगर रेयत ही नहीं है तो हकमत कहां ? इसलिए 
बिहारके हिंदू ऐसी भाबोहवा रखें कि वहांके मुसलमान ऐसा न 
समभें कि हमारी पीठपर पाकिस्तान नहीं है। श्रभी दो भाग हो 
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गए हू, मर ख्यालस यह बूरा हुआ हू। मगर बरा या अच्छा, अक 
तो हो ही गया हैँ । जो पाकिस्तानको माननेवाले थे उनके मनमें तो वह 
भरा ही हुआ है। दोनोंने मान लिया है कि भ्रव हम अलग-अलग हो गए 
यदि मुसलमानोंने ऐसा समभकर किया तो मझे बरा लगेगा। पाकिस्तान 
तो कोई चीज नहीं हँँ। उससे सिर्फ हकमतका बटठवारा हुआ है । में 
बिहारियोंसे इतना ही कहना चाहता हूं । 

अब में बंबईक बारेमें कुछ कहना चाहता हूं । बंबईकी हकमतने तय 
किया हैं कि कमीशनकी बताई हुईं वृद्धिके मुताबिक तनख्वाह दी 
जायगी । मंने श्रतिशयोक्ति की थी। कह दिया था कि अभीसे कर दिया | 
मगर अभीतक एसा नहीं किया गया। मगर इससे क्‍या हुआ ? जो 
तय हो गया हूँ उसके मुताबिक किया जायगा। फिर वहांके कर्म- 
चारी भूख-हड़ताल क्‍यों करें ? 

वहांसे एक तार आया है कि अगर गांधी इस मामलेमें दखल 
दें तो फेंसला हो सकता है। मैंने कहा, गांधीके हाथमें कोहै सत्ता नहीं 
है। यों तो वह सब मेरे दोस्त हू । उन्होंने मेरे मातहत काम किया है। वह 
कहते हैँ कि गांधी जेसा कहेगा वैसा हम मान लेंगे। मेगर में ऐसा नहीं 
कह सकता। अशोक मेहता वहां है। वह भी कहता है कि गांधी 
फैसला कर दे तो हमें मंजूर होगा। मगर में कहता हूं कि में ऐसा 
नहीं कह सकता । अबतक'ः हमारे हाथमें ताकत नहीं थी। अब 
ताकत भआ्राई हँ। क्‍या में दखल देकर उसे नष्ट कर दं? मझे लोग 
डिक्टेटर बनाकर फैसला कराएं, ऐसा घमंडी में कभी नहीं बन 
सकता। परमेश्वर मुझसे काम ले सकता है। हकमतने अपना काम 
कर दिया। उसने कमीशनके मुताबिक वृद्धि करना तय कर लिया 
हैं। में बादमें उसमें शिरकत दूं तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए 
उनका यह कहना कि ऐसा तो ठीक नहीं और हम टोकेन स्ट्राइक 
करेंगे, यह ठोक नहीं । में उनसे अदबके साथ कहूंगा कि वे 
ऐसा न करें। में उनका दोस्त हूं, हकूमतका दोस्त हूं, और राजा 


* सांकेतिक हड़ताल । 
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लोगोंका भी दोस्त हूं। उन्हें मुझसे अनुचित काम नहीं कराना 
चाहिए। सभी पाटटियोंका फर्ज है कि १५ अगस्तसे जो हकूमत बनने- 
वाली है उसके मारफत सब काम कराएं अंग्रेजोंके जमानेमें हम क्‌छ 
नहीं कर पाते थे। हमने कोशिश की। अहिसात्मक युद्ध किया। 
अब भी कर सकते हें। मगर उसके लिए सामान तो चाहिए, लोकमत 
तो बनना चाहिए । 

उदाहरणके लिए गो-रक्षाका मामला है। इसमें मजबूर करोगे 
तो मुसलमानोंकों ! हिंदुश्लोंको क्‍यों नहीं ? पारसियोंको क्‍यों नहीं ? 
इस तरह गो-रक्षा नहीं हो सकती । अपने धर्मपर चलनेसे सब काम बिना 
कानून हो सकता है। में तो चाहता हुं कि मुसलमान भी गो-वध न करें। 
वे गायका भांस न खाएं। लेकिन ऐसा करना या न करना उनकी इच्छा- 
पर है। हमें यह घमंड नहीं होना चाहिए कि हमारी हकूमत आ गई 
है इसलिए हम जबरन या कानूनन सब काम करा सकते हैं। 

में चाहता हूं कि जो स्वराज्य मिला है उसका “ठीक उपयोग किया 
जाय। हम धर्मकी वृद्धि करें, ताकि जो स्वराज्य हम चाहते हैं वह जल्दी 
आ जाय। न्‍ 

है 
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भाइयो और बहनो, 

जब में शाहदरा पहुंचा, तो मैंने अपने स्वागतके लिए श्राए हुए सरदार 
पटेल, राजकुमारी और दूसरे लोगोंको देखा। लेकिन मुझे सरदारके 
ओठॉपर हमेशाकी मुस्कराहट नहीं दिखाई दी। उनका मसखरापन भी 
गायब था। रलसे उतरकर में जिन पुलिसवालों और जनतासे मिला, 
उनके चेहरोंपर भी सरदार पटेलकी उदासी दिखाई दे रही थी। क्‍या 
हमेशा खुश दिखाई देनेवाली दिल्ली आज एकदम मुर्दोका शहर बन गई 
है? दूसरा अचरज भी मुझे देखना बदा था। जिस भंगी-बस्तीमें ठहरनेमें 
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मुझे श्रानंद होता था, वहां न ले जाकर मुझे बिड़लाके आलीशान 
महलमें ले जाया गया। इसका कारण जानकर मुझे दुःख हुआ। फिर 
भी उस घरमें पहुंचकर मुझे खुशी हुई, जहां में पहले भ्रक्सर ठहरा 
करता था। में भंगी-बस्तीमें वाल्मीकि भाइयोंके बीच ठहरूं या बिड़ला- 
भवनमें ठहरूं, दोनों जगह में बिड़ला भाइयोंका ही मेहमान बनता हैं। 
उनके आ्रादमी भंगी-बस्तीमें भी पूरी लगनके साथ मेरी देखभाल करते हें । 
इस फेरबदलके कारण सरदार नहीं हैं। वह वाल्मीकि-बस्तीमें मेरी हिफा- 
जतके बारेमें किसी तरह डरनेकी कमजोरी कभी नहीं दिखा सकते। 
भंगियोंके बीच रहकर मुझे बड़ी खुशी होती है, हालां कि नई दिल्लीकी 
कमेटीक कसूरसे में बिलकुल उन घरोंमें तो नहीं रह सकता, जिनमें भंगी 
लोग मछलियोंकी तरह एक साथ ठंस दिए जाते हैं। 

मुझे बिड़ला-भवनमें ठहरानेका कारण यह है कि भंगी-बस्तीमें जहां 
में ठहरा करता था, वहां इस समय निराश्चित लोग ठहराए गए हैं। 
उनकी जरूरत मुभसे कई गृना बड़ी है। लेकिन हमारे यहां गिराश्रितोंका 
कोई भी सवाल खड़ा हो, यह कया एक राष्ट्रके नाते हमारे लिए शरमकी 
बात नहीं है ? पंडित नेहरू और सरदार पटेलके साथ कायदे झाजम 
जिना, लियाकतञ्नली साहब और दूसरे पाकिस्तानी नेताओंने यह ऐलान 
किया था कि हिंदुस्तानी संघ और पाकिस्तानमें अभ्रल्पमतवालोंके साथ 
वसा ही बरताव किया जायगा, जैसा कि बहुमतवालोंके साथ। क्‍या हर 
डोमीनियनके हाकिमोंने यह मीठी बात दुनियाकों खुश करनेके लिए ही 
कही थी, या इसका मतलब दुनियाकों यह दिखाना था कि हमारी कथनी 
और करनीमें कोई फके नहीं हे और हम अपना वचन पूरा करनेके लिए 
जान भी दे देंगे ? अगर ऐसा ही है, तो में पूछता हूं कि हिंदु्नों, सिखों, 
गौरवभरे आमिलों और भाईबंदोंको अपना घर पाकिस्तान छोड़नेके 
लिए क्‍यों मजबूर किया गया ? , क्वेटा, नवाबशाह और करांचीमें क्‍या 
हुआ हे ? पच्छिमी पंजावकी दर्दभरी कहानियां, सुनने और पढ़नेवालोंके 
'दिलोंको तोड़ देती हैं। पाकिस्तान या हिंदुस्तानी संघर्क हाकिमोंके लाचारी 
दिखाकर यह कहनेसे काम नहीं चलेगा कि यह सब गुंडोंका काम हे। 
अपूने यहां रहनेवाले लोगींके कामोंकी पूरी जिम्मेदारी अपने सिर लेना 
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हर डोमीनियनका फर्ज है । उनका काम कया और क्यों करनेका नहीं, 
बल्कि करते शौर मरनेंका है। अ्रब वे साम्राज्यवादके क्चल डालने- 
वाले बोभके नीचे चाहे या अनचाहे कोई काम करनेके लिए मजबूर नहीं 
किए जाते। आज वे आजादीसे, जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर 
उन्हें ईमानदारीसे दुनियाकों सामने अपना मुंह दिखाना है, तो इसका 
मतलब यह नहीं हो सकता कि अरब दोनों डोमी नियनोंमें कोई कानून-कायदा 
रहेगा ही नहीं। क्‍या यूनियनके मंत्री अपना दिवालियापन जाहिर करके 
दुनियाक सामने बेशर्मीसे यह मंजूर कर लेंगे कि दिललीके लोग या निरा- 
श्रित खुशीसे और खुद होकर कानूनको नहीं पालना चाहते ? में तो 
मंत्रियोंसे यह झ्राशा करूंगा कि वे लोगोंके पागलपनके सामने भूकनेके 
बजाय उनके पागलपतनको दूर करनेकी कोशिशमें अपने प्राणोंकी बाजी 
लगा देंगे। 

जिस मकानमें में रहता हूं, उसमें भी फल या शाक-भाजी नहीं मिलती । 
वया यह ईर्मकी बात नहीं है कि कुछ मुसलमानोंकों मशीनगन या बंदूक 
वर्गरासे गोलीबार करनेके कारण सब्जीमंडीमें शाक-भाजीका मिलना 
बंद हो गया ? शहरके अपने दौरेमें मेने यह शिकायत सनी कि निराश्षितों- 
को राशन नहीं मिलता। जो कुछ दिया भी जाता है, वह खाने लायक 
नहीं होता। इसमें श्रगर दोष सरकारका हे, तो उतना ही दोष निरा- 
श्रितोंका भी है जिन्होंने जरूरी कामकाजकों भी रोक दिया है। उन्होंने 
यह क्‍यों नहीं समझा कि ऐसा करके वे अपने-श्रापको नुकसान पहुंचा रहे 
है? अगर उन्होंने अ्रपनी तमाम सच्ची शिकायतोंकों दूर करनेके लिए 
सरकारपर भरोसा किया होता और कायदा पालनेवाले नागरिकोंकी 
तरह बरताव किया होता, तो में जानता हूं और उन्हें भी जानना चाहिए, 
कि उनकी ज्यादातर मूसीबतें दूर हो जातीं। 

में हुमायूंके मकबरेके पास मेवोंकी छावनीमें गया था। उन्होंने मुभसे 
कहा कि हमें अलवर और भरतपुर रियासतोंसे निकाल दिया गया है। 
मुसलमान दोस्तोंने जो कुछ भेजा है, उसके सिवा हमारे पास खानेकी 
कोई चीज नहीं है। में जानता हूं कि मेव लोग बड़ी जल्दी उभाड़े जा 
सकते और गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। लेकिन उसका यह इलाज वहीं 
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है कि उन्हें न चाहनेपर भी यहांसे निकालकर पाकिस्तान भेज दिया 
जाय। उसका सच्चा इलाज तो यह है कि उनके साथ इन्सानोंका-सा 
बरताव किया जाए और उनकी कमजोरियोंका किसी दूसरी बीमारीकी 
तरह इलाज किया जाए। हि 
इसके बाद में जामिया-मिलिया गया, जिसके बनानेमें मेरा बड़ा हाथ 
रहा है । डा० जाकिरहुसेन भेरे प्यारे दोस्त हैं। उन्होंने सचमुच दुःखके 
साथ मुझे अपने अनुभव सुनाए; लेकिन उनके मनमें किसी तरहकी कड़- 
वाहट न थी। कुछ समय पहले उन्हें जालंधर जाना पड़ा था। अगर 
एकु सिख केप्टन और रेलवेके एक हिंदू कर्मचारीने समयपर वहां उनकी 
मदद न की होती, तो मुसलमान होनेके कस रमें गस्सेसे पागल बने सिखोंने 
उन्हें जानसे मार दिया होता । डा० जाकिरहुसेनने इन दोनोंका अहसान 
मानते हुए अपना यह अनुभव मुझे सनाया। जरा खयाल तो कीजिए 
कि इस राष्ट्रीय संस्थाको, जहां कई हिंदुग्नोंने शिक्षा पाई है, यह डर 
हँ कि कहीं गस्सेसे भरे निराश्चित और उन्हें उकसानेवाले लोग उसपर 
हमला न कर दें। में जामिया-मिलियाके अ्रहमतेमें किसी तरह ठहराएं 
गए १००से ज्यादा निराश्चितोंसे मिला। जब मेंने उनकी मुसीबतोंकी 
दर्दभरी कहानी सूनी तो मेरा सिर शर्मेसे नीचा हो गया। इसके बाद 
में दीवान हॉल, वेवेल केंटीन श्र किग्सवेकी निराश्चितोंकी छावनियोंमें 
गया। वहां में सिख और हिंदू निराश्चितोंसे मिला। वे पंजाबकी मेरी 
पिछली सेवाग्नोंको अबतक भूले नहीं थे। लेकिन इन सारी छावनियोंमें 
कूछ गुस्सेभरे चेहरे भी दिखाई दिए, जिन्हें माफ किया जा सकता हे। 
उन्होंने मुभे हिदुओंकी तरफ कठोरता दिखानेके लिए कोसते हुए कहा, 
. हम लोगोंकी तरह आपने मृसीबतें नहीं सही हें। हमारी तरह आपके 
भाई-बेटे और सगे-संबंधी नहीं मारे गए हें। हमारे-जेसे आप दर-दरके 
भिखारी नहीं बनाए गए हैं। अरप यह कहकर हमें कैसे धीरज बंधा सकते 
हैं कि आप दिल्‍लीमें इसीलिए ठहरे हें कि हिदुस्तानकी राजधानीमें शांति 
और अमन कायम करनेमें भरसक मदद कर सकें ?” यह सच है कि में 
मरे हुए लोगोंको वापिस नहीं ला सकता । लेकिन मौत सारे प्राणियोंको--- 
इत्सान, जानवरों वगैरा--भगवानकी दी हुई देन हैँ। फर्क सिफफे 
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समय और तरीकेका है। इसलिए सही बरताव ही जीवनका सही रास्ता 
है, जो उसे जीने लायक और सुंदर बनाता है । 

आ्राज दिनमें एक सिख दोस्त मुभसे मिले थे। उन्होंने कहा कि वे 
जन्मसे तो सिख हें, लेकिन ग्रंथ साहबकी दृष्टिसे वे सच्चे सिख होनेका 
दावा नहीं कर सकते । मेंने उन भाईसे पूछा कि आपकी नजरमें कोई 
ऐसा सिख है ? वे एक भी ऐसा सिख नहीं बता सके । तब मैंने नरमीसे 
कहा कि में ऐसा सिख होनेका दावा करता हूं । में ग्रंथ साहबके मानोंमें 
सच्चे सिखका जीवन बितानेकी कोशिश कर रहा हूं। एक समय था, 
- जब ननकाना साहबमें मुझे सिखोंका सच्चा दोस्त करार दिया गया था। 
गुरु नानक मुसलमान और हिंदू्में कोई भेद नहीं मानते थे। उनके लिए 
सारी दुनिया ,एक थी। मेरा सनातन हिंदु-धर्म ऐसा ही है। सच्चा हिंदू 
होनेके नाते में सच्चा मुसलमान होनेका भी दावा करता हुं। में हमेशा 
मुसलमानोंकी महान्‌ प्रार्थना गाता हूं, जिसमें कहा गया हैँ कि खुदा एक 
है और वह दिन-रात सारी दुनियाकी हिफाजत करता हे । 

निराश्चितोंसे मेरा कहना है कि वे सचाई और निडरतासे रहें और 
साथ ही किसीसे वर था नफरत न करें। गस्सेमें बिना सोचे-समभे नादानी 
भरे काम करके महंगे दामों मिली आजादीके सुनहले सेब को फेंक न दें। 


$ ८६ 
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भाइयो और बहनो, 
पहली बात तो में आपको यह कहना चाहता हूं कि आज जो खबर . 
मेरे पास सरहदी सूबेसे आरा गई है वह खतरनाक बात है। मेरा दिल 
तो उससे दुखी होता ही है। सरहदी सूबेमें में काफी दिनोंतक रहा हूं। 
बादशाह खान मेरे साथ थे। डाक्टर खानसाहबके घरपर रहता था। 
लीगवाले दोस्तोंसे मुहब्बतसे मिलता था। जब में यह सुनता हूं कि वहां 
अब तो कोई हिंदू या सिख आरामसे नहीं रह सकता तो मुझे आ्राइचर्य 
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होता है । हिंदू और सिख वहां काफी तादादमें थे, लेकिन मुसलमानोंके 
सामने उनकी तादाद छोटी ही थी। कितनी भी छोटी क्‍यों न हो, उससे 
क्या ? बात तो यह है कि एक भी मासूम बच्चा वहां रहे तो उसको 
भी सुरक्षित होना चाहिए। 

जैसा में अपने लिए सोचता हूं वैसा ही में आपको कह सकता हूं 
कि हम कभी गस्सेमें न आएं। दुःख मानना है तो मानें। हमारे दिलमें 
हमारे दुःखी भाइयोंके लिए दिलचस्पी होनी चाहिए, उनके लिए हमारे 
दिलमें हमदर्दी होनी चाहिए। वे मारे जाते हैं तो हम मुसलमानोंको 
क्यों न मारें, यह दिलमें ञ्रा सकता हे। लेकिन जिन्होंने हमारे भाइयोंको 
मारा उन्हें तो में मार नहीं सकता । उनके बदले दूसरे बेगूनाहोंको मारनेकी 
तेयारी करूँ? कितनोंको मार सकते हें? वहां जो हुआ उसका 
जितना हो सके बदला लेना, इसका नाम वेरभाव हुआ--में इस चीजको 
नहीं मानता कि कोई बुराई करता है तो उसका बदला बुरा बनकर लूं। 
जो बुराई करता है, चह वहशियाना बात करता है, वह जंगली' बन जाता 
है, मूर्ख बन जाता है, तो क्‍या में भी मूर्ख और जंगली बन? मेरे ही 
लोग मूर्ख बन गए, दीवाने बन गए तो क्‍या उनको मारूं ? में आपको 
अपने बचपनकी बात सुनाऊं। उस वक्‍त में शायद दस वर्षका था। 
मेरा बड़ा भाई बीमार पड़ गया। दीवाना-सा बन गया। मगर सबने 
उसपर दया ही की । उसके लिए डाक्टर बुलाया, यह बुलाया, वह बुलाया 
लेकिन जेलरको नहीं बुलाया। इसको केदमें भेज दो ऐसा नहीं कहा। 
यह दीवाना हो गया है, फौज बुलाओ ऐसा नहीं कहा। मेरा बाप सब 
कुछ कर सकता था, क्‍यों नहीं किया ? वह उसका लड़का था। बाप 
कहता था, क्या लड़केको मार डालूं ? तो जैसे अपना लड़का है, भाई 
है, ऐसे मेरे सभी भाई हैं। में श्रापको कहूंगा कि हम ऐसा न कहें कि 
मुसलमान हमारे दुश्मन हैं। कितने मुसलमान में बता सकता हूं जो मेरे 
दोस्त हे। उनके घरमें में रह सकता हूं। वे मेरे घरमें रहते हें। उनके 
धरमें में रहूं तो वे मेरी बड़ी हिफाजत करेंगे। चूंकि यहां हिंदुस्तानमें 
आज पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तानमें जो सब मुसलमान हैं उन्हें काटना 
इन्सानका काम नहीं है। इसलिए में श्रापको यह सुनाता हूं और आपकी 
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माफंत सबको। वहांकी, पाकिस्तानकी, हकूमत तो अपना काम भल 
गई। कायदे आजम जिना साहब जो पाकिस्तानके गवर्नर-जनरल हें, 
वहांके जो गवर्नर हैं, उनको में कहूंगा कि आप ऐसा न करें। जितनी 
बातें श्रखबारमें आई हैं, भ्रगर वे सही हैं, तो में उनसे कहूंगा कि वहां 
हिंदू-सिख आपकी सेवाके लिए ही पड़े हैं। श्राज वे क्‍यों डरते हें? 
इसलिए कि उनको और उनकी बीबियोंकों मर जाना पड़ेगा, उनकी 
बीबियोंको कोई उठा ले जायगा। उन्हें खतरा है सो वे भागते हैं। वहांकी 
हकमतमें ऐसा क्‍यों ? अपने लोगोंकों भी में कहना चाहता हूं कि आप 
ऐसे जाहिल न बनें। यहां दिल्लीमें हिंदू-सिख कहें कि चंकि पाकिस्तानमें 
हिंदू-सिख मुसीबतमें पड़े हें, वहां उन्हें वर्बाद कर दिया गया है, करोड़ोंकी 
जायदाद वहां छोड़कर वे श्राए हैं, उसका बदला यहां लेंगे तो यह जहा- 
लत है। मेने पाकिस्तानके हिंदू-सिखोंकी दशा देंखी है। में लाहौरमें 
रहा हूं। क्या मुझ दुःख नहीं होता ? मेरा दावा हूँ कि मेरा दुःख किसी 
पंजाबीके दुःखसे कम नहीं। श्रगर कोई पंजाबी हिंदू था सिख मुझे श्राकर 
कहेगा कि उसकी जलन ज्यादा है; क्‍योंकि उसका भाई मर गया हैं, 
लड़की मर गई है, बाप मर गया है, तो में कहूंंगा, उसका भाई मेरा 
भाई है, उसकी लड़की मेरी लड़की है, उसकी मां मेरी मां है । मेरे दिलमें 
भी उसके जितनी ही जलन है । में भी इन्सान हूं, गुस्सा आ जाता हैं, 
पर उसे पी जाता हूं। उससे मुझमें शक्ति पेदा होती हैं। उस शक्तिसे 
क्या बदला लूं ? बदला कैसे लूं कि वे खुद अपने गुनाहके लिए पह्चा- 
त्ताप करें। कहें, हमसे बड़ा गुनाह हो गया है । जो मुसलमानोंने वेस्ट 
पंजाबमें किया है वह सबके सामने है। वे हिंदू-सिख ऐसा करके मारे उससे 
क्या ? लेकिन वे धर्मको मारते हैं, उसको वे क्‍या करेंगे ? उसका जवाब 
वे किसको देनेवाले हें? यह सब में जानता हूं ।. लेकिन वे जाहिल 
बनते हैं इसलिए में यह कहूं कि दिल्लीके हिंदू दिल्‍लीके सिख और 
जो कोई भी यहां बाहरसे श्राए हैं वे जाहिल बनें ? में उम्मीद करता 
हूं कि वे ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे पागल नहीं बनेंगे, ताकि बादमें आनेवाले 





* पश्चिसी । 
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यह कहें कि हमारे बाप-दादे--हिंदू, सिख, मुसलमान सब ऐसे पागल 
बन गए कि उनको एक मोटी रोटी जिसका नाम आजादी था वह मिल 
गई, पर उसको वे हजम नहीं कर सके, खा नहीं सके, उस रोटीको 
उन्होंने दरियामें फेंक दिया और ऐसा कहकर हमपर थकें। में आपको 
कहता हूं कि हम सावधान नहीं बन जाते हें तो ऐसा जमाना झा रहा है । 

आज में जुमा मस्जिदमें गया था। उनकी बीबियोंसे मिला। कोई 
रोती थी, कोई अपने बच्चेको मेरे पास लाती थी कि मेरा यह हाल 
है। इनको में क्या कहूं कि वहां वेस्ट-पंजाबमें हिंदुओंका, सिखोंका क्या 
हाल हुआ है, यह सब उनको जाकर सुनाऊं कि सरहदी सूबेमें क्‍या 
हुआ वह सुनाऊं ? वह सब सुनाकर क्‍या करूं ? ऐसा करनेसे पंजावके 
हिंदू-सिखोंका दर्द क्या मिट जायगा ? 

पाकिस्तानवाले जाहिल बने, उसके सामने हिंदू और सिख भी 
जाहिल बन गए। तो एक जाहिल दूसरे जाहिलको क्या कहनेवाला था ? 
इसलिए तो आपसे यह कहूंगा, आप सारे हिंदू-धर्मको, सिख-धर्मको 
बचानेका काम करें। हिंदुस्तानकों और पाकिस्तानको, सारे देशको 
बचानेका काम करें। हम आखिरतक दरीफ रहें तो पाकिस्तानमें मुसल- 
मानोंको शरीफ बनना ही है। यह दुनियाका कानून है। इस कानूनको 
कोई बदल नहीं सकता। यह आ्रपको एक बूढ़ा सुना रहा है, जिसने धर्म- 
का काफी अ्रभ्यास किया हे। हरेकका भला करनेकी कोशिश की है। 
७८, ७९ वर्षमें मेने काफी तजुर्बा लिया है। में कोई आंखें बंद करके 
दुनियामें नहीं घूमा। बीस वर्षतक हिदुस्तानके बाहर रहा हूं । दक्षिण 
अ्फ्रीका-जैसे जंगली मुल्कमें जो हब्शी लोगोंसे भरा हुआ है, उनके बीचमें 
में रहा और राम-ताम नहीं भूला। रामका नाम याद रखता था और 
तभी तो में वहां रह सका। इसलिए में श्रापको अपने तजुर्बेसे कह सकता 
हूं कि हमारा काम नहीं है कि अ्रगर किसीने हमारे साथ बुरा किया 
हो तो हम उसका बूरा करके बदला लें। ब्रेका बदला हम भला करके 
लें, यह सच्ची इन्सानियत है । जो भलेके बदले भला करता है वह तो 
बनिया बन गया और भूठा बनिया | में कहता हूं, कि में बनिया हूं। मगर 
सह्न्चा । आप भूठे बनिया न बनें। सच्चा वह इन्सान हे जो बुरेका बदला 
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भलेसे करता है । यह मेंने बचपनसे सीखा और इतना तजुर्बा होनेके बाद 
समभ सकता हूं कि यह सच्ची बात है। तो में श्रापको कहता हूं कि 
बरेका बदला हम भले बनकर लें। 

. वे लोग मस्जिदमें बेहाल पड़े थे। जूमेके रोज इतने इकटठे हो गए 
तो नाटक करनेके लिए नहीं। उन्होंने सून लिया था, मेंने कलकत्तेमें 
मसलमानोंके लिए कूछ किया, बिहारमें कुछ किया, नोझ्राखाली में हिदुओंके 
लिए कुछ किया, सो उन्होंने सोचा, अ्रच्छा वह आ गया हैँ। अपने- 
आपको सनातनी हिंदू कहता है और इसलिए मुसलमान, सिख, पारसी 
और क्रिस्टी होनेका भी दावा करता है । तो उससे पूछो तो सही कि 
हमारे लिए क्‍या करना चाहता हूँ ? 

एक माताने कहा मेरा बच्चा मर गया हूं, में क्या करूं ? मेंने 
कहा--मां, में तुझे क्या बताऊं ? खुदाकों याद कर, ईश्वर तेरा भला 
करेगा। बहुचा मर गया, सब मर गए तो क्या हुआ । तू भी तो इसी 
रास्तेपर जानेवाली है। छरीसे नहीं तो शायद कालरेसे मर जायगी। 
तू हमेशा जिंदा थोड़े ही रहनेवाली हूँ ” इसलिए खुदाका नाम ले और 
हँस-रोकर क्या करेगी ! 

ऐसी घटनाएं क्‍यों होती हें? ऐसे हम जाहिल क्‍यों बनें ? हम 
अपने धर्मको पहिचानें। उस धर्मंके मुताबिक में सब लोगोंको कहूंगा कि' 
यह हमारा परम धर्म हे कि हम किसी हिंदूको पागल न बनने दें, किसी 
सिखको पागल न बनने दें । में कहना चाहता हूं कि सब मुसलमान जो 
अपनी-अपनी जगहोंसे हट गए हैं, उन्हें वापिस भेजो | मेरी हिम्मत नहीं 
है कि में झ्राज उन्हें भेजूं, मगर उन्हें वापिस भेजना हैं यह आप प्रपने 
दिलमें रक्खें। में तो रखता हूं। हमें शांति नहीं हो सकती है जक्तक 
सब मसलमान जिन जगहोंसे निकले हें, वहीं फिर न चले जाय॑। हां, 
एक बात है। आज मुभो लोग सुनाते हे! कि मुसलमान आज तो अपने 
घरोंमें छुरा रखता हे, गोला-बारूद रखता है, मशीनगन रखता हे-- 
स्टेन-गन, मेने तो देखी भी नहीं है, वह सब रखता हू, जैसे कि सब्जी- 
मंडीमें । मेंने सब सुना है, देखा तो नहीं, लेकिन में सब माननेको तैयार 
हूं। पर उससे हम क्यों डरे ? में तो मुसलमानोंकों कहूँगा और दिल्‍्लीमें 
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तो सबको कहता हूं कि आप एक ऐलान 'निकालें और खुदाको हाजिर- 
नाजिर जानकर, ईश्वरको साक्षी करके उसमें कहें कि पाकिस्तानमें कछ 
भी हो उस गुनाहके लिए हमको आप क्‍यों मारें ? हम तो आपके दोस्त 
हैं, हम हिंदुस्तानके हैँ और रहेंगे। दिल्‍ली कोई छोटी नहीं है, देशकी 
राजधानी है, पायंतख्त हँ। यहां बड़ी आलीशान जुमा मस्जिद पड़ी है, 
यहां फोर्ट भी हैँ वह आपने नहीं बनाए हैं, मेने नहीं बनाए हें, हिंदूने 
नहीं बनाए हें। वह तो मुगलोंके बनाए हुए हैं, जो हमारे ऊपर राज्य 
करते थे। वे तो यहांके बन गए थे, हमारे रीति-रिवाज सब चीज ले 
ली थी। मुसलमानोंको श्राज हम कहे कि यहांसे जाओ, नहीं तो हम तबाह 
कर देंगे तो क्या जामा मस्जिदका कब्जा श्राप लेनेवाले हैं? और अगर 
हम कब्जा लेते हैं तो उसके मानी क्‍या होते हैं ? आप समझें तो सही ! 
उस जूमा मस्जिदमें क्या हम रहेंगे ? में तो यह कभी कबल नहीं कर 
सकता। मुसलमानोंको वहां जानेका हक होना ही चाहिए। वह उनकी 
चीज है। हमें भी उंसका फर्म हे । उसमें बड़ी कारीगरी भरी पड़ी है । 
हम क्या उस ढा देंगे ? यह कभी नहीं हो सकता। 

मुसलमानोंसें मेरा कहना है कि आप साफ दिलसे कह दें कि आप 
हिदुस्तानके हें। यूनियनके वफादार हैं। भ्रगर आप ईश्वरके वफादार 
हैँ और झ्रापको इंडियन यूनियनमें रहना है तो आप हिदुओंके दुश्मन 
नहीं बन सकते। उनके साथ लड़ नहीं सकते। झ्रापको यह कहना हैं। 
पाकिस्तानमें जो मुसलमान हिंदुओंके दुश्मन बने पड़े हें उन्हें सुनाना है 
कि आप पागल न बनें। अगर आप पागल बनेंगे तो हम आपका साथ 
नहीं दे सकते। हम तो यूनियनके वफादार रहेंगे। इस तिरंगे भंडेको 
सलाम करेंगे। हक्‌मतका जैसा हुक्म होगा, उसके मृताबिक हमें चलना 
है। वे सब मसलमानोंको कह दें कि जिनके पास मशीनगरनें हें गोला- 
बारूद हे, वह सब हकमतको दे दें। हकूमतका यह धर्मं हे कि किसीको 
इसके लिए सजा न करे। ऐसा ही में कलकत्तेमें करवाकर आया हूं । कलकत्ते- 
में मेरे पास काफी हथियार लोगोंने जमा कर दिए थे। ज्यादा तो हिंदुओंने 
ही दिए थे। यहां मुसलमानोंके पास हथियार हें तो क्या हिंदुओंके पास 
नहीं हैं ? में हिदुको तो कहता हूं कि हथियार रखना ही न चाहिए। 
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रखना है तो उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए, उसके लिए परवाना 
होना चाहिए। पंजाबमें कहते हँ कि सबको हथियार रखनेका हक दे 
दिया है। में नहीं जानता कि पंजाबमें क्या हो रहा हे। अगर सबको 
हक है तो सब हथियार रक्‍खेंगे। उससे पंजाबका कोई भला नहीं होने- 
वाला है। सबके पास हथियार रहेंगे तो श्रापस-आश्रापसमें लोग लड़ेंगे और 
एक दूसरेको मारेंगे। सब हथियार रकक्‍खें और सब लड़नेवाले हो जाय॑ 
नो तिजारत कौन करेगा ? क्‍या आपसमें मारनेका पेशा रह जायगा ? 
इसलिए में कहूंगा कि अगर पंजाबमें या पाकिस्तानमें ऐसा है तो उसमें 
तबदीली करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हथियार कोई न रकक्‍्खेगा 
हथियार सब हकमतके पास रहेंगे। शहरीको हथियारकी क्या जरूरत है, 
इसकी तो हक्मतको जरूरत है । कुछ भी हो, श्राज तो किसी शहरीके पास 
हथियार नहीं होना चाहिए। में कहूंगा कि जितने भी हथियार मुसलमान 
रखते हों, सब हथियार हक्मतको दे देना चाहिए। हिंदुओंको भी सब 
हथियार दें देना चाहिए। पीछे हिंदू-सिख मुसलमानोंसे कहें कि आ्राप 

गें डरते हैं। हम आपसे नहीं डरेंगे और आप हमसे न डरें। बाहर 
कछ भी हो, दिल्‍लीमें तो हम भाई-भाई होकर रहेंगे। ऐसा कलकत्तेमें भी 
हुआ और हिंदू-मुसलमान भाई-भाई होकर रहने लगे। बिह्ारमें भी 
हिंदू ऐसा करते हूँ। में उम्मीद करता हूं कि दिललीमें भी वही होगा 
जो कलकत्तेमें हुआ | श्राप लोग जल्दी दिल्लीमें वंसी हालत लाएं जिससे 
में जल्दी पंजाब जा सक और वहां जाकर कह सक॑ कि दिल्‍लीमें मसल- 
मान शांतिसे रह रहे हूें। उसका बदला में वहां मांगूंगा। मेरे बदला 
मांगनेकी बात कैसी है, वह मेंने आपको समझा दिया और वही सच्चा 
बदला है। वह बदला में ममदोतके नवाब साहब और वहांकी हकमतसे 
मांगूंगा। ईस्ट-पंजाबमें भी में चला जाऊंगा। वहां सिखोंको, हिंदुपोंको 
डांटूंगा, उन्हें कड़ी सुनाऊंगा, क्‍योंकि भें सबका खादिम हूं, दोस्त हूं। 
में सब मजह॒बका हूं, तो म्‌ के सबको कहनेका हक है और में कहूंगा कि 
आप पागल क्‍यों बनते हें। सिख इतनी बहाद्भर कौम है। एक सिख 


* पूर्वी । 
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सवा लाख इन्सानसे ज्यादा कहलाता है। वह क्‍या किसी कमजोरको 
मारेगा ? मारकर कया पानेवाला था ? 

मुसलमानोंकोी चाहिए था पाकिस्तान, उन्हें मिल गया। पीछे क्यों 
लड़तें हैं, किसके साथ लड़ते हें? क्‍या पाकिस्तान मिल गया तो सारा 
हिंदुस्तान ले लेंगे ? वह कभी होनेवाला नहीं। क्‍यों वे कमजोर हिंदू- 
सिखोंको मारते हें ? यह सब में उनको कहना चाहता हूं। में तो अ्रकेला 
हूं। आपके पास हकूमत पड़ी है, दोनों हकमतें आमने-सामने बातें करें 
कि उनके यहां जो अल्पमत--माइनारिटी--पड़ी है, उसकी रक्षा आपको 
करनी है । यहां जो हैं उनकी रक्षा हमें करनी है । नहीं तो यहां 
किस मुंहसें जवाहरलाल कह सकता है, किस मुंहसे सरदार पटेल कहने- 
वाले हैं कि हम बराबर अ्रल्पमतकी हिफाजत करते हेँ और यहां कोई 
मुसलमान लड़का ऐसा नहीं है, जिसको कोई छू सकता है या उसपर 
लाल आंखें निकाल सकता है। अभ्रगर कोई ऐसा मुसलमान है, जो पागल 
बन जाता है, अपने घरके अंदर मशीनगन रखता है तो हम डेसकों सजा 
करेंगे, मारेंगे। लेकिन जो मुसलमान यहां वफादार होकर रहता है, उसे 
कोई छू नहीं सकता ऐसे हालात आप पैदा करें कि जिससे जवाहरलाल 
ऐसा कह सकें, सरदार बलल्‍्लभभाई ऐसा कह सके कि दिल्‍ली थोड़े दिनोंके 
लिए पागल बन गई थी, लेकिन दिल्ली शुद्ध बन गई है। आज हिंदू 
कहते हैं कि मुसलमान अगर हमारे बीच रहे तो मशीनगन चलाएंगे, हमारे 
पास मशीनगन नहीं हम क्या करें ? तो क्या हम मुसलमानोंको मार डालें, 
या निकाल दें ? यह दशराफत नहीं। हम इस तरह डरपोक न बनें। 

मुसलमान भाइयोंको में कहना चाहता हूं कि उन्हें एक खासा स्टेटमेंट' 
निकालना चाहिए। दिलोंकों बिलकूल साफ कर लेना चाहिए । सिखोंने 
भी कुछ निकाला है, हिंदुओंने भी। दिल और दिमाग साफ हो जावें 
तो हम मेलजोल कर सकते हैं। आखिर दिल्‍्लीकी इतनी बड़ी तिजारत, 
इतनी खूबसूरत इमारतें, दिल्‍लीकी तहजीब यह सब हिंदू-मुसलमान 
दोनोंकी है, महज एककी नहीं । 
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भाइयो और बहनो, 

एक जमाना था, शायद १५की सालमें, जब में दिल्लीमें आया था, 
हकीम साहबको मिला और डाक्टर अंसारीको। मुझको कहा गया कि 
हमारे दिल्‍लीके बादशाह अंग्रेज नहीं हैं, लेकिन ये हकीम साहब हैं। 
डाक्टर अंसारी तो बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े सर्जन थे, वेद्य थे। वे भी 
हकीम साहबको जानते थे, उनके लिए उनके दिलमें बहुत कद्र थी । हकीम 
साहब भी मुसलमान थे, लेकिन वे तो बहुत बड़े विद्वान्‌ थे, हकीम थे। 
यूनानी हकीम थे लेकिन आयुर्वेदका उन्होंने कुछ अ्रभ्यास किया था। 
उनके वहां हजारों मुसलमान आते थे, और हजारों गरीब हिंदू भी ग्राते 
थे। साहुकार, धनिक मुसलमान और हिंदू भी आते थे। एक दिनका 
एक हजार“रुपया उनको देते थे। जहांतक में हकीम साहबको पहचानता 
था, उन्हें रुपएकी नहीं पड़ी थी, लेकिन सबकी खिदमतकी खातिर उनका 
पेशा था। और वह तो बादशाह-जसे थे | आखिरंमें उनके बाप-दादा 
तो चीनमें रहते थे, चीनके म्सलमान थे, लेकिन बड़े शरीफ थे। जितने 
हिंदू लोग मेरे पास आए, उनसे पूछा आपके सरदार यहां कौन हैं ? 
श्रद्धानंदजी ? श्रद्धानंदजी यहां बड़ा काम करते थे। लेकिन नहीं, दिल्‍लीके 
सरदार तो हकीम साहब थे। क्यों थे ? क्योंकि उन्होंने हिंदू-मुसलमान 
सबकी सेवा ही की, खिदमते की । तो वह १५ के सालकी बात मेंने कही। 
लेकिन बादमें मेरा ताल्‍लक उनसे बहुत बढ़ गया और उनको और 
पहचाना---डाक्टर अंसारीको पहचाना । डाक्टर अंसारीके घर में काफी 
दिनोंतक रहा और उनकी लड़की जोहरा और उनके दामाद शौकतखांकों 
पहचानता हूं। सब भले हैं, आज भी. यहां पड़े हे । लेकिन दिलमें रंज 
क्यों है ? उनको झ्राज डर लग गया है, क्‍या यहां कोई हिंदू उनको भी 
मारेगा ? उनके घरमें तो वे रहते नहीं हैं । होटलमें जाकर रहते हें। 
इत्तिफाकसे बच गुए हैं, उनका दरबान हिंदू था। उसने जो लोग आए 
थे उनको भगा दिया। तो ऐसे ग्राज हम क्यों हैं ? ऐसे पागल हिंदू क्यों 
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बनें, सिख क्‍यों बनें, जिसका उनको डर लगे। आप मुभको कह सकते 
हैं, काफी हिंदू कहते हें, गुस्सेमें आ जाते हैं, लाल झ्रांख करते हूँ कि 
तू तो बंगालमें पड़ा रहा, बिहारमें पड़ा रहा, पंजाबमें आकर देख तो 
सही, पंजाबमें हिदुझ्लोंकी क्या हालत मुसलमानोंने की है, सिखोंकी क्‍या 
हालत की है, लड़कियोंकी क्या हालत की हैँ। में यह सब नहीं समभता 
हूं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन में उन दोनों चीजोंको साथ-साथ रखना 
चाहता हुूं। वहां तो अत्याचार होता ही है। पर मेरा एक भाई पागल 
बने और सबको मार डाले तो में भी उसके समान पागल बने और 
गुस्सा करूं ? यह केसे हो सकता है ? मेरे पास सब एक हैं, मेरे 
पास ऐसा नहीं है कि यह गांधी हिंदू है इसलिए हिंदुओंको ही देखेगा, 
मुसलमानोंको नहीं। में कहता हूं कि में हिंदू हुं और सच्च। हिंदू हूं और 
सनातनी हिंदू हूं। इसलिए मुसलमान भी हूं, पारसी भी हूं, क्रिष्टी भी 
हूं, यहूदी भी हूं। मेरे सामने तो सब एक ही वृक्षकी डालियं हैं। तो 
में किस डालीको पसंद करूं और में किसको छोड़ दूं। किसकी पत्तियां 
में ले लूं और किसकी पत्तियां में छोड़ दूं। सब एक हें। ऐसा में बना 
हूं। उसका में क्या करूं। सब लोग अगर मेरें-जैसा समभने लगें तो 
पूरी शांति हो जाय। 

आज में प्राने किलेमें गया । वहां मैंने हजारों मुसलमानोंको देखा । 
और दूसरी मृसलमानोंसे भरी गाड़ियां किलेकी तरफ चली आ रही थीं। 
सारे मुसलमान आ्ाश्चित थे । किलेमें उनको रहना पड़ा, तो किसके डरसे ? 
आपके डरसे, मेरे डरसे ? में जानता हूं कि में तो नहीं डराता हूं, लेकिन 
मेरे भाई डराते हैं, जो अपनेको हिंदू मानते हैं, जो अपनेको सिख मानते 
हैं। उन्होंने डराय। सो मेने डराया और आपने डराया। तो मुझसे तो बर- 
दाहइत नहीं होता कि वे डरके मारे भागकर पाकिस्तानमें जाय॑ । पाकिस्तानमें 
: स्वर्ग है और यहां नरक है, ऐसा नहीं। हम इस नरकमें क्‍यों पड़ें ? में 
जानता हूं कि न पाकिस्तान नरक हे और न हिंदुस्तान नरक है । हम 
चाहें तो उन्हें स्वर्ग बना सकते हैं, और अपने कामोंसे नरक भी बना 
. सकते हैं। पाकिस्तानमें मुसलमानोंकी बड़ी तादाद है, व उसे नरक बना 
सकते' हैं। हिंदुस्तानमें जहां हिंदू बड़ी तादादमें हें, हिदुस्तानकोीं नरक 
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वना सकते हैं। और जब दोनों नरक-जैसे बन गए, तो उसमें फिर आजाद 
इन्सान तो नहीं रह सकता । पीछे हमारे नसीबमें गुलामी ही लिखी है। 
यह चीज मुभको खा जाती है। मेरा हृदय कांप उठता है कि इस हालतमें- 
किस हिंदूको समझाऊंगग, किस सिखको समभाऊंगा, किस मुसलमानको 
समभाऊंगा। किलेमें काफी मुसलमान गुस्सेमें श्रा गए, दूसरोंने उन्हें 
रोका। यह भी मेने देखा उनके दिलोंमें मुहब्बत थी, वह समभाते थे, 
रोकते थे, कहते थे कि यह बूढ़ा आया है, वह तो हमारी खिदमत करने 
आया है। हमारे आझांसू हैं, उस्तको पोंछनेकें लिए आया है। हम भूखे हें 

तो देखनेके लिए आया है कि उनको रोटीका टुकड़ा कहींसे मिल सके 

तो पहुंचाए, उनको पानी नहीं मिलता हैँ, तो उनको पानी कहांसे पहुं- 
चाए। म्‌भे पता नहीं है कि वहां पानी मिलता है या रोटी मिलती है 
कि नहीं। किसीने कहा कि हमारे पास रोटी नहीं है, पानी भी नहीं 
है। में तमे देखनें गया था। कोई शौकसे थोड़े ही गया था, कोई मजा 
तो मुझे लेना नहीं था। कुछ लोगोंने मुझे बड़ी मोहब्बतसे सुनाया। 

मुझे अच्छा लगा। घर-बार छोड़ना किसीको पसंद नहीं आएग।। जैसे 
वे वैसे आज हिंदू आराश्रित पड़े हैं। अपना घर छोड़ा, जायदाद छोड़ी, कोई 
मर गया और कोई यहां जिंदा आ पड़े हें । पीछे यहां खाना कहां है, पीना 
कहां है, घर कहां पड़ा है ? कहीं भी पड़े रहते हें । यह भ्रच्छी बात नहीं 
है। सबके लिए शर्मकी बात हैँ। तो में तो इनको भी समभाता था। 

आप लोगोंकी मार्फत दूसरे जिसको मेरी झावाज पहुंच सके, उनको भी 
पहुंचाना चाहता हूं।. आपकी दिल्‍ली बड़ी श्रालीशान नगरी हे, जिसमें 
वह पुराना किला है, वह तो इंद्रप्रस्थ कहा जाता है । कहते हैं कि महा- 
भारतके कालमें पांडव यहां पुराने किलेमें रहते थे । इसको इंद्रप्रस्थ कहें, 

दिल्‍ली कहें, यहां हिंदू-मुसलमान दोनों इकट्ठा होकर पले। मुगलोंकी 
यह राजधानी थी। आज तो हि्दुस्तानकी है, मुगल बादशाहका तो 
कोई हूँ नहीं। मुगल बाहरसे आए थे। लेकिन उनका सब कुछ 
यहां देहलीमें था । वे देहलीके बने । उसमेंसे अंसारी साहब भी बने, हकीम 
साहब भी बने और कहीं हिंदू भी बने। हिंदूनें भी उनकी नौकरी की। 

ऐसी श्रापकी इस दिल्‍्लीमें, हिंदू-मुसलमान सब आरामसे पड़े रहते थे। 
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बाज दफा लड़ लेते थे। दो दिनके लिए लड़े पीछे एक बन गए। जिसमें 
एक दफा किसी कातिलने, खूनी झ्ादमीने हमारे श्रद्धानंदजीका खून किया, 
लेकिन उसके पहले मुसलमान श्रद्धानंदजीको दिललीकी जामा मस्जिदमें 
मोहब्बतसे ले गए थे और वहां उन्होंने भाषण दिया। यह है आपकी 
दिल्ली । के 

लेकिन आज क्या हो रहा है ? सरदार ऊंचा सिर रखकर चलने- 
वाला, आज में आपको कहता हूं कि उसका सिर नीचा हो गया है। 
वह जवाहरलाल, वह बहादुर जवाहरलाल, ह॒वामें उड़नेवाला, किसीकी 
परवाह न करनेवाला, आज वह लाचार बनकर बैठ गया है । क्यों लाचार 
बना ? हमने उसको लाचार बनाया। अ्रगर ऐसा ही रहता कि पर्चिमी 
पंजाबके मुसलमान दीवाने बन गए, वह भी खतरनाक बात हैँ, नहीं 
बनना चाहिए। मगर एक पागल बने तो उसकी तो दवा हो सकती 
है, लेकिन सब पागल और दीवाने बनें तो कौन दवा करेंगा ? वह 
जवाहरलाल कोई ईश्वर तो हैँ नहीं। सरदार ईश्वर थोड़े ही है । दूसरे 
जो उनके मंत्री पड़े हें, वे ईश्वर तो हें नहीं। उनके पास ईदवरी ताकत 
तो कोई नहीं है 4 बाहरकी ताकत, दुनियाकी ताकत भी कहां उनके 
पास पड़ी हैं ? 

में तो बस यही बात सबको कहता हूं । काफी हिंदू झा गए, मुसल- 
मान झा गए, उनसे काफी बहस की, लेकिन आाखिरमें मेरी आवाज 
ईदवरकों जाती है। में कहता हूं, मुभको यहांसे उठा ले तू। नहीं 
तो दिल्‍लीमसें जो झ्राज दीवाने बन गए ह वे लड़ते हें, उनको त्‌ जैसे 
पहले थे वेसे बना दें। किसी हिंदूके दिलमें या सिखके दिलमें 
मसलमानोंके लिए गसस्‍सा न हो। मभको लोग सनाते हूँ कि 
मुसलमान तो फिफ्थ कालमिस्टा हें, उसका मतलब हें बेवफा 
हैं, आज जो हकू्‌मत है उसके प्ञति वे बेवफा हैं। साढ़े चार करोड़ 
मुसलमान पड़े हैं। साढ़े चार करोड़ अगर बेवफा बनते हें तो उसमें 


शा 


खोएगा कौन ? उनको ही गंवाना है। वें इस्लामको गढ़ेमें डालेंगे। 


* घंचमांगी । 
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लेकिन हिंद और सिखको वें खतरेमें नहीं डाल सकते हें। साढ़े 
चार करोड़ मुसलमान अगर ऐसी बदगुमानी करें कि हक््‌मतकी 
बेवफ़ाई कर सकते हें तो उनको गढ़ेमें पड़ना है । मगर साढ़े चार 
करोड़ मुसलमानोंकों आप न सतावें। भरें, नहीं तो वे पाकिस्तान 
जाय॑ ऐसा कहें, यह ठीक नहीं। ज्यों जायं ? किसकी शरणमें जाय॑? 
में आपको कहता हूं वे आपकी शरणमें हें, मेरी शरणमें हें। कम-से-कम में 
वह दृश्य देखना नहीं चाहता। में ईशवरको यही कहूंगा कि उससे पहले 
तू मुझको यहांसे उठा ले। काफ़ी दिन जिंदा रखा हैँ, कोई ७८, 
७९ बरस कम नहीं हे। मुझको पूरा संतोष हे। जो मेरेसे बन सकती 
है वह सेवा मेने कर ली, लेकिन अभ्रगर जिंदा रखना चाहता हैं तो 
मेरे पाससे ऐसा काम ले जिससे मेरी आत्माकों संतोष पहुंचे। दोनों 
कहें त्‌ दोनोंका दोस्त है। इसलिए सब तेरी बात सुनते हें और 
सूनेंगे। में काफी मुसलमानोंके साथ बेठता हूं, किसे कहूं कि वह दंगा- 
बाज़ है और' म्‌ृझको दग़ा दे रहा हे! में कहता हूं कि, भ्रगर वह दगग़ा 
देता है, तो दग़ा किसीका सगा नहीं हो सकता ।__ 

मुसलमानोंके पास काफ़ी हथियार पड़े हें, यह में कबूल करता 
हूं। थोड़े तो मेंने ले लिए, थोड़ें-से पड़े हे तो क्‍या करेंगे ? मुझको 
मारेंगे ? आपको मारेंगे ? ऐसा करें तो हकूमत कहां गई है ? में आपको 
कहता हूं कि अगर हम आज अच्छे बन जाय॑ं, शरीफ़ बन' जाय॑ तो 
हकमतको हमें इन्साफ़ दिलाना ही है। हकूमतोंको आपस-आपसमें 
लड़ने दें, हम आपस-आपसमे नहीं लड़ें, हम आपस-आपसमें दोस्त ही 
रहे । हम डर न करें कि हमको मार डालेंगे। मारनेवाला कितना ही 
बलवान हो, मार नहीं सकता जबतक ईइवर हमारी रक्षा करता है। 
इसलिए में कहता हूं, दोनोंसे कहता हूं, डरको छोड़ो। कायदे आज़म- 
की बहस मुझे बुरी लगी। कहते हें, प्रूनियनमें मुसलमानोंकों सताया 
गया, इसलिए उन्हें पाकिस्तान लाया जा रहा है, उनके लिए खाना 
चाहिए, जमीन चाहिए। पाकिस्तान गरीब है, इसलिए जिसके पास 
पैसे हें वे पैसे भेज दें। मुझे उसकी शिकायत नहीं। मगर साथ ही 
यह क्‍यों नहीं कहते कि पद्चिमी पंजाबमें हिंदुश्नोपर क्या हुआ, ? 
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बिहारने बुराई की तो उसका कपफ़ारा किया। कलकत्तेमें हिंदुग्ोंने 
आकर मेरे सामने पश्चात्ताप किया। ऐसे ही मुसलमान आकर कहें, हमने 
बुराई की, गलती की तो वह शराफ़त होगी। मैंने देख लिया है, में 
कैसे आंखें बंद कर सकता हूं। हिंदू गुनाह करते हें उसको भी छिपा 
नहीं सकता हूं। इसी तरह कोई मुसलमान गुनाह करे तो उसे भी में 
नहीं छिपाऊंगा। छिपाऊंगा तो में इस्लामका बेवफ़ा बनृंगा। में उसका 
बेवफ़ा नहीं बनना चाहता। गुरु ग्रंथका भी बेवफ़ा नहीं बनूंगा। में सबका 
वफ़ादार ही रहना चाहता हूं। न में खुदाका बेवफ़ा बन सकता हूं न 
इन्सानका। सबकी तरफ़ वफ़ादारी करना चाहता हूं। 

मुसलमान सब बेवफ़ा होते हैं, ऐसा नहीं है। में काफ़ी मस- 
लमानोंके बारेमें कहतेको तेयार हूं कि वे बावफ़ा हें। अगर बेवफ़ा 
होंगे तो ईश्वर उन्हें पूछेगा औऔर वे अपने-पश्राप इस्लामको खतरेमें 
डालेंगे। काफ़ी मृुसलमानोंने इरादा किया, इसलिए मेंने, कल कहा 
कि मसलमानोंका यह धर्म हु कि जितने ख़ास-ख़ास लोग हेँ वह 
कहें कि हम ऐसे त्रिकम्मे नहीं हं। हम हिदुस्तानकें वफ़ादार हूँ और 
रहेंगे; हिंदुस्तानके लिए दुनियासे लड़ेंगे । तब तो वे सच्चे मुसलमान 
हें नहीं तो वें बुरे मुसलमान हो जाते हें। मेरी ऐसी उम्मीद हे कि 
ऐसे बुरे मुसलमान हमारे यहां हिंदुस्तानमें हें नहीं और अगर हैं तो 
उन्हें भ्रच्छा करनेके लिए हमको भअ्रच्छा बनना है, बुरा नहीं। 


$ ८८ $ 


१४ सितम्बर १६४७ 
भाइयो और बहनो, ७ 
जैसे कल गया था वैसे आज भी में वहां चला गया था, जहां 
हमारे मुसलमान अ्राश्चित लोग रहते हें । वहां कैंपमें जो गंदगी थी वेसी 
मेंने देखी नहीं | में हिंदुओंके कैपमें भी गया और मुसलमानोंके 
कैप्में भी गया। हिंदुओंके कैंप दूसरी जगह हें। मुस्लिम केंपोमें 
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इतनी बदब्‌ निकलती है, इतनी गंदगी है, क्‍यों उसको नहीं साफ करते ? 
अगर में उस केँपका कमांडर हूं तो में तो उसे बरदाइत नहीं 
करूंगा। में तो कैंपोंमें रहा हूं, मेंने केंप देखे हें। कप ऐसे गैंदे नहीं 
रह सकते। मुभको बड़ा रंज हुआा। इतने सिपाही बने हें, इतनी 
मिलिटरी पड़ी है, तो वे इतनी गंदगी क्यों वर्दाइत करते हें ? वे कहेंगे 
कि सफाई करना हमारा काम कहां है। हमको तो बंदूक चलानेका 
हुक्म है। यहां शांति रखनेकी हमारी ड्यूटी है। वे आपसमें लड़ते 
हैं, तो हम उनको बंदूकसे साफ कर देते हें। इतना ही हमको हुक्म है, 
हुक्मके बाहर हम नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन वह हमारी मिलिटरी 
है हमारे वे सिपाही हैं। मेरी निगाह हे कि उनके हाथूमें एक कुदाली भी 
होनी चाहिए। एक फावड़ा भी । कहीं भी गंदगी हो उसे साफ करें। 
पहिले-पहल उनका काम सफाई होना' चाहिए। केंपको अगर अच्छा 
रखना है तने हमारे मुस्लिम और हिंदू भाइयोंकों खुद वहां सफ़ाई रखनी 
है। जैसे वे पड़े हें ऐसे ही पड़े रहें, उन्हें हम कुछ न कहें तो हम 
उनके दुश्मन बनते हें। अगर हम उनके दोस्त हें, उनके सेवक हैं तो 
हमें उन्हें साफ़ कहना हैँ कि आप यहां आए हूं, लाचार न बनें। अ्रगर 
पाकिस्तानसे हिंदू शरणार्थी श्रा जाय॑ तो क्या उनको क॒एंमें डाल दें। 
क्‍या यहां रक्‍्खें नहीं और देखभाल न करें। हम उनको ऐसा कहें कि 
आप दुःखी हे इसलिए आपको भाड़ नहीं लगानी है, यह चलनेवाला 
नहीं है । आपको सफ़ाई करनी है । हम आपको खान: भी देंगे, पानी भी 
देंगे मगर भंगी नहीं देंगे । में तो बहुत कठिन हृदयका आदमी हूं । 
हरिद्वारमें जब कुंभका मेला था तो मेंने कुदाली चलाई। हमारे 
पास वहां केंप सेनिटेशन' के सब काम थे। वहांके जो केप- 
कमांडर थे वे चार-पांच श्रादमियोंकी टोली करके निकल जाते 
थे और सब काम करते थे और जितनी गंदगी होती थी उसको साफ 
करते थे। इसके लिए सबको तालीम दी गई थी। तो में तो यह कहूंगा 
कि यहांके जो केंपके कमांडर हैं, कोई भी हों, मुसलमान हों, हिंदू हों, 


* सफाई । 
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मुझे परवाह नहीं है, उनका पहिला काम है अपने कैंपको बिल्कूल साफ़ 
रखना । उसमें कोई पैसा तो खर्च नहीं होता। अगर केपके पास 
फावड़े नहीं हें तो हकूमतका काम है कि वह उस चीज़को सफ़ाई करने- 
के लिए दे। अगर नहीं देती, उसके पास इतने काम पड़े हैँ कि उसमेंसे 
उसे फूर्सत नहीं मिलती तो कमांडरकों फावड़ा कहींसे पैदा करना 
है और लोगोंकों देना हेैं। जिस तरहसे हकमतका काम केपमें खाना 
पहुंचानेका है, उसी तरहसे सफ़ाईका इंतजाम करनेका है। पीनेका 
पानी है और कपड़े साफ करनेका पानी है, टट्टी-पेशाबका पानी हैं, 
चुंकि उसकी निकासीका इंतजाम नहीं होता, इसलिए कालरा 
हो जाता है । कभी कंप-सेनिटेशन अधूरा रहना ही नहीं चाहिए। मुभे 
कहना पड़ेगा कि यह चीज़ मेने अंग्रेजोंके पाससे सीखी। मुझे पता 
नहीं था कि केंप-सेनिटेशन कैसे चलाया जा सकता है। किस तरहसे 
हजारों-लाखों आदमी रहते हैँ, उनको किस तरहसे काम दें कि 
जिससे वह सेनिटेशनका काम करें। और जो कुछ उनको क्राम 
करनेको दिया जाय वह करें। मिलिटरीवाले यह सब करते ह। 
मिनटोंमें सारा शहर खड़ा हो जाता ह। तम्बू, डरे लग जाते हें। 
कैंपका पहला काम यह है कि पहली पार्टी जो पहुंच जाती है, उसको 
पानी कहां हे, यह देख लेना हेँ। किस तरीकेसे पानी- इस्तेमाल 
करें। दूसरी जो पार्टी हैँ उसको ट्रेंचें' खोदना हे, जिससे पेशाब 
व पाखाना बाहर न जा सके। जाहिर है, ऐसा करें तो पीछे वहां 
कालरा* नहीं हो सकता। डिसेन्‍्द्री' नहीं हो सकती ? वे आरामसे 
रह सकते हैं। बाकी चीजोंको में छोड़ देता चाहता हूं। यहां तो अंधाधुंध 
पड़े हें। सब जसे-तैसे पड़े हैं। कंपको कोई साफ-सथरा नहीं रखता। 

में किसका गुनाह निकालूं। मुस्लिम शरणार्थी कंपका जो कमांडर 
है वह मुस्लिम है । वह उनको कह सकता हे, उनको समझा सकता 
है कि उनको यह करना है। उनको समभाकर काम लेना है। उनको 
कहा जाय कि तुम अ्रगर ऐसे रहोगे तो तुम मर जाओगे। तुम्हारे बच्चे 


*हेजा;। खाइयां;। .. पेचिद्य । 
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साफ-सथरे नहीं रह सकते हें, इससे बेहतर हँ कि केंपको साफ 
रखो। वहां हम सफाई सिखा दे तो बड़ा काम कर सकते हँं। हिंदृके 
कैप देखें तो वहां भी मैला पड़ा रहता है और कचड़ा पड़ा रहता है। 
मगर कुछ फर्क तो है। नंगे पेर जाओ तो में तो वहां चल ही नहीं 
सकता । तालाबमें कुछ पानी ही नहीं था, सूखा पड़ा था। कहांसे पानी 
निकले उसका इंतज़ाम नहीं। आखिरमें जानवर तो मुसलमान भी 
नहीं हें, और हिंदू भी नहीं | आज हम जानवर-जैसे बन गए हैँ। तो भुभको 
यह सब बड़ा बुरा लगा। पीछे मेरा खयाल दूसरी चीज़की तरफ 
चला गया। ऐसे तो हम हें, लेकिन ऐसे हम क्‍यों बनें ? क्‍यों पाकि- 
सस्‍्तानसे डरके मारे हिंदू भागे, सिख भागे। ठीक है, हिंदूने यहां कुछ 
ब्रा किया। मगर वहां तो नहीं किया। पश्चिमी पंजाबमें हिंदू क्‍या 
बरा करेंगे, सिख क्‍या करेंगे ? उन्हें वहांसे क्‍यों भागना पड़े ? किसीने 
गनाह किया है तो उसको सजा करो। यह तो हकूमतका काम हे । इसी 
तरह में कहंगा कि किसीको यहांसे भागना क्यों पड़े ” मुसलमान 
है तो क्‍या मुसलमान होनेका गुनाह उसने किया हूँ -” मुसलमान हे तो 
भी हमारा है, हमारी हकमतमें पड़ा है। उस मुसलमानको भागना 
क्यों पड़े ? वे शरणार्थी हें तो खूली बात हे कि यह दिललीके लिए 
शर्मकी बात है । जो मुसलमान यहां पड़े हैं वे बाहरसे नहीं आए हैं। 
लेकिन वे करीब-करीब सब यहां दिल्‍लीक मोहल्लोंसे आए हें। थोड़े 
बाहरसे आए होंगे। दिल्‍्लीमेंसे हमने उनको मारकर भगा दिया है। 
में आपको कहूंगा, कल भी सूनाया था कि यह हमारे लिए तो बड़े 
दर्मकी बात है। पीछे मेरा विचार चला कि हम दोनों पागल क्‍यों 
बनें । पाकिस्तानकी हकूमतकी यह कमजोरी है कि जो वहांके अल्पमत 
है उनको वहांसे भागना पड़ा। वे उनकी रक्षा न कर सके, पाकिस्तानकी 
हक्‌मत उनकी रक्षा नहीं कर सकी, इसलिए उनको भागकर यहां आना 
पड़ा । पाकिस्तानकी हकूमतका फर्ज हे कि उनकी मिन्नत करे कि भाई, 
आप कहां जाते हें, क्‍यों जाते हैं ? आपको कोई हलाक करता है तो हमको 
बताइए, हम उनको मारेंगे, जेलमें भेजेंगे, सजा करेंगे। लेकिन आपको 
तो यहां रहना है। आज तो वहां ऐसा बन गया हो कि शरीफ आदमी 
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भी भाग रहें हैें। लाहौर खाली हो गया है । जिस लाहौरको हिंदुओंने 
बनाया, उस लाहोरमें जहां हिंदुश्नोंके बड़े-बड़े महलात मेने देखे, 
इतनी तालीमकी जगहें देखीं । इतने कालेज और कहां हे? में तो 
सबको पहिचाननेवाला ठहरा। आ्राज वे कालेज वगैरा किसके कब्जें- 
में है ? यह सब बहुत बुरा लगता है और म्‌ भको शर्म आरती है कि पाकि- 
स्तानकी हकूमत एसे कंसे बन सकती है। पीछे यहां देखता हूं तो 
भी मुभको शर्म आती हँ कि हमारी हकमत होते हुए और ऐसा शेर जैसा 
जवाहरलाल होते हुए ऐसे सरदारजी-जैसे यहां होम मिनिस्टर' 
होते हुए, दिल्ली क्‍यों बिगड़े और उनकी हकूमत क्‍यों न चले ? 
उनका हुक्म निकले कि एक बच्चेंको यहां रक्षित खड़ा रहना 
हँ तो बच्चेंकों स्‌ रक्षित रहना चाहिए। तब तो हमारी हक्मत चली । 
लेकिन आज तो उनके पास मिलिटरी पड़ी हुई है, पुलिस पड़ी हुई है, 
उसके मार्फत वे शांति करवा रहे हें । लेकिन आखिर हक्‌मत है किसकी ? 
आपकी है । आपने बनाई है । वह जमाना चला गया जब अंग्रज फौजसे 
राज्य करते थे। आज सच्ची हकूमत आप ही हैं। आपने उनको बड़ा 
बनाया, आप उनको छोटा बना सकते हे। 

मान लो, कि यहां सब मुसलमान बिगड़े हें, सबके पास हथियार 
पड़े है, बारूद-गोला पड़ा हे। उनके पास स्टेनगन पड़ी हें, ब्रेतनगन 
पड़ी है, मशीनगन पड़ी है। सब मारनेको तैयार हें। लेकिन फिर भी 
आपको हक नहीं है कि आप उन्हें मारें। हर एक आदमी हकूमत बन 
जाता हैँ तो किसीकी हकूमत नहीं रहती। अगर हर एक आदमी अपनी 
बनाई हुई हकूमतका हुक्म मानता है तो पीछे सब काम हो सकता 
है । नहीं तो दुनिया हँसेगी, अरे देखो, तुम्हारी दिल्‍ली। दूसरी योरुपकी 
कोई ताकत रूसकी ताकत हो, फ्रांस हो, अंग्रेज हों, अमरीका हो 
सब मिलकर हमको चिढ़ा सकते छे, श्राप आजादी रखना कहां जानते हो, 
आप तो गूलाम बनना ही जानते हो। वैसा होना नहीं चाहिए। इसलिए 
में मुसलमानोंको कहूंगा कि जितने हथियार उनके पास यहां पड़े हें वह सब 


, गुह-मंत्री । 
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हथियार उनको अपने-आप दे देना चाहिए। किसीक डरसे नहीं। लेकिन 
वे हिंदुस्तानके हैं और हिंदुस्तानमें पड़े हैं और भाई बनकर अगर यहां रहना 
चाहते है तो हथियार दे दें। पीछे वे बतला दें कि हम तो वफादार हें, 
हिंदुस्तानके हैं और हम कभी बेवफा नहीं हो सकते हैं; हिंदू क्या 
मसलमान क्या, सब आपके हें। मुसलमानोंकों यह भी कहना है कि 
ग्रगर पश्चिमी पंजाबमें, सरहदमें, विलोचिस्तानमें, सिधमें मुसल- 
मान बिगड़ते है और वहां हिंदू और सिख चेनसे और आरामसे नहीं 
रह पाते हे तो पीछे हमारे लिए यहां दुश्वारी हो जाती हूँ। आखिरमें 
सब इन्सान हैं, इन्सानियतकों समभे। हम कहांतक समभातें रहें। इन्सान 
बिगड़ भी जाता है, श्रच्छा भी होता हे। श्रच्छे तरीकेर्स रह सकता. है 
तो यहां अच्छे तरीकेसे रहे। कोई दाख्स ऐसा बिगड़ जाता है कि वह 
हैवान बन जाता है । तब में दिल्‍्लीके हिंदुओ्ओंकी कहूंगा आप खबरदार 
रहें, बहादुर बनें, बुजदिल न बनें। मुसलमानोंके हथियारोंसे डरना 
बज़दिलीका काम है। हमें क्‍या परवाह है कि मुसलमान कहीं हथि- 
यार लेकर बैठे हैं। उनसे हथियार लेना हकूमतका काम हें । मिलिटरीका 
काम हैँ उनके पाससे हथियार छीन लें। श्रगर वे शरीफ बनते हूं, अगर 
वे हिंदुस्तानके सच्चे हें और हिंदुओंके पास सब भाई-भाईकी तरह 
मिलकर रहना चाहते हें तो हथियार दे दें। और मुसलमान कहें 
कि हमने गलती की, हम ऐसा समभते थे कि हम दिल्‍ली सर कर 
लेंगे और सारे हिंदुस्तानकों पाकिस्तान बना लेंगे, लेकिन अब हम 
समभ गए हें कि हिंदुस्तानकों पाकिस्तान बनाना हे तो वह ऐसे नहीं 
हो सकता। हमारे पास पाकिस्तान तो है उससे हमें इतमीनान होना 
चाहिए। हम वहां हिंदुश्“ोंकी बचा सकते हें। खुश रख सकते हें। 
तब तो यह होगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों भले होनेमे 
मुकाबला करने लगेंगे और भलमन्सरमें कौन ज्यादा खुदापरस्त है, 
इसमें मुकाबला करेंगे। मक्‍केकी तरफ देखें, या पूरबकी तरफ देखें, 
सच्चाई तो हम लोगोंके दिलमें पड़ी है, सफाई तो विलसे होनी 
चाहिए। हम एक-दूसरेका भलाईमें मुकाबला करें तो हम सब ऊंचे 
होकर काम कर सकते हे। 
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में यहां आया हूं, तो मेंने आपको कह दिया है कि में तो यहां 
मरना चाहूंगा। अगर हम दीवाने बनते रहें और गुस्सेमें आ जाएं 
और म्‌सलमानोंको मारें तो वह काम तो मेरा नहीं है। उसका गवाह 
में नहीं बनना चाहता हूं। मुसलमान माने कि हिंदू सब गुनहगार 
3, सिख सब गनहगार हें और हिंदू और सिख कहें कि मुसलमान 
गनहगार हैं, तो दोनों गलती करते हें। में तो सबको एक जानता 
हूं। मेरे नजदीक हिंदू हो, मुसलमान हो सब एक दर्जा रखते 
हैं। इसमें जो सच्चे हें वे ईश्वरको मान्य हैं। जो बुरे हें उनकी बुराई- 
की सजा आप क्‍या देनेवाले हें? वे अपने आप सजा पानंवाले 
। इसमें मझे कोई शक नहीं हे। सारी दुनियाके धर्मोका यह मेंने 
निचोड़ निकाला है । इसलिए में कहूंगा कि मुसलमान कंसा भी बुरा 
करें: लेकिन आपको तो भलाई ही करनी हँ। बुराईका बदला देना 
है सचमच तो वह भलाईसे हो सकता है । ऐसा में कम-सें-कम आपको 
करते देखना चाहता हूं। इतना हम करें तो हिंदुस्तानंकी अपनी 
हकमतको अच्छा रख सकते हैं। भ्रगर नहीं तो हम सब गंवा दंत हूं। 


$ ८€& 
मौनवार, १५ सितम्बर १६४७ 
( लिखित संदेश ) 
रातमें जब मेंने धीरे-धीरे गिरनेवाले जीवनप्रद पानीकी आवाज 
सनी--जो और मौकॉपर जीवनको खुश करनेवाली होती--तो 
मेरा मन दिल्‍लीकी खली छावनियोंमें पड़े हुए हजारों निराश्चितोंकी 
तरफ़ दौड गया। में चारों तरफ़्से अपनेकी पानीसे बचानंवाले बरामदम 
आरामसे सो रहा था। अगर इन्सान बेरहम बनकर अपन भाईपर 
जल्म न करता तो ये हज़ारों मर्द, औरतें और मासूम बच्चे आज 
बेआासरा और उनमेंसे बहुतसे भूखे न रहते । कुछ जगहोंमें तो वें 
घटने-घटने पानीमें ही होंगे। इसके सिवा उनके लिए कोई चारा नहीं। 
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क्या यह सब अनिवार्य है ? मेरे भीतरसे मजबूत आवाज़ आई--नहीं। 
क्या यह महीनेभरकी आज़ादीका पहला फल हे? इन पिछले २० 
घंटोंमें ये ही विचार मुझे लगातार सताते रहे हें। मेरा मौन मेरे 
लिए वरदान बन गया है। उसने मुझे अपने दिलको टटोलनेकी 
प्रेरणा दी है। क्या दिल्लीके नागरिक पागल हो गए हें? क्या उनमें 
जरा-सी भी इन्सानियत बाकी नहीं रही हूँ ? क्‍या देशका प्रेम और 
उसकी आज़ादी उन्हें बिलकूल अ्रपील नहीं करती ? इसका पहला 
दोष हिंदुओं और सिखोंकों देनेके लिए मुझे माफ कर दिया जाय। 
क्या वे नफ़रतकी बाढ़को रोकने लायक इच्सान नहीं बन सकते ? में 
दिलल्‍लीके मसलमानोंसे जोर देकर यह कहूंगा कि वे सारा डर 
छोड़ दें, भगवानपर भरोसा करें और अपने सारे हथियार सरकारको 
सौंप दें । क्योंकि हिंदुओं और सिखोंको यह डर है कि मुसलमानोंके 
पास हथियार हें। इसका यह मतलब नहीं कि हिंदुओं और सिक्‍खोंके 
पास कोई हथियार नहीं ह। सवाल सिर्फ़ डिग्रीका हैे। किसीके पास 
कम होंगे, किसीके पास ज़्यादा। या तो अ्रल्पमतवालोंको न्याय करनेके 
लिए भगवानपर या उसके पेंदा किए हुए इन्सानपर भरोसा रखना होगा, 
या जिन लोगोंपर वे विश्वास नहीं करते उनसे अपनी हिफाजत करनेके 
लिए उन्हें अपने बंदूक, पिस्तौल वगरा हथियारोंपर भरोसा करना 
होगा। 

मेरी सलाह बिलकूल निश्चित और अचल हूँ | उसकी सचाई 
जाहिर है। आप अपनी. सरकारपर यह भरोसा रखिए कि वह श्रन्याय 
करनेवालोंसे हर नागरिककी रक्षा करेगी, फिर उनके पास कितने ही 
ज्यादा और अच्छे हथियार क्‍यों न हों। श्राप श्रपती सरकारपर यह भी 
भरोसा रखिए कि वह अन्यायसे बेदखल किए गए अल्पमतक हर 
मेंबरके लिए हरजाना मांगेगी और «वसूल करेंगी। दोनों सरकारें 
सिर्फ एक ही बात नहीं कर सकतीं। बे मरे हुए लोगोंको जिला 
नहीं सकतीं। दिल्लीक लोग अपनी करतृतोंसे पाकिस्तान सरकारसे 
न्याय मांगनेका काम मुण्किल बना देंगे। जो न्याय चाहते हें, उन्हें 
व्याय करना भी होगा। उन्हें बेगुनाह और सच्चे होना चाहिए। हिंदू 
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और सिख सही क़दम उठाएं और उन मुसलमानोंसे लौट आनेको कहें, 
जिन्हें अपने घरोंसे निकाल दिया गया है। 

अगर हिंद और सिख हर तरहसे यह उचित कदम उठानेकी 
हिम्मत दिखा सकें, तो बे निराश्चितोंकी समस्याको एकदम आसान-से- 
आसान कर देंगे। तब पाकिस्तान ही नहीं, सारी दुनिया उनके दावोंको 
मंजूर करेगी। वे दिल्ली और हिदुस्तानकों बदनामी और बरबादीसे 
बचा लेंगे। में तो लाखों हिंदुओं, सिखों. और मृसलमानोंकी आबादीकें 
फेरबदलके बारेमें सोच भी नहीं सकता। यह गलत चीज़ है। पाकि- 
स्तानकी बराईको हम हिदुस्तानसे आबादीका फेरबदल न करनेका 
पक्का और सही इरादा करके ही मिटा सकते हें । मेरा खयाल हे कि में 
आखिरतक हिम्मतके साथ इस बातकी हिमायत करूंगा, फिर चाहे 
में अकेला ही इसे माननेवाला क्‍यों न होऊं। 
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भाइयो और बहनो, 

कल शामको मेरे अ्नुभवके बाद मेने यह तय कर लिया है कि 
जबतक सभाका एक-एक आदमी प्रार्थना करनेके लिए राजी न हो, 
तबतक आम प्रार्थना न करूंगा। मेने कभी कोई चीज़ किसीपर जब- 
रन' नहीं लादी। तब फिर प्रार्थना-जेसी ऊंची आध्यात्मिक या रूहानी 
चीज़ तो में लाद ही कैसे सकता हूं ? प्रार्थना करने या न करनेका 
जवाब दिलके भीतरसे मिलना चाहिए। इसमें म॒भे खुश करनेका तो कोई 
सवाल ही नहीं उठ सकता । मेरी प्रार्थना-सभाएं सचमुच जन-प्रिय बन 
गई हें। मालूम होता है कि उनसे लाखों आदमियोंको फायदा पहुंचा 
है। लेकिन इस आपसी खिंचावके समय में उन लोगोंके गुस्सेको 
समभ सकता हूं, जिन्होंने बड़ी-बड़ी मुसीबतें सही हें। मेरी प्रार्थना करने- 
की शर्त यही है कि उसका जो भाग किसीको एतराजके लायक मालूम 
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हो, उसे छोड़नेकी मुभसे आशा न रखी जाय। या तो प्रार्थना जैसी 
है वैसी ही दिलसे स्वीकार की जाय या उसे नामंजूर कर दिया जाय। 
मेरे लिए क्रानकी श्रायत पढ़ना प्रार्थनाका ऐसा हिस्सा है, जिसे छोड़ा 
नहीं जा सकता। 

में आपके गुस्से और उससे पैदा होनेवाले उतावलेंपनकों समभनेके 
लिए तैयार हूं। लेकिन अ्रगर आप अपनी आज़ादीके लायक बनना 
चाहते हैं, तो आपको अपना गुस्सा दबाना होगा और न्याय पानेकी 
भरसक कोशिश करनेके लिए अपनी सरकारपर .विश्वास रखना 
होगा। में आपके सामने अपना अहिंसाका तरीका नहीं रख रहा हूं, 
हालां कि में उसे रखना बहुत पसंद करूंगा। लेकिन में जानता हूं कि 
आज मेरी अहिसाकी बात कोई नहीं सुनंगा। इसलिए मैंने श्रापको वह 
रास्ता अपनानेकी बात सभाई हे, जिसे लोकशाही हकमतवाले सारे 
देश अपनाते हें। लोकशाहीमें हर आदमीको समाजी इच्छा यानी 
राजकी इठ्छाक मुताबिक चलना होता हे और उसीके मुताबिक अपनी 
इच्छाओ्रोंकी हद बांधनी होती हे। स्टेट, लोकशाहीके द्वारा और लोक- 
शाहीक लिए राज चलाती हैँ । अगर हर आदमी क़ानून अपने 
हाथमें ले ले, तो स्टेट नहीं रह जायगी। वह अराजकता हो जायगी, 
यानी समाजी नियम या स्टेटकी हस्ती मिट जायगी। यह आज़ादीकों 
मिटा देनेका रास्ता हे। इसलिए आपको श्रपने गुस्सेपर काब पाना 
चाहिए और राजको न्याय पानेका मौका देना चाहिए। मेरी रायमें 
अगर आप सरकारको अपना काम करने देंगे, तो इसमें कोई शक 
नहीं कि हर हिंदू और सिख निराश्रित शान और इज्ज़तके साथ 
अपने घरको लौट जायगा। में यह कबूल करता हूं कि आप लोगोंको 
पाकिस्तानमें बहुत कछ सहना पड़ा है, कई घर . उजाड़ और बरंबाद 
हो गए हैं, सकड़ों-हजारों जानें गई हें, लड़कियां भगाई गई हैं, जबरन 
लोगोंका धर्म बदला गया है। लेकिन आप अपनेपर काब रखें और 
अपनी बुद्धिपर गुस्सेको हावी न होने दें, तो लड़कियां लौटा दी जाय॑ंगी 
जबरदस्तीक धर्म-परिवर्ततको भूठ करार दिया जायगा, और आपकी 
जमीन-जायदाद भी आपको लौटा दी जायगी। लेकिन श्रगर श्राप 


> 
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शांतिसे न्याय पानेके काममें दखल देंगे और अपना मामला बिगाड़ लेंगे 
तो यह सब नहीं हो सकेगा। अगर आप यह आशा करते हों कि 
आपके मुसलमान भाई-बहनोंको हिंदुस्तानसे निकाल देना चाहिए, 
तो आप इन सब चीज़ोंके होनेकी आशा नहीं रख सकते। में तो 
ऐसी किसी बातकों बहुत भयानक समभता हूं। आप मुसलमानोंके 
साथ अन्याय करक न्याय नहीं पा सकते । इसके अलावा, भ्गर यह 
सच हू कि पाकिस्तानमें अ्रल्पमतवालों यानी हिंदुओं और सिखोंके साथ 
बहुत बुरा बरताव किया गया, तो यह भी सच है कि पूर्वी पंजाबमें 
भी अल्पमतवालों यानी मुसलमानोंके साथ बुरा बरताव किया गया 
है । अपराधको सोनेकी तराजूमें नहीं तोला जा सकता | दोनों तरफ़के 
झ्रपराधको मापनेका मेरे पास कोई सबत नहीं है। यह जान लेना 
सचमुच काफी होगा कि दोनों पार्टियां दोषी हो। दोनों राज्योंके लिए 
ठीक-ठीक समभोता करनेका आम रास्ता यह है कि दोनों पार्टियां साफ 
दिलसे अपना पूरा-पूरा दोष स्वीकार करें और समभौता क्र लें। श्रगर 
दोनोंमें कोई समभोता न हो सके, तो सामान्य तरीकेसे पंच-फैसलेका 
सहारा लें | इससे दूसरा जंगली रास्ता और है लड़ाईका; मुझे तो लड़ाई- 
के विचारसे ही नफरत होती है । लेकिन आपसी समभौते या पंच-फैसले- 
के अभावमें लड़ाईकें सिवा कोई चारा नहीं रह जायगा। फिर भी 
इस बीच मुझे आशा हे कि लोग अपना पागलपन छोड़कर समभदार 
बनेंगे और जिन मुसलमानोंने अपनी इच्छासे पाकिस्तान जानेका 
चुनाव नहीं . किया हें, उन्हें उनके पड़ोसी स्रक्षा या सलामतीसे 


'पक्‍के विश्वासके साथ अपने घरोंको लौट झानेके लिए कहेंगे । यह 


केएम फोजकी मददसे नहीं किया जा सकता। यह तो लोगोंके समभदार 


_ब्ननेसे “ही हो सकता है । मैंने अपना आखिरी फैसला कर लिया है कि 


भाई-भाईकी लड़ाईमें हिदस्तानकी बरबादीकों देखनेके लिए जिंदा 
नहीं. रहता चाहता। में लगातार भंगवानसे प्रार्थना किया करता हूं कि 
हमारी इस पवित्र और सुंदर धरतीपर इस तरहका कोई संकट आए उसके 
पहले ही वह मुझे यहांसे उठा ले। आप सब इस प्रार्थनामें मेरा साथ दें। 
में हिं9हद और मुसलमान मजदूरोंको एक साथ मिल-जुलकर काम 
जे 
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करनेके लिए धन्यवाद देता हूं। अगर आप पूरे एकेसे काम करेंगे, तो 
3ेशके सामने एक उम्दा मिसाल रखेंगे। मजदूरोंको अपने बीच सांप्र- 
इायिकताकों कोई जगह नहीं देती चाहिए। क्या मेंते यह नहीं कहा है कि 
प्रगर श्राप अपनी ताकतकों पहचान लें झौर समभदारीके साथ 
रचनात्मक का्मोंमें उसे लगाएं, तो आप सच्चे मालिक और शासक 
बन जाएंगे और आपकी रोजी देनेवाले आपके टूस्टी और मुसीबतोंमें 
साथ देनेवाले दोस्त बन जाएंगे । यह सुखकी घड़ी तभी आएगी, जब 
वे यह जान लेंगे कि सोने और चांदीकी पंंजीके बनिस्वबत, जिसे मजदूर 
जमीनके भीतरसे निकालते हैं, मजदूर ही ज़्यादा सच्ची पूंजी हैं। 
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भाइयो और बहनों, | 

आज हम सब दीवाने बन गए हें, मूरख बन गए हें, ऐसा नहीं 
है कि सिख ही दीवाने बने, हिंदू ही या मुसलमान ही दीवाने बन 
गए हैं। मुझसे कहा जाता है कि सारा आरंभ तो मुसलमानोंने 
किया। वह ठीक है, में तो मानता हूं कि उन्होंने आरंभ किया, 
इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वह याद करके में करूंगा क्‍या! 
श्राज क्या करना है, मुभकों तो वह देखना है। हिंदुस्तानरूपी गजराज- 
को हो सके तो छूड़ाना चाहता हूं। मुझको क्या करना चाहिए ? मुभको 
तो ईइवरका सहारा. लेना चाहिए। मेरा पराक्रम कुछ कर सके 
तो मुभको खुशी है । पर मेरा शरीर तो थोड़ी हड्डी है, थोड़ी चर्बी। ऐसा 
आ्रादमी क्या कर सकता है ? किसको सम्रा सकता हें? लेकिन ईइवर 
सब कुछ कर सकता है। तो में रात-दिन ईइवरको पकड़ता हूं । हे भगवान, 
तू भ्रब आ, गजराज डूब रहा है । हिंदुस्तान डूब रहा है, उसे बचा। 

हिंदुस्तानमें सिवा हिंदुके कोई रहे ही नहीं, मुसलमान रहें तो गुलाम 
होकर रहें तो ऐसी बात तो नहीं हे। आप देखें तो जवाहरलाल क्या 
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कहता है। हम तो तंगीमें पड़े हें। दूसरे जो काम करने हें उन्हें 
नहीं कर सकते । इसी एक काममें पड़े हें। अगर मान लें कि सब 
मुसलमान गंदे हें, पाकिस्तानमें सब बिगड़ गए हें तो उससे हमको 
क्या ? पाकिस्तानमें सब गंदे हें तो क्या हुआ ? में तो आपको 
कहूंगा कि हम तो हिंदुस्तानकों समुंदर ही रखें जिससे सारी गंदगी बह 
जाय । हमारा यह काम नहीं हो' सकता कि कोई गंदा करें तो हम भी 
गंदा करें। तो झ्राज में दरियागंज चला गया । मेरे पास मुसलमान 
भाई भी आते हें। उनसे बातें करता हूं, मोहब्बत करता हूं और 
उनको कहता हूं कि आप क्‍यों डरते हैं। आप तगड़े बन जायं। आप 
क्यों घर-बार छोड़ते हें। आप जाकर बैठिए अपने घरमें। यहां वे 
तो शरारत नहीं कर सकते । इसलिए में चाहता हूं कि सब हिंदू भले 
हो जायं । सब सिख भले बन' जाय॑ं । जो मुसलमान पड़े हें और 
जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं उनसे सिख और हिट कहें कि 
आप अपने घरमें जाकर बेठो । यहां तो दुनियामें सबसे बड़ी 
मस्जिद, जमा मस्जिद पड़ी हैं। हम बहुतसे मुसलमानोंको मार डालें 
और जो बाकी बचें वे भयके मारे पाकिस्तान चले जायं, तो फिर 
मस्जिदका क्‍या होगा? आप मस्जिदकों क्‍या पाकिस्तानमें भेजोगे, 
या मस्जिदको ढाह दोगे या मस्जिदका शिवालय बनाओोगे ? मान लो 
कि कोई हिंदू ऐसा गुमान भी करे कि शिवालय बनाएंगे, सिख ऐसा 
समरभें कि हम तो वहां ग्रुद्वधारा बनाएंगे। में तो कहूंगा कि वह सिख- 
धर्म और हिंदू-धर्मको दफनानेकी कोशिश करनी हे। इस तरह तो 
धर्मं बन नहीं सकता हे। 

पाकिस्तानमें जानेवाले जो जाना चाहते हें वे यहांसे चले जाय॑। 
मगर जो हिदुझ्लोंके डरके मारे चले गए, प्राने किलेमें हैं, हुमायूंके 
मकबरेमें हें, वे क्‍यों वहां रहें ? मेंनेब्तोी उनको कहा है कि जो श्रपने घरोंमें 
है वे वहीं पड़े रहें और पीछे हिंदू मारें-पीठें, काट डालें तो भी न हटें। 
में आपके पीछे कट जाऊंगा। मेरी जान हे, वह जान में फिदा कर 
दूंगा। या तो करूंगा या मरूंगा। उनको कुछ होसला आया ओर 
उन्होंने कहा कि हम यहीं मरेंगे, घर हे वहांसे हटेंगे नहीं। मेरा खयाल 
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है कोई मुसलमान बहांसे हटेगा नहीं। अपने घरोंमें पड़े हें, सदियोसे 
यहां हैं। उनको आज हम निकाल दें? लेकिन वह नहीं हो सकता। 
जो यहांसे चले गए हैं उनका क्या करें ? मैंने कहा कि उनको हम 
अभी नहीं लाएंगे। पुलिसके माफंत, मिलिटरीके मार्फत थोड़े 
ही लाना है? जब हिंदू और सिख उन्हें कहें कि आप तो हमारे 
दोस्त हैं श्राप आइए अपने घरमें, आपके लिए कोई मिलिटरी नहीं 
चाहिए, कोई पुलिस नहीं चाहिए, हम आपकी मिलिटरी हैं, पुलिस 
है, हम सब भाई-भाई होकर रहेंगे तब उन्हें लावेंगे। हमने दिल्लीमें 
ऐसा कर बतलाया, तो में आपको कहता हूं कि पाकिस्तानमें 
हमारा रास्ता बिल्कुल साफ हो जायगा। और एक नया जीवन पेदा 
हो जायगा। पाकिस्तानमें जाकर में उनको नहीं छोड़ गा। वहांके हिंदू 
और सिखोंके लिए जाकर भहरूंगा। मुझे तो श्रच्छा लगे कि में 
वहां महूं। मुझे तो यहां भी मरना अच्छा लगे, श्रगर यहां जो में कहता 
हूं नहीं हो सकता है तो मुझे मरना है। मुझको भी गुस्सा श्ाता हे, 
लेकिन. इन्सान तो ऐसा होना चाहिए कि गुस्सेको, पी जाय। मेंने सुता 
कि काफ़ी औरतें जो अपनी शर्मको गंवाना नहीं चाहती थीं मर गई। 
काफ़ी मर्दोने खुद अपनी औरतोंको मार डाला । मुझे तो यह बड़ा अच्छा 
लगता है। क्योंकि में समभता हू कि वे हिंदुस्तानकों बुजदिल नहीं 
बनाते हैं। भ्राखिर मरता-जीना यह तो थोड़े दिनोंका खेल है। गया 
तो गया, लेकिन बहादुरीसे गया। अपनी शर्म नहीं बेच डाली।' यह 
नहीं था कि उनको जान प्यारी न थी; लेकिन उनको मुसलमान जब- 
देस्‍्ती इस्लाममें लाएं और उनकी मिट्टी ख्वार करें, उससे बेहतर था. 
बहादुरीसे मर जाना। औरतें मर गई, दो-चार नहीं, काफी श्रौरतें 
मरीं। यह सब सुनता हूं । मेरी तो श्रांख खुशीसे नाचना शुरू कर देती 
है कि ऐसी बहादुर औरतें हिंदुस्तानदें पड़ी हैं। लेकिन जो लोग भागे 
है वे लोग कहां जायं ? उनको वापस जाना है और शानके साथ । हम 
अपने यहां तो न्याय ही करें। अपना दामन शुद्ध रखखें और अपने हाथ 
शुद्ध रकखें, तब हम सारी दुनियाके सामने न्याय मांग सकते हें। मेने कह 
दिया है कि जो मुसलमान हथियार रखते हैं, उन मुसलमानोंकों हृथि- 
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यार छोड़ देना चाहिए। परसों जैसा मेंने कहा है, सब लोग हथियारोंकों 
दे दें। में समभता हूं कि उसमें क्‌ू छ देर लगेगी, लेकिन बात चल गई है 
हथियार तो छोड़ना ही है । हथियारसे बच नहीं सकते । 

दूसरी, मेरे पास बड़ी शिकायत आती है जो हमारे सिपाही लोग, 
मिलिटरीवाले हैं, हिंदू हैं, सिख भी हें, उसमें क्रिस्टी भी पड़े हें, 
गोरखे पड़े हैं, वे सब रक्षक हैं पर भक्षक बन गए हैं। यह कहांतक 
सच हैं और कहांतक झूठ है, में नहीं जानता हूं। लेकिन में अपनी 
ग्रावाज़ उन पुलिसवालोंतक पहुंचाना चाहता हूं कि आप दारीफ 
बनें। कहीं तो ऐसा सूतरा है कि वे खूद लूट लेते हैं। मुझको आज 
सूनाया गया कि कना>-प्लेसमें कुछ हो गया और वहां जो सिपाही 
और पुलिसके लोग थे उन्होंने लूटना शूरे कर दिया। मुमकिन 
है कि वह सब गलत हो। लेकिन उसमें कूछे भी सच्चाई हो तो में सिपाही 
और मिलिटरीसे कहूंगा कि अंग्रेजजा जमाना चला गया | तब जो कुछ 
करना चाहते थे वे कर सकते थे, लेकिन श्राज तो वे हिंदुस्तानके सिपाही 
बन गए हें, उन्हें मुसलेमानका दुश्मन नहीं बनना है, उनको तो हुक्म 
मिले कि उसकी रक्षा करो तो वह करनी ही चाहिए। 
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भाइयो और बहनो, 

मुभे एक पर्चा मिला है। यह पहले सरदारके पास पहुंचा, 
पीछे मेरे पास। उसमें कहते हैँ, जबतक हम मुसलमानोंके बीच पड़े 
हैं, आरामसे रहनेवाले नहीं। षाकिस्तानसे, हिंदुओंको भागना पड़ा। 
कचा ताराचंदमें उनके चारों तरफ मुसलमान हें, उन्हें डर रहता है 
कि मुसलमान कुछ गोलाबारी करें तो? वे कहते हैं, अच्छा होगा 
कि सब मुसलमान यहांसे चले जावें। काफ़ी तो चले गए हें, पर काफ़ी 
' झ्भी यहां पड़े हैं। मैंने आपको सूताया कि कल में गया था तो उससे उल्टी 
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बात में मुसलमानोंकों कहकर आया। सो, जो लोग यहां पड़े हें उनकी 
जानका सवाल नहीं उठता । जो चले गए हें उनको भी में तो यही कह 
सकता हूं कि आप आ जायं। जबरदस्तीसे लानेकी बात नहीं। जब 
हम पंचायतका राज्य चलाते हें तो जबरदस्तीसे थोड़े ही चला सकते 
है। लोगोंको समझाएं, लोगोंकों तालीम दें । ऐसे हम क्‍यों डरें ? जिन 
मुसलमानोंके साथ इतने बरसोंसे रहे हें वे ही मुसलमान आज ऐसे 
बिगड़ गए हे कि उन्हें रखा नहीं जा सकता? बिगड़ भी सकते हें, 
में यह नहीं कह सकता कि वे नहीं बिगड़ सकते। लेकिन जो अच्छे थे 
वे बिगड़ें तो पीछे वे अच्छे भी हो सकते हें। हम अगर श्रच्छे होते हें 
और ग्रच्छे होना ही काफी नहीं, बहादुर भी होना चाहिए और 
इसके साथ ज्ञान भी होना चाहिए, तो हमारे संपककमें जो बरे आदमी 
आ्रा जाते हें वे भी भले हो जाते हें। यह मेरा न्‍्याय' नहीं है, यह 
दुनियाका न्याय है। में अपनी बात आपसे नहीं कहता हूं। तो मेंने 
जो कल बताया था श्राज भी वही कहूंंगा कि में बचपनसे ऐसा ही 
सीखा हूं। अब में तया सबक नहीं ले सकूंगा। और मुझे अब जीता 
कितना हूँ ? मेने कहा, आप मूझभे यह सुनाते तो हें, लेकिन उसे में 
बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं । बर्दाश्त नहीं करूंगा तो किसीको मारूंगा, 
ऐसा नहीं। में मर जाऊंगा, ऐसा हो सकता हे। इत्तफाकसे मेरे हाथमें 
एक दूसरा पर्चा आ गया। वह भी रास्तेमें किसीने दिया। जो पर्चा रास्तेमें 
मिले वह में मोटरमें पढ़ लेनेकी कोशिश करता हूं । उस पर्चेमें' लिखते हे 
परिचमी पंजाबमें इतना श्रत्याचार हो गया, अभी भी तुम क्‍यों नहीं 
समभते हो। उसके साथ एक और. पर्चा है, जिसमें न नाम हे न 
दस्तखत। उसमें लीगवालोंसे कुछ कहा है, गंदी बातें भरी हें। वैसे 
लीगवाले करें तो पीछे पाकिस्तानका क्या होगा और हिंदुस्तानका क्‍या 
होगा, उसका पता ही नहीं चल सकत्गा। तो क्‍या हम भी गंदे बनें? 
यह मेरी नजरमें न्याय नहीं। 

वहां इईं-गिर्दंमें मुसलमान रहते हें। कुछ मुस्लिम कार्यकर्ताओ्रोंने 
वहीं रहना पसंद किया। म्‌ सलमानोंके बे सेवक हें। कोई मार डाले 
तो भले मार डाले, वे बहादुर हें सो रहते हे। मेरे पास च र₹ं, 
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काफी मुसलमान पड़े हैं। उनका कहना है कि बहुत लोग घर छोड़ चुके 
हँ। लेकिन मेंने देखा, काफी मुसलमान तो भी वहां थे, हिंदू थोड़े ही 
थे। जितने हिंदू भाई वहां भागे हे उनको मेंने सुनाया कि में तो 
बचपनसे एंसा ही सीखा हूं। पॉलिटिक्स'में दाखिल हुआ उससे 
पहलेसे मानता आया हूं कि मुसलमान, हिंदू सबको मिल-जुलकर 
रहना है । ऐसे ही हिंदुस्तान बना है, ऐसे हिंदुस्तान रहना चाहिए। 
तो जो आदमी बारह बरसकी उमरसे वही काम करता आया है, तो 
ग्राज उसकी जबानसे दूसरी चीज नहीं निकल सकती। मुभको तो यह 
पसंद होगा, कि कोई अपनी जगहसे हटे नहीं, वहीं मर जावे। यही 
में मुसलमानोंसे कहता हूं और यही हिदुञझ्लोंकी कहता हूं। 

हिंदू कहते हे मूसलमानोंके पास इतने हथियार पड़े हें, वे निकलें . 
तो हम समभें, नहीं तो हम कैसे मानें कि वे पीछे हमला न करेंगे। में 
कहूंगा कि उसमें हम न पड़ें, वह हकूमतका काम है। किसीके पास 
परवाना नहीं है, लाइसेन्स नहीं हे तो उसके पास हथियार नहीं रख 
सकते हैं, भले ही वे लोग अपनी रक्षाके लिए हथियार रखते हों। रखना 
है तो लाइसेन्स ले लो। लेकिन हथियारसे रक्षा क्या करनी थी, पांच 
मुसलमान हें, पांच सौ हिंदू और सिख, उनका मुकाबला क्‍या! 
वे पड़े रहें । भले ही हिंदू, सिख उन्हें काट डालें । जो पांच ऐसे कट 
जायंगे, बिता हथियार ईह्वरका नाम लेते चले जायंगे, वे बड़े बहादुर 
हे। वे .कहते है, आप हमारे भाई हें, मारना हे तो मार डालें। यही 
मेरी सलाह सबके लिए है। आज मेरे पास काफी हिंदू पाकिस्तानके 
झा गए और सबने अपना दुःख मुझको सुनाया। कई हँसकर सुनाते 
थे, कई बहनोंने रो दिया। मेंने उन्हें सुनाया, आपकी मार्फत सबको 
सूना देना चाहता हूं कि हम बुज़दिल न बनें। पाकिस्तानमें मुसल- 
मानोंने श्रत्याचार किया। इसब्विए हम यहांक मुसलमानोंसे न डरें, न उन्हें 
डरावें। ऐसे ही मुसलमान पड़े हे जो पाकिस्तानमें रह ही नहीं सकते । 

तो जो पर्चा मुझे मिला है, उसमें लिखा है कि भ्रब तो पाकिस्तानमें 


* राजनीति । 
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कोई गैर-मुसलमान रहनेवाला नहीं है, तो पीछे हिदुस्तानमें मुसल- 
मान क्‍यों रहें ? तो में कहता हूं कि एक आदमी आज गंदगी करता 
है तो गंदी चीजकी हम नकल न करें। पाकिस्तानमें एक भी गैर- 
मुसलमान नहीं रह सकता। वह पाकिस्तानके माने हो नहीं सकते 
हैं, और इस्लामके भी नहीं हँ। इस्लामकी सल्तनत फैली हुई है, 
कहीं ऐसा कानून नहीं बना है कि वहां कोई गैरमुसलमान न' रहे । गैर- 
मुसलमान थे और आरामसे रहते थे, सूखसे रहते थे, उनके पास 
पैसा भी रहता था। तो अब क्‍या नया इस्लाम हिंदुस्तानमें दाखिल 
होनेवाला है ? इस्लाम १३०० बरससे चल रहा है, उसके पीछे 
इतनी तपदचर्या हुई, इतनी करर्बानियां हुई। पीछे कोई नया इस्लाम 
निकले तो वह सच्चा इस्लाम नहीं, जिसे सब मुसलमान अच्छा कह 
सकते हों। सोचो । इसका मतलब यह हैँ कि सच्चा हिंदुस्तान वह नहीं 
हँ जिसमें हिंदुके सिवा कोई रह न सकता हो, सच्ची क्रिश्चियैनिटी' 
तो वह नहीं है जिसमें सिवा क्रिशिचियनकें कोई रह ही नहीं सकता हो। 
वह धर्म नहीं है, अधर्म है । इस तरहसे दुनिया नहीं चली है, न 
चलती हे और न चलनेवाली है । तो हम नया इतिहास लिखनेके 
प्रपंचमें बंयों पड़ें? ऐसा करके हम हिंदुस्तानकों तबाह न करें और 
पाकिस्तानको तबाह होने न दें। यहां आज साढ़े चार करोड़ मुसलमान 
हैं, वे सब वहां चले जाय॑ं ? और पीछे जूमा मस्जिद है उसको भी ले 
जाय॑ं, श्रलीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसको भी ले जाय, और तमाम मुस्लिम' 
मक़बरेमें पड़े-हें, वे सब पाकिस्तानमें चले जायं, पीछे जो गुरुद्वारे हे 
वहां वेस्ट' पंजाबमें हें उन्हें ईस्ट पंजाबमें ले जाये ? वहां जितने 
हिंदू रहते थे उनके मंदिर वहां पड़े है, वे पाकिस्तानमें रह नहीं सकते 
तो मंदिरोंको यहां लाना चाहिए ? इसका मतलब यह होगा कि सबको 
तबाह होना हूँ, अपना धर्म है उसको तक्नाह करना है। में तो इसका 
गवाह बनना हो नहीं चाहता हूं। उससे पहले ईद्वर मुझको उठा ले। 
और म॑ तो कहूंगा कि जो पीछे सब नौजवान पड़े हैं, वे करते-करते मरें। 


ईसाइयत. पदिचसमी . ' पर्वी। 
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उनके रहते हुए हिंदुस्तान बेहाल न हो । यह में देखना नहीं चाहता हूं । 
देखना चाहता हूं तो यह कि खराबीको साफ़ करनेमें हम सब मर जाय॑। 


8 €३ ; 
२० सितम्बर १६४७ 

भाइयों और बहनो, 

आप ईइबरका भजन करें और उसीका भरोसा करें। यह 
सबकी समभमें नहीं आता। वे कहते हें कि ईर्वर कहां पड़ा है ? 
ईइवर रहें तो इतने भंभटमें हम क्‍यों पड़े ? अगर मुसलमान जह- 
मत पड़ जाते हैँ तो वे कहें ईश्वर कहां है, अल्लाह कहां है, खुदा 
कहां है, कुरान शरीफ कहां है । बहुत लोग कहते हे, लेकिनु वे सब 
गलती करते हें। खूदा है, अल्लाह है, ईश्वर है, राम है, उसे 
याद करनेके लिए - ऐसे मौके हें। वह हमको मदद देता ही है'। 
वह हमें थोड़े पूछनेवाला है कि हम उसको पहिचानते हें या नहीं॥ 
वह हमारे हाथोंमें नहीं आता, उसे आंखोंसे नहीं देख सकते हे, कानोंसे 
नहीं सून सकते हें, इसलिए वे कहते हें कि इंद्रियोंसे बाहर पड़ा है। 
ऐसी एक वह हस्ती है, दूसरे सब नास्ति हें। हम सब नास्ति हें। 
हम कहें जब हम जिंदा रहते हें तो नास्ति कंसे हो सकते हैं? आज- 
तक तो में जिंदा रहा, लेकिन कलके लिए मूभो कोई नहीं बता 
सकता कि रहूंगा या. नहीं। ऐसे ही, कल-कल करके ७८ वर्ष 
निकाल दिए । और भी शायद दो-चार दिन निकाल दूं या वर्ष निकाल 
दूं। लेकिन ,हम कया जानें, में केसे कह सकता हूं कि कोई आदमी 
अभी जिंदा है तो वह एक मिनट बाद भी जिंदा रहेगा या नहीं॥। 
कोई नहीं कह सकता। इसलिए में कहता हूं कि हम तो नास्ति 
हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। हमेशाके लिए नहीं रह सकते ॥ 
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*अस्ति ' बह तो एक ही हो सकता हैँ। हस्ती शब्द अ्रस्तिसे निकला है। 
अस्तिके माने, हे आदि है, अनादि है, और आयंदा रहेगा। ऐसा हमेशा 
रहवेवाला अस्ति है, जिसने हमको बनाया है और जो हमको बिगाड़ 
. सकता है, यहांसे उठा सकता हैँ। मेरे नजदीक तो वह बिगाड़ता नहीं, 
हमको बनाता ही है । इसलिए अगर आज हम मानें कि वह नहीं मिल 
सकता, और बिगड़ें तो वह मूखंता होगी। लेकिन वह तो है और सब 
कुछ कर सकता हूँ। वह रहीम है श्रौर उसके लिए सब एक हे। वह 
किसीका बिगाड़ेगा नहीं, न किसीको मारेगा, न किसीको गाली 
देगा। वही उसका कानून है । ु 

मुसलमान भी मेरे पास आ जाते हैं । वे यहांकी बात सुनाते हें कि 
हम दिल्‍लीमें ग्रभीतक रहे हे लेकिन श्रव तो हम रह नहीं पा रहे और भाग 
रहे है । तो में उनको कहता हूं कि जब तक में जिंदा पड़ा हूं तबतक 
आपको यहीं रहना चाहिए, खिलाफतके जमानेमें हिंदू, मुसलमान, 
सिख सब"साथ-साथ पड़े थे। में तो गुरुद्वारेमें गया हूं और मुसलमान 
भी मेरे साथ आए हैं। ननकाता साहबका जो बड़ा किस्सा बन गया, उस 
वक्‍त मौलाना साहब थे, अलीभाई थे और में था। सब ऐसा मानते 
थे कि सिख हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, वे तीनों एक हें। जलियां- 
वाला बागमें क्‍या हुआ ? सब पुकार-पुकारकर भश्रौर चीख-चीखकर 
कहते थे कि यहां तो सबका खून मिल गया। क्योंकि उसमें सब थे। 
हिंदू थे, मुसलमान थे और सिख थे, सबका खून मिला । उस वक्‍त तो 
बड़े जोरसे कहते थे कि अ्रब तो हमारा खून एक हो गया। उसको' 
कोन जुदा कर सकता है ? तो आज फिर वह जुदा बन गया ? मुसल- 
मान कहता है कि सिख है वह तो हमारे साथ मिल नहीं सकता 
है। सिख कहते हें कि मुसलमानोंकें साथ वया मिलना था। क्या 
गुनाह किया हैं एक-दूसरेका, जो एक्र-दूसरेवों दुश्मन बन गए। तो में 
तो हरान हो जाता हूं। में पड़ा हूं, जिंदा रहता हूं, तो मे तो तीवोंका 
खून आज भी एक है, वही मानकर । हो सकता है तो उसे सिद्ध 
करनेके लिए । ऐसा चीखते-चीखते, ईद्वरकों पास रोते-रोते। इन्सानके 
पास तो में रोता नहीं हूं, लेकिन ईश्वरके पास तो रो सकता हूं, 

श्री 
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उसकी मिन्नत कर सकता हूं; क्‍योंकि उसका तो गूलाम में हूं। 
सबको उसका गूलाम बनता चाहिए। पीछे किसी इन्सानको किसीके 
गूलाम रहनेकी आवश्यकता नहीं रहती | कहता हूं कि अभ्रगर में ऐसा कर 
सक्‌ं तो जिंदा रहना चाहता हूं, नहीं तो ईश्वर मुझको यहांसे 
उठा ले। | 
मेरा सिर शर्मसे कूक जाता हे और में शर्मिंदा बन जाता हूं कि 
वही हिंदू, वही सिख, वही मुसलमान जो कलतक एक दूसरेकों भाई- 
भाई कहते थे आज एक दूसरेके दुश्मन हो गए हूँ। कोई तो समझे कि 
वह हमारे दुश्मन नहीं हो सकते । चार-पांच भाई आए, उन्होंने मुझे कहा 
कि यहां जो सारे साढ़े चार करोड़ मुसलमान पड़े हें वे ऐन सौकेपर 
बागी हो जायंगे। वे तो आखिर मुसलमान हैं, पाकिस्तानमें भी मुसलमान 
है। मानो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें लड़ाई हो गई या कुछ और 
ऐसा हो गया तो क्‍या वे पाकिस्तानको खुफिया तौरसे मदद नहीं 
देंगे ? तो मेंने उनसे कहा कि माना कि कोई दें, मगर सबम्फे-सब तो 
ऐसा कर नहीं सकते। में आपको कहना चाहता हूं कि साढ़े चार 
करोड़ मुसलमान ऐसे बन नहीं सकते हेँं। मेने उन भाइयोंको कहा कि 
ग्रगर आप शरीफ रहें, हम दरीफ रहें, जितने यहां अक्सरियतमें' हिंदू 
पड़े हैं, सिख पड़े हें वें सब शरीफ बनें, वे अगर किसी मुसलमानकी 
दुश्मनी नहीं करते हें तो में ज़ोरोंसे कहूंगा कि साढ़े चार करोड़ मुसल- 
मानोंमेंसे एक भी बेवफ़ा नहीं बन सकता है । हमको बहादुर बनना 
चाहिए। अक्सरियतमें होते हुए हम बृज़दिल न बनें। साढ़े चार करोड़ 
मुसलमान हिंदुस्तानमें हें मगर सब तो ४० करोड़ हैं। वे ऐसे बुज़दिल बनें 
कि साढ़े चार करोड़ मुसलमानोंसे डरें? में कहता हूं कि साढ़े चार 
करोड़ अगर हिदुस्तानके बेवफा बनते हें तो वे इस्लामसे बेवफाईका 
काम करेंगे और इस्लामको खत्म्‌ कर देंगे। लेकिन भ्रगर हम भी ऐसे ही 
बनें, बुज॒दिल बनें, दग़्ाबाज़ बनें और उनका भरोसा बिल्कुल न करें 
और यहां एक भी मुसलमानको न रहने दें तो में आपको कहता हूं कि 


.  बहुसंख्यक । 
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हिंदुस्तानमें हिंदू अकेला तो कुछ खा नहीं सकेगा। उनका रोटी 
खाना पीछे जहर-सा हो जायगा । 

हिंदुस्तानके बाहर कोई भी मुसलमान या दूसरी सल्तनत हो, या 
तो पाकिस्तानमें जो मुसलमान हें वे हिंदुस्तानपर हमला करते हें तो 
में आपको कहता हूं कि साढ़े चार करोड़ मुसलमान जो यहां पड़े हें 
उनको हिंदुस्तानकी वफ़ादारी करनी है। अ्रगर नहीं करते हे तो उनको 
शूट करो, यह तो कानूनमें पड़ा हे। मेरा कानून तो दूसरा है, जो 
मैंने बतला दिया। लेकिन उसको कौन मातेगा ? लेकिन जो दुनियाका 
कानून बना है, उसमें तो जो ट्रेटरँ होता है, फ़िफ्थ' कॉलमिस्ट' होता 
है--जिस भुल्कमें रहता है श्रगर उस मुल्ककों डबोनेका काम करता 
है, तो वह ट्रेटरं है, वह बेवफ़ा है। उसके लिए एक ही सज़ा है कि 
उसको मार डालो | में कहता हूं कि श्राखिर इतनी बड़ी सल्तनत पड़ी 
है, साढ़े चार करोड़ मुसलमान सब-के-सब तो बेवफा हो नहीं सकते। 
साढ़े चार करोड़ मुसलमानोंको किसने देखा हैँ ? वे तो ७ लाख 
देहातोंमें पड़े रहते है, थोड़े शहरोंमें पड़े हें। यू० पी० में पड़े हे, बिहारमें 
पड़े हें, सब देहातोंमें फैले हुए हें। में तो देहातोंमें रहा हूं और उन 
सबको जानता हूं। वे कभी बेवफा नहीं हो सकते हें। सेवाग्राममें भी 
मुसलमान पड़े हैं। वे सेवाग्राममें काम करते हैं। वे सेवाग्रामके लिए 
वफादार रहेंगे, उसके लिए मर जाय॑ंगे । वे क्या जानें कि दूसरी जगह 
मुसलमान कया करते हे । वे तो सेवाग्राममें रहते हैं, वे सेवाग्रामके 
ग्राश्रममकी रक्षा करते हें और सबको भाई-भाई समझकर रहते हैं। कोई 
कहे कि सारे-के-सा रे साढ़े चार करोड़ मुसलमान जो यहांके रहनेवाले हें 
बेवफा हो सकते हैं, तो वह नहीं होनेवाला। और बेवफासे हम क्यों डरें ? 
में तो नहीं डरता हुं। अगर वे हिंदुस्तानमें पड़े हैं और बेवफाई करते 
हैं तो में कहंंगा कि उनको मरना है और इस्लामको मार डालना है। 

सच्चे काफिर तो वे हें जो हमारी रोटी खाएं, हमारे यहां नौकर 
बनें, लेकिन काम हमारे दुश्मन बनकर करें और हमारा गला कादें। 
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ऐसे हिंदू भी बने हें, सिख भी बने हें, मुसलमान भी बने हें। दुनियामें 
हर किस्मके लोग रहते हें, लेकिन ऐसा समभना कि साढ़े चार 
करोड़ मूसलमान जो यहां पड़े हें इस तरहसे दग़ाबाज़ बनेंगे हमारी 
बुज़दिली है, और इससे यह पता चलता हे कि हम सच्चे हिंदू नहीं हें, 
हम सच्चे सिख नहीं है। हमारी शराफत, जितने अ्रफसर पड़े हें 
उनकी शराफ़त, हिंदू हैं, सिख हैं उन सबकी शराफत और बहा- 
दुरी इसीमें पड़ी है कि कहें कि तुमको जाना ही नहीं चाहिए। उनकी 
मिन्नत करना चाहिए कि आपको कोई छू नहीं सकता। छोड़िए, 
हमने काफी ब्रा काम किया हे” पर आगे नहीं करनेवाले। क्‍यों जाते हो, 
पाकिस्तान पहुंचोगे तो वहां कया होगा और वहां जाकर क्या करोगे, 
उसका क्या पता हे ? यहां तो तुम्हारा घर पड़ा है, सब कुछ है। ऐसी मोह- 
. ब्बतसे हम उनको रकक्‍खें तो सरहदी सूबमें, डेराइस्माइल खां वहांके जो 
मूसलमान अफ्रीदी लोग हें वे भी हमारे लोगोंकों कहेंगे कि आपको 
भागना नहीं है । यह शराफतका असर हैें। भ्रगर हम दिद्लीमें शांति 
कायम रक्‍खें, डरके मारे नहीं या गांधी कहता है इसलिए नहीं, लेकिन 
अगर सच्चे दिलसे श्राप इस तरह चलें तो में आपको कौल दे सकता हूं 
कि कोई मुसलमान आपको ईज़ा' नहीं कर सकता है, और अ्रगर करेगा 
तो ईश्वर तो पड़ा है। वह सर्वशक्तिमान है, सबको पूछनेवाला हें, 
.वह हमारी रक्षा करेगा, इसमें मेरे दिलमें कोई शंका नहीं है। 
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भाइयो और बहनों, पु 
जिस तरहसे आज हिंदू, सिख और मृसलमान रह रहे हें इस 
तरीकेसे नहीं रह सकते हैं। मुझको यह बड़ा बुरा लगता है और एक 


'पीड़ित । 


३३४ प्रार्थना-प्रचचन 


इन्सान जितनी कोशिश कर सकता है उतनी में इस चीज़को हटानेकी 
करूंगा। आपको में कह दू कि मुभकों दिलमें खुशी नहीं हो सकती 
है कि में जिंदा रहूं और जो में चाहता हूं वह न कर सकं। ईइ्वर मेरे 
पाससे वह काम लेता है, तब तो भला है, अभ्रच्छा है, लेकिन श्रगर 
ऐसा नहीं होता तो में समभता हूं कि मेरा काम ख़त्म हो गया। में 
कोई आत्महत्या करके मरना चाहता हूं ऐसा नहीं। यह सही है कि 
जो श्रपने जीवनको दूसरोंकी ही सेवा्में काटना चाहते हैं उनके लिए 
दूसरी परीक्षा नहीं हो सकती हे। जो वे करते हें उसमेंसे कुछ भी 
फल नहीं निकले उसके लिए वे हेरान न हों। लेकिन जब फल नहीं 
मिलता है तो जिस तरहसे एक वृक्ष, जिसमें फल नहीं श्राते और वह 
सूख जाता है, उसी तरहसे मनुष्य भी एक वृक्ष-जैसा है, उसको सूख ' 
जाता चाहिए, और वह सूख जाता है, यह सृष्टिका नियम है। हिंदृ- 
धर्मक मृताबिक आत्मा तो अ्रमर हे; वह मरती नहीं, एक शरीर जो 
निकम्मा हां गया है और उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उसको तो खत्म 
होना चाहिए। उसकी जगह नया श्रा जाता हे। परंतु आत्मा श्रमर होती 
हूँ और सेवाके द्वारा श्रपनी मुक्तिके लिए नए-नए चोले धारण करती है। 

तो आज में चला गया जहां एक ओर बहुतसे हिंदू और दूसरी 
ग्रोर बहुतसे मुसलमान एक साथ पड़े थे। उन्होंने कहा--भहात्मा 
गांधी जिंदाबाद! । उसके क्‍या मानी ? हिंदू भी वेसे कहें, वह भी कक्‍्या' 
मानी रखता है, श्रगर दोनोंके दिल श्र॒लग-अलग हें और वे एक- 
दूसरेके साथ शांतिसे नहीं रह सकते | तो मुझको वह 'जयघोष 
कठोर-स्प्र लगा। मेंनें उन मुसलभानोंसे कहा कि आप लोगोंकों घबराहट 
क्या करनी थी? आखिरमें मरना है तो मर जाय॑ंगें। मरेंगे अपने 
भाइयोंके हाथसे, दूसरेके हाथसे मरनेवाले नहीं हें। श्राप उनपर 
रोष भी न करें, उनको मारनेकी चेष्टा भी न करें; खूद मर जाय॑ं, 
लेकिन वहांसे आप डरके मारे न भागें और न वहांसे हटें। में तो 
उसपर कायम हूं। लेकिन एक बात मेंने यहां सुनी कि वह महात्मा 
कैसा ब्रा आदमी है ? वह ऐसा कर रहा है कि हमने जिन मुसल- 
मानोंको उनके घरोंमेंसे हटा दिया, उनको उन्हीं घरोंमें फिर वाप्रिस 
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लाना चाहता है। बात सच्ची है, में उनको वापिस लाना चाहता हुं, 
लेकित किस तरहसे लाना चाहता हूं ? मेंने तो उनको कहा, और 
आज भी उनको कहकर आया हूं कि जो डरसे भागे हें उन्हें वापिस 
लाना चाहता हूं । जो खुशीसे अपने आप पाकिस्तान जाना चाहते हैँ 
उनको तो जानेनें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन डरके मारे, 
दुःखके मारे और हकमत आपकी रक्षा नहीं कर सकती है, हिंदू, 
सिख, तो रक्षा करते ही नहीं हे, ऐसा समभकर आप जाना चाहते 
हैं तो मुझको बड़ा दुःख होगा। जो लोग पाकिस्तान नहीं जाना चाहते 
है और यहीं रहना चाहते हें में कहूंगा उनको कि तुम्हें यहांसे नहीं 
जाना है। मेंने उनको कहा कि जो लोग बाहर चले गए हें वे तो तभी 
भ्रा सकते है, और तब ही आना चाहिए जब यहांके हिंद और सिख 
खुशीसे कहें कि आप आइए। पुलिस और मिलिटरी--उनके ज़रिएसे 
उन्हें लाना मुभको तो श्रच्छा भी नहीं लगता। में तो कहता हूं कि यह 
सब छोड़ दें। पुलिस नहीं चाहिए, मिलिटरी नहीं चाहिए * जो कुछ 
हमें करना है, हम कर लेंगे। मरना है तो मर जायंगे। भ्रगर कोई 
किसीको मारता नहीं है तो वह मरता नहीं है । लेकिन श्रगर एक 
मारता हे, दीवाना बन गया हैँ तो उसके सामने में क्यों दीवाना बन? 
में तो उसके हाथरस मर जाऊं, वह तो मुझे बड़ा प्रिय लगेगा। वह मुझे 
काट दे, वह अच्छा लगेगा। में हकूमतकी तरफ्से कह नहीं सकता 
हूं । मेरे हाथों हक्‌मत है नहीं । में जेसा बना हूं, वह तो आप जानते 
हैं। एक आदमी पागल बनता है और वह बुरा करता है, तो में वेसा 
नहीं कर सकता,। पीछे वह भी मृभसे भलाई सीख लेता है। चालीस 
करोड़ हिंदू-मुसलमान पड़े हें, उसमेंसे पाकिस्तानमें थोड़े करोड़ चले 
गए, लेकिन तब भी साढ़े चार करोड़ मुसलमान तो यहीं हिंदुस्तानमें 
पड़े है, बाकी तो सब-के-सब हछिहू ही हें। थोड़े पारसी, थोड़े क्रिष्टी, 
थोड़े यहूदी भी पड़े हें, उसकी तो गिनती नहीं हो सकती है। तो वे झापसमें 
लड़कर मर जाय॑ तो भले मर जायं, लेकिन पुलिस-मिलिटरीकी मार- 
फत जिंदा रहना वह जिंदगी नहीं । दोनों लड़ते हें तो हकूमत क्या करे ? 
हकमत कहे कि हम तो इस तरहसे रह सकते हैं, नहीं तो हम हकूमत 
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छोड़ देते हें। पीछे जो ऐसा मानते हों कि हिदुस्तानमें तो हिंदू ही 
रहें, क्योंकि पा्किस्तानमें मुसलमान ही रहते हें, तो वे हकूमत बनावें। 
इसका मतलब यह होगा कि पाकिस्तानमें वे निकम्मे बन जाते हैं 
दीवाना बन जाते हैं, ऐसे ही हम भी यहां दीवाना बनें ? हम चाहें तो 
ऐसा कर सकते हें। मेरा एक दोस्त है, उसको में गाली देता हूं तो 
वह मुभको दो गाली दे, वह ठीक है । वह गाली देता है, उसे सहन कर 
लिया, तो वह कहांतक गाली देगा ? मारता है, वह भी में सहन कर 
लेता हूं, में उसको मृक्‍्केके सामने मुक्का नहीं देता हूं । तब पीछे क्‍या होता 
है, आपने देखा है ? मेंने तो देखा हे कि कोई आदमी ऐसा हवामें मक्का 
मारता है तो उसके हाथ टूट जाते हैं । जो बाक्सिग' करता है, वह भी रुईका 
मोटा तना गद्दा-सा होता है, उसपर मूठका चलाता है, तब तो उसको 
कुछ लज्ज़त आती हे। लेकिन' अ्रगर बाक्सर' कोई चीज़ सामने नहीं 
रखता है तो वह तिकम्मा बन जाता है और कुछ नहीं कर सकता 
है। मेंने-तो आपको सनातन सत्य बतला दिया। में उसपर श्रकेला 
कायम हूं। लोग तो आज उसपर नहीं चल रहे हैं। में आखिरतक 
उस सत्य पथपर पड़ा रह सकंगा कि नहीं, यह तो ईश्वर ही जानता 
है । में तो आज सीधी बात करता हूं कि जो बाहर चले गए हैं, उनको 
बाहर रहने दे । लेकिन बाहर रहते हैं, पीछे उनको खाना-पानी तो देना 
है। चूंकि वे बाहर चले गए हैं, उनको भूखों रहने दें और उनको 
कहें कि तुम पाकिस्तान भाग जा्रो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करके 
हम लड़ाईका सामान तैयार करते हैं। कांग्रेस हकूमत, अ्रगर वह हक्‌- 
मत सचमृच देशकी सेवा करनेके लिए है, पैसोंके लिए नहीं है, सत्ताके 
लिए नहीं है, लेकिन सबकी खिदमत करनेके लिए है--एक कौमकी 
नहीं, दो क्ौमकी नहीं, सबकी है। श्रगर वे खिदमत करते हें और लोग 
बिगड़ते हे और उन्हें खिदमत करने नहीं देते तो उन्हें हट जाना है। 
पीछे जो लायक हें, जो हिंदुस्तानमें हिंदुओंको ही रखना चाहते हें, 
वे उनकी जगह लें, हकमतमें। वह ॒हिंदूधर्मको डबोनेवाली चीज़ होगी, 


* भुक्‍्के बाजी _सुक्‍्के बाज़ । 
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हिंदुस्तानको भी ड्बोनेवाली चीज़ होगी। पाकिस्तानको हम छोड़ 
दें, वह जो कुछ भी चाहें करें। हम तो हिंदुस्तानकों ही देखें। उसका 
नतीजा यह आ जाता है कि सारी दुनिया हमारी तारीफ करेगी, 
हमारे साथ होगी । नहीं तो दुनिया जो अबतक भारतकी ओर देखती 
आई है, श्रव उसकी ओर देखना बंद कर देगी। वे मानते थे कि 
हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, उसमें अच्छे श्रादमी रहते हें, वे बुरे होने- 
वाले नहीं, यह विश्वास खत्म हो जायगा । आपको इस तरहसे करना 
है तो कर सकते हैँ। लेकिन जबतक मेरे सांस-में-सांस है तबतक में 
सबको सावधान करता ही रहंगा और सबको कहता रहूंगा कि भ्रगर इस 
तरहसे करोगे तो इसमेंसे कोई भलाई निकलनेवाली नहीं है। 


$ €४२ $ 
मौनवार, २२ सितम्बर १६४७ 
( लिखित संदेश ) - 

एक समय समाजमें मूल अ्रधिकारोंपर अमल करनेके लिए 
बंदूकोंसे रक्षाकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, यह सबको मान 
लेना चाहिए। कांग्रेसते वाषिक अधिवेशनोंमें प्रद्शनीकी भूमिपर 
प्रन्य धर्मों, सम्प्रदायों और राजनेतिक संस्थाग्रोंकी बैठकें होती 
देखकर मुझे अत्यंत हर्ष होता था। वहां बिना पुलिसकी सहायताके 
विरोधी विचार प्रकट किए जा सकते थे। अब लोग इस रास्तेसे हट 
गए हैं और जनतामें इस रास्तेको अ्रच्छी निगाहसे भी नहीं देखा जाता । 
श्रब वह अनुकूल वातावरण और बरदाइतकी भावना कहां चली गई ? 
क्या यह इसलिए हुआ कि हमने राश्जनेतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली हे? 
क्या हम स्वतंत्रताका दुरुपयोग करके उसकी आज़माइश कर रहे हैं ? 
प्राशा रखें कि यह मनोवृत्ति श्रधिक दिन नहीं रहेगी। अगर रही तो 
वह हिंदुस्तानके लिए अत्यंत दु:ःखद बात होगी । हमारे टीकाकारोंके लिए, 
जो बहुत हैं, हम यह कहनेका मौका न दें कि हम स्वतंत्रताके लायक 

श्र 


३३८ . प्रार्थना-प्रवचन 


नहीं थे। इन श्रालोचकोंके लिए मेरे दिलमें कई उत्तर खड़े होते हें। 
लेकिन इनसे कुछ संतोष नहीं होता। भारतवर्षके करोड़ोंके जन- 
समुदायसे प्रेम करनेवालेके नाते मेरे स्वाभिमानको हानि पहुंचती है 
कि हमारी सहनशक्तिका दीवाला निकला। हम आशा करते हें कि 
हमारी क़ौमी जिदगीका यह एक गुजरता हुआ नज़ारा है। मुझसे फिर 
यह न कहा जाय, जैसा कि कहा जाता हैँ कि यह सब मुस्लिम लीगके 
बरे कामोंका परिणाम है। इसको- हम सत्य मान लें तो क्या हमारी 
सहनशीलता इतनी कमजोर हो गई हे कि वह मामूलीसे बोकके सामने 
घुटने टेक दे ? शिष्टाचार और सहनशक्ति तो इस तरहकी होनी चाहिए 
कि हमारी संस्कृति अ्रपना स्वयं परिचय दे। यदि भारतवर्ष सफल न"हुआ 
तो एशिया मरता है । ठीक ही तो कहा गया' है कि हिंदूने अन्य संस्क्ृतियों 
ग्रौर सभ्यताओंको ढाला है। ईश्वर करे कि हिंद संसारमें उन सब देशों- 
' का--चाहे वे एशियाके हों या झ्रफ़ीकाके--श्राशा-स्थल बना रहे । 
भ्र्ब में बिना लाइसेंसके श्रौर छूपे हुए हथियारोंके भयकी बातपर 
श्राता हूं। इसमें संदेह नहीं कि कुछका तो पता चल गया है। कुछ 
भ्रपती इच्छासे मुझे दिए जा रहें हें। ऐसे सब हथियारोंकों निकाल 
देना चाहिए। जितना कुछ मुझे मालूम हे उससे दिल्‍लीमेंसे अ्रभी भी 
बहुत कम निकल पाए हेँ। मगर इन हथियारोंसे हम डरें क्यों ? 
अंग्रेज़ी राज्यमें भी कुछ छुपे हुए हथियार रहते थे। उस समय इनकी 
कोई चिता नहीं करता था। जब तुमको विश्वास हो जाय कि झास्त्रके 
गुदाम किसी जगह छिपे हुए हें तो उन सबकी ज़रूर ख़बर दो। ऐसा 
न हो कि शोर तो ज्यादा हो और निकले कुछ भी नहीं। स्वतंत्र होनेपर 
हम एक कानूत अंग्रेजोंके लिए और दूसरा अपने लिए लागू न करें। 
कृत्तेको मारनेका कारण बतानेके लिए उसको बुरा नाम न दें। इतना. 
सब करने और कहनेके पश्चात्‌ प्रंतमें साठ वर्षके परिश्रमसे पाई 
हुई स्वतंत्रताके लायक होनेके लिए क॑ंसी ही कठिनाइयां क्यों न हों, 
हमको वीरतासे उनका मुकाबला करना चाहिए। यदि हम उनका 
सामना सफाईसे करें तो हम ज्यादा योग्य बन सकते हें। ऐसा समभकर 
कि मुसलमान भअक्सरियतसे बेवफा बनेंगे उनको मार डालें या जला- 


कं 
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वतन करे तो हमसे. ज्यादा बज़्दिल कौन ? । ४ 

अक्लियतके लिए सम्मान रखना अक्सरियतका भूषण है। उसका 
तिरस्कार करनेसे अ्रक्सरियतपर दुनिया हँसेगी । भ्रपनेमें विश्वास, और. 
जिसको दुश्मन मानें उसका उद्धार करनेमें हमारी रक्षा होती है। इसी- 
लिए में ज़ोरोंसे कहता हूं कि हिंदू, सिख और मुस्लिम जो देहलीमें 
: हैं वे दोस्ताना तौरसे एक दूसरेसे मिलें और सारे मुल्ककी वैसा क्ररनेके 
लिए कहें। श्राप दुनियाके लिए नमूना बनें। दूसरे हिस्सेमें हमारे लोग 
क्या करते हें सो देहली भूल जाय। तव ही देहलीको इस जहरीले 
वायुमंडलकों दूर करनेका गौरव हासिल हो सकता है। अगर बैरका 
बदला लेना मुनासिब हो तो वह हकूमत हीके ज़रिए हो सकता है, 
हर एक आादमीके ज़रिए हरगिज्ञ नहीं। 


६६ 
२३ सितम्बर १६४७ 

भाइयो और बहनो क्‍ 

प्रार्थना कोई मामूली चीज़ नहीं है, वह बड़ी ब॒लंद चीज़ है। 
'जीवनभरमें हम सब तरहकी बात करते हूँ, २४ घंटेमें काफी बातें 
करत हूं; गुनाह करते हूं, पंसेके लिए मारेमारे फिरते हैं, 
तो कम-से-कम प्रार्थना तो कर लें। समाजमें श्रगर प्रार्थना करें तो ' 
वह बहुत बड़ी चीज़ हो जाती हे। ४० करोड़ आदमी ऐस। मानकर 
कि ईश्वर एक हे श्रपनी भाषामें प्रार्थना करें तो वह एक बहत बलंद 
बात हो जाती है। और पीछे उनमें क्रान शरीफकी कोई झआयत ग्राए 
' तो उससे भी न घबरावें। जो भाई ऐसा कहते हैं कि करानसे कुछ 
भी प्रार्थनामें न पढ़ा जाय, वे तो ग्स्सेसें ऐसा कहते हें। मुसलमान चंकि 
' हिदुओंको तंग करते हें, सिखोंकों तंग करते हैं, उनको मारते हैं, 
इसलिए क्या हम कुरानपर गुस्सा करें ? मुसलमानोंने जो कुछ किया 
वह अच्छा नहीं किया, लेकिन क्रान शरीफने क्‍या बुराई की ? भग- 
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वानका एक भक्त पाप करता हैं तो इसलिए हम क्‍या भगवानका 
नाम नहीं लेंगे? भगवान तो एक ही है। जो भगवानके भक्त हूँ वे 
ऐसा कहेंगे कि हिंदुओंने भी बुरा किया है तो क्‍या गीता बरी है ? 
सिखोंने अगर बुरा किया तो क्या हम गुरु-ग्रंथशाहब न पढ़ें ? 
ग्रु-प्रंथने क्या गुनाह किया? सिख बिगड़ें, हिंदू बिगड़ें, मुसलमान 
विगड़ें,” पारसी बिगड़ें उससे क्या हुआ ? उनके जो धर्म हैं और 
इनके पीछे जो तपश्चर्या हो गई है वह तो कायम ही रहेगी। 
मेरे पास रावलपिंडीसे जो भाई आज आ गए बे तो तगड़े थे, 
चंहादुर थे और बड़ी तिजारत करनेवाले थे। रावलरपिडी बनाई थी तो 
हिंदुओंने और सिखोंने, लाहौर भी उन्हीं लोगोंने बनाया। पाकिस्तान 
सारे-का-सारा मृसलमानोंने थोड़े ही बनाथा है, तो पाकिस्तान जो 
है, उसके बनानेमें सबने हिस्सा लिया, किसी एक कौमने नहीं । 
हिंदुस्तानकों कहें कि यहां हिंदुशलोंकी संख्या ज्यादा है इसलिए इसको 
हिंदुओंने “ही बनाया है तो यह बात ठीक नह्ीं। उसको हिंदुगंने 
मुसलमानोंने और सिखोंने बनाया; प/रसियोंते, बताया, ईसाइयोंने 
बनाया। जैसा अज हिंदुस्तान बना हैं उसके बनानेमें सबने हिस्सा 
लिया है। मेंने तो उस भाईसे कहा, आप शांत रहें और आाखिरमें तो 
ईदवर पड़ा है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां ईइवर नहीं। उसका भजन 
करो और उसका नाम लो, सब अच्छा हो जायगा। उन्होंने कहा, वहां 
पाकिस्तानमें जो पड़े हें उनका क्या करें ? मेने उनको कहा, आप यहां 
प्राएं क्यों, वहां मर क्‍यों नहीं गए ? में तो इसी चीज़पर कायम हूं 
कि हमपर जुल्म हो तो भी हम जहां पड़े हें वहींपर पड़े रहें, मरः जाय॑। 
लोग मार डालें तो मर जायं। मगर ईश्वरका नाम लेते हुए बहा- 
दुरीसे मरें। यही मेंने लड़कियोंको सिखाया है। मरनेका इल्म तो हासिल 
कर लें और ईब्वरका नाम लेती रहें। कोई इन्सान है, ब्रा प्रादमी है, 
उसकी नज़र बंद हो जाती है, वह हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, 
कोई भी हो, हम यह तो कर सके कि उसके बसमें न हों। वह 
कहे कि. चलो, पैसा देते हें तो उसको यही कहना चाहिए कि ५ मिनट 
बाद मारना है तो तू श्रभी मार दे; लेकिन हम तेरे बसमें आनेवाली 
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नहीं हें। पैसे देकर छूटनेवाली नहीं। में दो, जबतक मेरेमें सांस है, 
यही शिक्षा दूंगा। दूसरी बात में नहीं कर सकूंगा। में ईढ्वरको नहीं भलना 
चाहता । इसलिए में सब लोगोंको कहता हूं कि सबसे बड़ी बहादरी और 
सबसे बड़ी समझ दुनियाकी इसीमें पड़ी है कि मरनेका इल्म सीखों तब 
जिंदा रहोगे। अगर मरनेका इल्म नहीं सीखते हो तो बिना मौत मारे 
जाओगे। में नहीं चाहता कि कोई बेमौत मरे। मैंने मसलमानोंको भी 
कहा, आप क्यों जाना चाहते हूं, यहीं पड़े रहो और मरो। मेने रावल- 
पिडीके लोगोंकों भी यही कहा। में उन लोगोंकी मिन्नत करूंगा । हकमत- 
वाले जो कूछ कर सकते हें करें। मेंनें उन लोगोंको कहा है कि यहां आए 

तो आप कंपोंमें जावें, वहां मेहनत करें। आप लोग तगड़े हैं, हिम्मत 
ने हारें । यह न कहें कि हम अब क्‍या कर सकते हें, मकान 
नहीं, कुछ नहीं। मकान तो पड़ा है, धरती माता हमारा मकान है, 
ऊपर आकाश है। जो मुसलमान डरसे भाग गए, उनके मकान पड़े हें, 
ज़मीन पड़ी है। तो क्‍या में कहूं कि आप मृसलमानोंके घरोंमें चले. 
जाय॑ ? मेरी जुबानसे ऐसा नहीं निकल सकता। मुसलमानोंके घर जो 
कलतक थे वे आज भी उनके हें । वे भाग गए डरके मारे। अगर 
वे अपने-आप भाग गए हें और उनको ऐसा लगता है कि वें पाकिस्तान- 
में खुश रहेंगे तो चले जायं, वहां खुश रहें। उनको ईजा' न पहुंचाओ, 
आरामसे जाने दो। उनकी जायदाद और जेवर जो हे वे ले जाय॑। 
पीछे जो घर वे छोड़ जाते हैं वह तो हकमतके कब्जेमें रहता हैं, 
वह जो चाहें कर सकती हूँ । उसमें जो हमारे शरणार्थी हेँ वे अपने-आ्राप 
चले जाय॑, यह तो अच्छा नहीं। में एक चीज़ जानता हूं कि आप 
तगड़े बनें और जो में आपको कहता हूं उसको आप करें ताकि 
ग्राप मुभको यहांसे भेज सकें। में पंजाब जाना चाहता हूं, लाहोर 
जाऊंगा। में पुलिस और मिलिटरीकी इस्कोर्ट' लेकर नहीं जाना चाहता 
हूं, में तो भगवानके भरोसे अकेले जाना चाहता हूं और वहांके जो मुसल- 
मान हे उनके भरोसेपर जाना चाहता हूं । अगर उनको मारना हूं 


* कष्ट; * दस्ता । 
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'तो मार डालें। में ३ सते-हँसते मर जाऊंगा और दिलमें कहूंगा कि भगवान 
उनका भला करें। उनका भला भगवान कैसे कर सकता हैं? उनको 
भला बनाकर। ईइ्वरके' पास भला करनेका यही तरीका है--दिलके 
मैलको शुद्ध कर देना। वह मेरा शत्रु बने तो भी में उम़का शत्रु नहीं हूं, 
में उसका ब॒रा नहीं चाहता तो ईश्वर मेरी बात सुनेगा। उस 
आदमीके दिलमें लगेगा मेंने मारकर क्‍या लिया, इसने मेरा क्‍या 
गुनाह किया था? मुझे वे मारें तो मारनेका उन्हें अधिकार है। 
इसलिए में लाहौर जाना चाहता हूं, रावलर्पिडी जाना चाहता हूं। हक्‌- 
सत मुझे रोके । तो रोके लेकिन मुझे रोक केसे सकती हें ? रोकना चाहे 
तो मुझे मार डाले। अगर मुझको मार डाले तो आप लोगोंको एक 
पाठ देकर में चला जाऊंगा। वह मुझको बड़ा अच्छा लगेगा। वह 
पाठ क्‍या है, तू मरेगा, लेकिन किसीका बुरा खयाल भी नहीं करेगा । 
ध्रुव बालक था, बच्चा था। उसने भगवानकी प्रार्थना की। प्रह्नाद 
क्या था? १२ वर्षका लड़का। उन सबने यही किया, तो हम तो 
उनके वारिस हैं। गृरुओंने, नानक साहबने,- जो गुरु-प्रंथ जानने 
वाले हे वे सब जानते होंगे, कि उन्होंने यही सिखाया है कि किसीका 
ब्रा नहीं सोचना, किसीको तलवार नहीं लगाना । मरनेकी हिम्मत 
रखना वह तो सबसे बड़ी बहादुरी है। अगर हमारे लोग इस तरहसे 
खप जाय॑ तो किसीपर गुस्सा नहीं करना है । श्रापको समभना हैं कि 
वे खप गए, तो ठीक गए, भले गए। ऐसा ही ईहवर हमको भी कर दे। 
ऐसी हमारी हमेशा हादिक प्रार्थना रहे। में आपसे यह कहूंगा, रावल- 
पिडीवालोंसे भी कहा कि श्राप वहां जायं और जो सिख और हिंदू 
दरणार्थी हें उनको मिलें, उनसे कहें कि भाई, श्राप वापिस जाय॑ और 
अपने-आप--पुलिसके मारफत नहीं, मिलिटरीके मारफत नहीं । 
दिललीमें आप ऐसा करें कि हम भगड़ी नहीं करेंगे तो में समभूंगा कि, 
ईद्वर मेरी सुनता है। उस चीज़को लेकर में पंजाब चला जाऊंगा, में 
एक दिन भी यहां उसके बाद न रहूंगा, यह में आपको कहना चाहता 
हूं। में यहां कोई शौकसे नहीं पड़ा हुं, यहां सेवा करनेके लिए पड़ा हूं। 
जो आग यहां भड़कती है उसके बुभानेमें एक इन्सान जितना कर सकता 
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है वह करनके लिए में यहां पड़ा हूं। तो में आपको, रावलपिडीके 
जो भाई आए हें उनको, बतला देता हूँ कि उनको किस तरहसे रहना' 
है और किस तरहसे वे काम करें कि उनकी खुशब्‌ हिदुस्तानमें, सारी 
दुनियामें, फेल जाय। 


१३ €७9;६ 
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भाइयो और बहनो, | 

आज जो भजन आप लोगोंने सुना वह हमारे लिए आज ठीक है। 
हम सब आज कह सकते हँ---मेरी टूटी-सी किश्ती है ।” और पीछे 
भगवानकों हम कहते हें कि-- क्रपा करके हमको पार उतारिए, अ्रगर 
आपकी कृपा नहीं रहनेवाली है तो यह किश्ती पार उतर नहीं सकती ।” . 
यही आज हिंदुस्तानुका हाल है, इसे में प्रतिक्षण देख रहा हूं। हममें, 
किसी-न-किसी तरहसे कहो लेकिन वैर-भाव श्रा गया है। हिंदू 
मुसलमान दोनोंके दिलोंमें इतना गुस्सा आ गया है कि दिल्लीमें 
मुसलमानोंको हम रहने नहीं देंगे। हिंदू-सिखोंको पाकिस्तानसे भगाया 
गया है। में सुनता हूं कि छोटे-छोटे बच्चोंको भी यह सिखाया गया हे। 
यह ठीक हैँ कि यह सब प्रचार मुस्लिम लीगका है। मुस्लिम लीगने 
यह सिखाया और इसका में साक्षी हुं कि हम तो लड़कर पाकिस्तान 
लेनेवालें हें, मश्विरा करके नहीं, हिंदू और जितने गेरमुसलमान हें 
उनके साथ मिन्नत करके नहीं। यह तो हमारा दुर्भाग्य था कि वर्षोंसे 
यह चलता रहा कि वे हमारे साथ लड़ेंगे। लेकिन. यह कभी चल नहीं 
सकता। लड़कर क्या लेना था $ तो एक तरहसे तो कह सकते हें कि 
लड़कर नहीं लिया हूँ । लेकिन हमने पाकिस्तान माना, हमने 
कबूल कर लिया, अंग्रेजोंने कबूल कर लिया। अगर अंग्रेज कबूल न 
करते तो पाकिस्तान हो नहीं सकृता था। कांग्रेस कितना ही कबूल करें; 
लेकिन भ्राखिरमें तो सत्ता अंग्रेजोंके हाथमें थी। उनको उसे छोड़ना 
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था । क्यों ? सत्ता अब यहां चल नहीं सकती थी। हम उनसे तलवारसे 
नहीं लड़े थे। हमारा निःशस्त्र यूद्ध था। हम तो कहते हें कि हमारा 
श्रहिसात्मक युद्ध था । सो हिदुस्तानकों आज़ादी मिली । हिंदुस्तानके 
टुकड़े हुए। कांग्रेसने उसमें शिरकत दी। कांग्रेसने सोचा कि भाई-भाई कब- 
तक इस तरहसे लड़ते रहेंगे, इसस तो अच्छा हें चलो दो जो मांगते 
हैं। पाकिस्तान चाहिए ? दे दो। तो पाकिस्तान तो दिया । मुल्कका 
प्रा-पूरा हिस्सा हुआ, पाकिस्तान मिला। मगर कइयोंकों लगता हे प्रा 
नहीं मिला, प्री रोटी नहीं मिली, आधी-पौनी ही मिली, तो इसे तो 
खा लो, पीछे देखेंगे। सो आज़ादी तो मिली, पर उसे हम हज़म न कर 
सके, जहर जो भरा था। सो हमारे बीचकी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। 
लीगवालोंने जहरीली तकरीरें कीं। वे लोग जो पाकिस्तानमें रहते हें 
सव मुसलमान थोड़े हें ? .वहां हिंदू रहते हैं, पारसी रहते हैं, सिख रहते हें, 
ईसाई रहते हें। उन सबको खुश करें, बतावें कि सबका हक एक-सा होगा, 
हकूमत तंग हमारी होगी, इसमें शक नहीं है; क्योंकि हमारी अ्क्सरियत 
हूं। वह ठाक है, लेकिन हकूमत आखिर इन्साफ़से चलाना हे । ऐसा कहा 
तो सही; लेकिन हो नहीं सका। क्‍यों नहीं हो सका, इसमें तो में क्यों 
जाऊ। मुभको सब पता है, वहां क्या-क्या हुआ। मुसलमान सब हदसे 

बाहर चले गए। उन्होंने सोचा कि भ्रब तो हमारा राज्य हो गया हैं, 
काटो-मारो। वहांसे शुरू हुआ। जब शुरू हुआ तो पीछे सिख भी तो 
लड़नवाल हूं। वे केसे बरदाइत करनेवाले थे । उन्होंने भी काटना-मारना 
शुरू कर दिया। यह हमारा किस्सा हे और श्रभी वह खत्म नहीं हुआ । 
हज़ारों भाई मेरे पास आते हें कि हम वहां नहीं रह सकते, वहां 
हमारे लिए यह है कि इस्लाम कबल करो, नहीं कबल कर सकते तो 
जिस तरह हम रखते हें वैसे रहो, यानी गलाम होकर रहो । वह हम 
केसे कबूल कर सकते हें? मजब्र होकर वहांसे भागे हें । हमको 
"मंद पड़े तो हम मुसलमान भले हो जायं। डरके मारे मुसलमान होना 
री बात है। पेट पालनेके लिए कोई धर्म नहीं छोड़ सकता है। 
बूर होकर धर्म छोड़ता धर्म नहीं अधर्म है। जो पुरुष या स्त्री 
मान खो देता हं-“-और मान धर्ममें ही है, उसका बचना क्‍या? 
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क्योंकि पैसा चाहिए, जेवर चाहिए, नौकरी चाहिए, इसलिए जो धर्म 
खो देता हूँ, में कहता हूं कि उसके पास कोई धर्म ही नहीं। न वह 
हिंदू धर्मके लायक है, न वह अच्छा मुसलमान ही बन सकता है। 
ओर मजबूर करके हमें कलमा पढ़ाएं तो हम थोड़े ही मुसलमान हो 
सकते हूँ ? में यहां कलमा नहीं पढ़ता हूं, मैं तो फातेहा पढ़ता हूं । दोनोंमें 
खूबी पड़ी है । कलमामें तो ऐसा है कि सिवा खुदा दूसरा नहीं है, ऐसा 
कहो । और पीछे उनके रसूल तो मोहम्मद साहब थे | बाकी जो रसूल 
हो गए हैं, वे कोई नहीं हें। लेकिन फातेहामें तो बिल्कुल साफ़ है, 
तू मालिक है, सबको बचा सकता है तो हमको भी बचा । लेकिन श्रच्छा 
हो तो भी जबर्दस्ती क्या पढ़ाना । उसे हम पढ़ें तो खशीसे पढ़ें । लेकिन 
कोई कहें---तू यह चीज़ पढ़, पढ़ेगा या नहीं, पढ़ना होगा, नहीं पढ़ेगा 
तो बंदूक लगेगी। तो में नहीं पढ़ना चाहूंगा। मेरे पास मुट्ठीभर हड्डी 
हैं; लेकिन दिल तो मेरे पास है, वह दिल आपके पास है, वह दिल 
लड़कियोंके पास हे। वे कह सकती हें कि अपना धर्म नहीं' छोड़ेंगी। 
लेकिन झ्राज तो हम एक बाजी खेल रहें हैं। आज ऐसी हालतमें हिंदुस्तान- 
में, हमें क्या करना चाहिए ? यह बड़ा प्रश्न आप लोगोंके सामने है। 
श्राज पाकिस्तानसे जो ट्रेन भरकर आती है, पाकिस्तानसे तो मुसलमान 
नहीं भ्राते हें, हिंदू श्राते हें, सिख आते हें, तो उस ट्रेनमें कुछ-त-कुछ 
कत्ल हो जाते हेँ। यहांसे जाते हें तो, यहांसे मुसलमान जायंगे, उनका 
कत्ल हो जाता है। उसमें मुझको कहा जाता है कि हिसाब तो सुनो। 
में क्या हिसाब सुन ? मेरे पास हिसाव तो हे नहीं। हिसाब सुनकर क्‍या 
करूंगा ? में तो यह कहूंगा कि एक आदमी हैँ वह शरशाबकी एक 
बोतल पीता है, दीवाना बन जाता है, दूसरा श्रादमी शरावकी 
दो बोतल पीता हे, वह बिल्कूल दीवाना वन जाता है। दोनों दीवाने 
बन जाते हें। एक पीनेकी क्ीज़ ऐसी पीता हैँ कि वह दीवाना 
नहीं बन सकता, जैसे कि साफ नदीका पानी है। उसको शराबका 
नाम भले दें दो, लेकिन वह किसीको दीवाना नहीं बना सकती हैं । 
उसको शराब कौन कहनेवाला है ? दाराब तो वह है जो हमारी 
अक्लको ले जाय श्र हमको दीवाना बना दे। बात यह है कि आज 
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हमको नशा चढ़ गया है। मान लो कि आज मुस्लिम लीगने 
नशा दिया; क्‍योंकि उसके मनमें आया सो कर .लिया। तो हम सोचें 
कि वह कर सकते हैं तो हम भी वेसा करें। हम सोचें कि हम तो 
सारे हिंदुस्तानमें राज्य चलाएंगे और पाकिस्तानको मिटा देंगे, में आपको 
कहता हूं कि पाकिस्तानकों हमने कबूल कर लिया, पीछे उसको मिटाना 
क्या है ? मिठा नहीं सकते हें। ताकतसे, भ्रपनी तलवारकी ताकतसे तो 
नहीं मिटा सकते । और मिटानेकी चेष्टा करें तो हम दोनों ड्बने- 
वाले हेँ। हमारी किहती फूटी किश्ती है । श्राज हम डब रहे 
है। आज चाहे आप हम लोगोंसे कहें कि लड़ो और पीछे जीत लेकर 
श्राओ। तो में कहूंगा कि जीत लेकर आश्रोगे उससे पहिले ही दुनियाकी 
दूसरी ताकत आपको खा जानेवाली हैं, दोनोंकों खा जाएगी। 
इतनी चीज़ मेरे सब दोस्त जो समभदार आदमी हैं, जिन्होंने 
इतने वर्ष ऐसे कामोंमें काट हें समझ लें, तो हमारी खेर हो सकती 
है । मगर जब दोनों ह्िस्कीकी बोतल पी रहे हों और उसमें लज्ज़त 
श्राती हो तब कैसे होगा ? में कहूंगा कि भाई, तू छ्विस्कीकी बोतल 
छोड़ दे, उसमें हमारे लिए विष भरा हे, तो इसलिए हम इसे दरियामें 
डाल दें। मुसलमानोंकों हम इस वक्‍त ईज़ा नहीं पहुंचायेंगे । उन्हें 
जाना हो तो उनको राजी-खुशीसे भेज देंगे; लेकिन उनको जबर्दस्ती 
भ्रौर मजबूर करके नहीं भेजेंगे। वे अभ्रपने घरमें पड़े हैं, यहां अ्रक्स- 
रियत उनकी है नहीं, हम क्‍यों ऐसे ब॒ुज़दिल बनें कि उन्हें सतावें ? 
हम आज़ाद हैं, सारा हिंदुस्तान आराज़ाद है, वे ऐसा क्‍यों मान लें 
कि.हम उन्हें खा जाएंगे? कया वे ऐसे हें कि हिंदू उन्हें पाएं तो 
खा सकते हें? कांग्रेसने इतनी कुरबानियां कीं, वर्ष-प्रतिवर्ष ज्यादा-से- 
ज्यादा क्रबानी करती गई, उसमें काफी हिंदू-मुसलमान थैं, तो क्या 
स्वराज्य मिलनेपर वे पागल हो गए हैं । इन क्रबानियोंसे, तक- 
लीफें सहनेसे हिंदुस्तानकों श्राज़ादी मिली, उसको शराबके नश्ेमें फेंक 
देंगे कया ? यह कितनी बुरी बात है। में तो भ्रापको यह कहूंगा कि 
श्रखबारमें श्राप खबर पढ़ते हें और गुस्सा करते हें, यह समभने लगते 
हैं कि वे हमारे कभी नहीं बनेंगे तो में श्रापको वह बात नहीं सुनाता हूं । 
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मेंने कल भी कहा था कि यह सब बंद हो सकता है। 
किस तरहसे ? हम साफ बन जाय॑ं। साफ बनें उसके मतलब यह हें कि 
हम बहादुर बन जायं। जो आदमी बहादुर बनता है वह ऐसी हरकतें 
नहीं करेगा । आपके पीछे आपकी हकूमत है, हकूमत बदला लेगी। 
हक्‌मतको कहो। राज्य तो हकूमत चलाती है। वह जमाना चला गया 
जब अंग्रेजोंकी हकूमत थी और जब हम उनको कुछ पूछ नहीं सकते 
थे। आज आपकी हकूमत है, उसको पूछो। सबको पूछना है। 
उनको हम कह सकते हैं कि इस तरहसे करो और इस तरहसे 
न करो। आ्राखिर साढ़े चार करोड़ मुसलमानोंसे क्या डरना था। 
भानों कि साढ़े चार करोड़ मुसंलमानोंको मार डाला, तब पीछे क्या 
करोगे ?, पाकिस्तानमें तो बहुत मुसलमान पड़े हैँ, वहां किसको मारोगे ? 
पाकिस्तानवाले आपके पाससे साढ़े चार करोड़का हिसाब लेंगे और 
वह हिसाब आप नहीं दे सकेंगे, क्योंकि उसके साथ सारी दुनिया होगी। 
इसलिए में कहता हूं कि हम पाक रहें, हमारी जो किताब है, बहीखाता 
है, अमलनामा हें; उसको हम साफ रक्‍खें। हम कभी कर्जदार नहीं 
बनेंगे, लेनदार बनेंगे। ऐसा हम कर लें और पीछे में कहूंगा कि आपकी 
जो हकमत हूँ उसको तो पाकिस्तानको श्रल्टीमेटम* देना है। जितने 
हिंदू, सिख वहांसे चले श्राए हँ उनको सबको वापस जाना हे और 
उनकी हिफाजत पाकिस्तानको करनी है। पाकिस्तानने तो अब कह भी 
दिया है कि जितनी अक्लियत पाकिस्तानमें हे उनको वही हक होंगे जो 
मुसलमानोंको हें। उनको बोलनेका, रहनेका, अपने मंदिरोंमें जानेका, 
गुरुद्वारोंमें जानेका, सब हक रहेगा। हकुमत उनके हाथमें नहीं आा 
जायगी। आज एक्‌-दूसरेका एतबार टूठ गया है, वह में समझ सकता 
हूं। लेकिन इलाज क्‍या यह है कि मेरे पास यहां मुसलमान पड़े हें 
उनकी जायदाद पड़ी है, घर पड़े हैं, उनके बच्चे हैं, उनको हम 
मारे और भगाना शुरू कर दें? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें 
बड़ी बुज़दिली हे। हम क्‍यों बुजदिल बनें? ऐसी सीधी-सीधी बात 


' भंतिम चेतावनी । 
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में आ्राज आपको सुनाना चाहता हूं। में तो यही कहता हूं कि हम हिंदु- 
सस्‍्तानमें बदला लेना भूल जायं और दिलको ऐसा बहादुर रबखें कि 
हिंदुस्तान देख सके कि दिल्‍लीमें कुछ होनेवाला नहीं है। दिल्लीमें हमने 
कुछ कर लिया है, मुसलमानोंको निकाल दिया है। में नहीं कहता हूं 
कि जो चले गए हें उनको आप गझ्राज वापस लाएं। लेकिन जितने यहां 
पड़े हैं उनसे कहे कि चलो आरामसे रहो। बादमें जो पीछे चले गए 
हैं उनको आप दिल्‍लीमें लाएंगे। जो कोई मुसलमान ब्राई करे उसके लिए 
हकमतको कहो । आज जो करना चाहिए वह करने नहीं देते। वह आपकी 
हकमत है, ईस्ट पंजाबमें भी श्रापकी हकूमत है और वह तो हिंदु- 
स्तानमें है। तो हिदुस्तानमें जो पड़े हें वे तो हिंदुस्तानकी हकमतमें पड़े हें। 
उनको हक्‌मत जैसा कहें करना है। अ्रगर हकूमत कहें कि मारो, हमारे 
पास तो लश्कर नहीं है, तो पीछे हकूमत मर जाती हेँ। तब तो पीछे: 
गुंडा-राज्य बन जाता है और वह तो हकमतका काम ही नहीं हैं। 
में आपको कहना चाहता हूं कि हकूमतको आप जितना जोर दे सकते 
हैं दें, लेकिन श्राप अपने हाथमें कानून न लें, बंदूक न लें और 
किसीको मारे नहीं। इतना करो तो हम जीत जाते हे और हमारी 
किशती जो आज डब रही है वह बच जायगी। और पीछे जो सच है 
उसके साथ तो हमेशा ईश्वर हे ही। ईह्वर हमको कभी छोड़ नहीं 
सकता है । हम अगर ईइ्वरकों छोड़ दें, उसको भूल जाएं और सच्चा 
रास्ता छोड़ दें तो ईश्वर क्या कर सकता हें? 
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भाइयो और बहनो, 
यह सब आपत्ति हमारे सिरपर यकायक झा पड़ी है । हमारी आजादी 


* पूर्वी । 
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अभी दो-डेढ़ महीनेकी नहीं हुई। १५ अगस्तसे १५ सितम्बरतक और 
आज २५ तारीख है, तो एक महीना १० दिन हुआ। वह आज़ादी अभी 
तो एक छोटी-सी बच्ची हे। एक महीना १० दिनका बच्चा क्‍या कर 
सकता है ? उसके तो हाथ-पैर चलने चाहिए। एक महीने १० दिनके 
बच्चेमें वह दिमाग नहीं हो सकता। लेकिन हम तो तगड़े हें और अंग्रेज़ी 
सल्तनतसे ञ्राजतक लड़ते आए हें, तो हम थोड़े ही मृसीबतके सामने 
भुकनेवाले थे। श्राजादी के बादकी ही बात करें। यह तो हो नहीं सकता 
' कि हम तैयार नहीं थे। आजाद तो हम बन गए; लेकिन हमारे 
जो लोग हें उन्होंने श्राजादीके यह माने मान लिए कि भ्रब हम जो कुछ 
चाहे वह करें। इससे हिंदकी हक्ूमतका काम हमने बहुत ही मुश्किल कर 
दिया है। जो आदमी अपने हाथ साफ नहीं रखता वह साफ चीज क्‍या 
देखेगा और उसकी कहांतक कदर करेगा ? आज हममें बदमाश आदमी 
पड़े हें तो उसमेंसे कौन आ्रादमी किसको कहे कि तू बुरा हे ? श्रुगर दूसरा 
उसका जवाब दे कि तू बदमाश है तो इससे वह सवाल और पेचीदा हो 
जाता हैं। यह स्वराज्य नहीं हे और न यह स्वराज्य लेनेका रास्ता 
है। इसलिए में कहूंगा कि हमें तों जितना हो सकता है हमारी हकूमतको 
कहना चाहिए, उसको हमें मदद देनी चाहिए। मानो कि यह मदद नहीं 
मिलती, तो क्‍या जो पाकिस्तानमें होता है और हो रहा है ऐसा हम भी 
करने लगें? इससे उनको पाठ मिल जायगा? में आपको कहूंगा 
कि उनको पाठ ऐसे नहीं मिल सकता। दुनियाका काम इस तरह नहीं 
* चलता। कुछ आदमी लड़ते-भिड़ते हें तो हकूमत कहती है कि तुम 
आपसमें क्‍यों लड़ते हो, पुलिस पड़ी है उसको कहना चाहिए। पुलिस 
नहीं सूनती है तो मजिस्ट्रेकका मकान तो है, आप वहां निवेदन कर 
सकते हैं। वहां जो कुछ हो सकता है, वह होगा । एक-दो आदमी 
आपसमें लड़ें तब तो मजिस्ट्रेट" फेसला करे, लेकिन यहां तो दो बड़ी 
'कौमें आपसमें लड़ीं। हक्‌मत क्‍या करें? यह अंग्रेजी हकूमत नहीं है 
जिसको इंग्लेंडसे हुक्म आते थे। आज तो हकूमत आपकी हे। उसके 
'माने हुए कि आप हुक्म निकाल सकते हें। आप हकूमतकों कह सकते 
हैँ,, यह मत करो। उसे हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। ऐसी आपकी 
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ताकत है। श्रगर उस ताकतका आप सच्चा इस्तेमाल' न करें तो बड़े 
खतरेमें पड़ जाएंगे और में कहूंगा कि हम आज बड़े खतरेमें पड़े हें। 
पाकिस्तान तो खतरेमें पड़ा ही हे और हम भी खतरेमें पड़े हें। में 
इसके जवाबमें यही कहूंगा कि हमारी सरकार हे, सल्तनत है, हकूमत 
है, उसको जो करता चाहिए कर रही हे। और भ्रगर कुछ बाकी रह 
गया तो उसको भी करना है। मेंने आपको बतला दिया हैँ कि आपका 
धर्म क्या है, बाकी में कहना नहीं चाहता। झ्राप लोगोंका धर्म क्‍या है ? 
मिल-जुलकर रहें, मुसलमानोंको दुश्मन न समझें । जो दुश्मन हें वे 
ग्रपने-प्राप मर जायंगे। लेकिन हम एक आदमीको दुश्मन समझें, उसको 
मारें-पीटें तो उसमें हमारी बृुजदिली है, इससे हममें दुर्बलता आती 
है। जो हिम्मत रखते हें, बहादुर हैं उनका यह काम नहीं है कि वे 
किसीसे लड़ें-भिड़ें। क्योंकि किसीपर हम अविश्वास रखते हैं, उससे हम 
लड़ते हैं, यह सब व्यर्थ है। लड़ना क्या था। उसके बीचमें हमारे बीचमें 
भगवान हैँ। मेंने श्रापकों सुनाया था कि यह सब तुम्हारे हाथमें 
नहीं (? ) है; ईश्वरके हाथमें हैं। वह हमारी लाज रखे तो रहती हे, 
नहीं रखे तो नहीं रहती हे। उसको कहो, मनुष्यकों नहीं। जो पतितका 
उद्धार करनेवाला है, उसको कहो । वह हमारे बीचमें हे। वह हमारा 
उद्धार करनेवाला है। तो हम क्‍यों किसीसे बिगड़ें या डरें ? भले ही 
'मुसलमान कुछ भी करे, भले ही कितने हथियार रकक्‍्खे, भले वह बदमाश 
जाय, बेवफा बने। तो बेवफाईका बदला हकूमत लेगी। हक्ूमतके 
लिए तो यह कानून सारी दुनियामें पड़ा हे कि बेवफाकों गोली मार- 
कर उड़ा देती है। श्रगर कोई बेवफाई करे तो वह स्टेटकें लिए बड़ा 
भारी गुनाह हो जाता है। वह एक खूनसे भी ज्यादा गुनाह हो जाता 
है। इसलिए उनको उड़ा देते हैं। तो वे ऐसा करें यह में समझ सकता 
हूं ।लेकिन वे बेवफा हो गए हें, ऐसा शक करके उन्हें मारना इन्सानका 
काम नहीं है, वह बुजदिलका काम हे। में कहूंगा हम ऐसा न करें। 
कल मैंने कहा और आज फिर कहता हूं कि हमारी टूटी-फूटी 
किह्ती है। उसको कृपा करके तुम ही पार उतार सकते हो। नहीं तो 
किह्ती दरियामें पड़ी है। उसको डूबना है, उसमें एक बड़ा छिद्र हो 
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गया है। पानी उसमें फक-फक करके भर जायगा और जो लोग उसमें 
बैठे वे भी डूब जांयंगे। भजनमें कहा है कि मेरी टूठी हुईं किश्ती है 
उसको हे प्रभु, तू कृपा करके पार उतार। यह बिलकूल ठीक बात है कि 
हमारी ऐसी टूटी हुई किश्तीको भगवान ही पार उतारेगा। लेकिन हमें 
प्रयत्न करना चाहिए । अगर किसी जगहपर किह्ती टूट गईं है तो हमारे 
पास जो सामान हो सकता है वह लेकर उसमें पानी भरने न दें। 
पानी भर जाता है तो मेंने देखा है कि जितने जोरसे पानी अंदर 
आता है उतने ही जोरसे उसे निकाल फेंकते ह। तब छिद्र होते हुए 
भी वह नस्या चलती हैँ, लेकिन कब चल सकती है जब ईश्वरका उसमें 
हाथ हो। ईइ्वर कृपा करें तो वह नय्या चलनेवाली हैं श्रौर वह पार 
उतर जाती है, नहीं तो डूब जाती है। इसलिए मैं कहूंगा कि मनुष्यको 
प्रयत्त करना चाहिए और ईइश्वरका सहारा रहना चाहिए। 

दिल्लीमें श्राग भभक रही है, दूसरी जगह हिदुस्तानमें आग लग 
रही है, हर जगह आज श्राग जल रही है तो हमारा धर्म हो जाता है 
कि हम उसको मिट॒[ दें, उसपर पानी डालें, नहीं तो वह आग बुर नहीं 
सकती । हमारा पहला काम यह हो जाता हैं कि हम लोगोंको सम- 
भाएं। उनको, आप लोगोंको, सबको में वही चीज सम्नभाता हूं। जब- 
तक मुझमें सांस है, में सारी दुनियाकों वही चीज़ कहनेवाला हूं। 
हिंदुस्तान इतना आलीशान मुल्क, श्राज बिलकुल एक स्मशान-सा हो 
गया है । ऐसा हेवान हो गया हैं ! द 
* मुभको तजुर्बा है और में कहता हूं कि हमारी पुलिस, मिलिटरीको 
लोगोंका सेवक बनकर रहना है, लोगोंका भ्रमलदार बनकर नहीं। 
अमलदा रीका जमाना चला गया। मेरा तो उसूल यह है कि मुहब्बतसे काम 
लेना चाहिए। श्रगर हम ऐसा कहेंगे कि हिंदू मिलिटरी है, पंजाबी 
मिलिटरी है, हिंदू पुलिस मृश्नलमानकों कटवा देगी--यह सब में 
सुनता हूं तो मुभको दुःख भी होता है, हँसी भी आती है । भ्रगर यह 
बात सच्ची हैँ तो में समझता हूं कि पूलिस-मिलिटरी दोनों हिंदुस्तानको 
दबा देंगी और हिंदुस्तानकी किश्ती ड्ब जायगी । आज तो हमारी मिल्रि- 
टरी है । में ऐसा नहीं मानता कि अ्रंग्रेज सब निकम्मे हें। मगर अंग्रेज 
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थ्रो उसमेंसे काफी चले गए हैं, अफसर लोग हें। माना कि वे सब निकम्से 
2। मैं तो ऐसा मान नहीं सकता, मगर ऐसा हे तो वे जा सकते हैं। माना 
के पाकिस्तानमें मिलिटरी कोई गंदा काम करे तो क्या हिंदुस्तानमें 
जो मिलिटरी है वह भी गंदा काम करें? वहांकी पुलिस गंदा काम 
करती है तो यहांकी पलिस भी गंदा काम करे ? में आपको कहना 
वाहता हूँ और उसका नतीजा बतलाता हूं। सब ऐसे बने तो हमारा 
हदुस्तान बिलकुल ख़्वार हो जायगा श्रौर हमारी आ्राज्ञादी जो एक 
प्रहीना १० दिनकी हैं वह दो महीने भी नहीं चल सकेगी। ऐसा हम 
न करें। ऐसा न करनेके लिए हमें क्या करना चाहिए ? हमको बहा- 
दुर होना चाहिए। किसीसे न डरें। सिर्फ़ भगवानसे हम डरें। भग- 
वानसे हम प्रार्थना करें कि जो हमारी किश्ती हैं उसको पार उतार 
दे। हमारी और उसकी शर्त यह हो जाती है कि पाकिस्तानमें कुछ 
भी हो, दूसरे कुछ भी करें, हमें साफ रहना है। हम दिल शुद्ध रक्‍यें। 
अगर ऐसा नहीं करते तो पीछे हम राक्षस बनेंगे, यह समभनेकी बात 
है। मुसलमान कहीं भी हों, सारी दुनियामें वे कुछ करें, उससे हमें 
क्या पड़ा है ? हम तो श्रपने हिंदुस्तानकों स्वच्छ राक्‍खें, शुद्ध रखें, 
सहिष्णु रक्खें। मुसलमानोंको हिंदुस्तानका वफादार बनता हें। श्रगर 
बे वफादार नहीं रहते हैं तो वे शूट होते हें। हम थोड़े ही गोली मार 
सकते हैं? वह हमारा काम नहीं। लेकिन अभ्रगर साबित हो जाता 
है कि उन्होंने हिंदुस्तानकी बेवफाई की हैँ तो उनके लिए एक ही इलाज 
है कि उनको गोलीसे शूट किया जाय या फांसीपर चढ़ाना होगा । 
दूसरा तरीका नहीं। यह शर्त है उन लोगोंके लिए जो हिंदुस्तानमें रहते 
हैं। मुसंलमान तो हमारे भाई हैं, मुसलमानोंका तो सब घर-बार यहां 
पड़ा है । इसलिए हमको समझ लेना चाहिए कि जो यहां रहना चाहें 
वे खशीसे रहें। हमको एक-दूसरेका डर न हो । में तो आप- 
को कहूंगा कि आप विश्वास रखिए; क्योंकि विद्वाससे विश्वांस 
सन सकता है और दगाबाजीसे दगाबाजी। तो विश्वांसकों बढ़ाते रहो। 





१ गोली मारना । 
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भाइयो और वबहनो, 

यह जो चल रहा है वह न सिख-धर्म है, न इस्लाम हे, न 
हिंदू-धर्म । सबको थोड़ा-थोड़ा हम जानते हैं। ऐसा कोई धर्म रह सकता 
है कि जो न करनेका काम करे? गूरु नानकसे सिख पंथ चला। गुरु 
नानकने क्या सिखाया है ? वे कहते हैं कि ईश्वरको तो बहुत 
नामसे हम पहिचानते हैं, उनकी बयानमें अल्लाह झा जाता है, रहीस 
अर जाता है, खुदा श्रा जाता है, सब धर्मोमें यह है। नानक साहबने 
भी यह यत्न किया कि सबको मिला देंगे। कबीर साहबने भी वही कहा । 
वह जमाना चला गया। यह हमारे लिए दुःखकी बात है। 

श्राज एक भाई मेरे पास आ गए--गुरुदत्त। वे बड़े वैद्य हें। 
अपनी कथा सुनाते-सुनाते वे रो दिए। उन्होंने यह कबूल 'किया कि 
तुम्हारी शिक्षा यह थी कि मुझे वहां मर जाना था, लेकिन उसकी 
हिम्मत मुभमें नहीं थी। उन्होंने कहा कि 'मैंने तुम्हारा सदा सम्मान 
किया है और में समभता आया हूं कि जो तुम बताते हो वही सच्ची 
बात हूँ। लेकिन सच्ची बातके मुताबिक चलना दूसरी बात हैं। सच 
बात हैँ कि वह मुभसे नहीं बना। अभी मृभसे कहो तो में--वापिस 
चला जाऊं।' मेंने कहा कि अगर हम समझें, हमको बिलकल साबित 
हो जाता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंटसे हम कभी इन्साफ़ नहीं ले 
सकते हँ--वह अपने-आप कबूल नहीं करते कि उन्होंने कुछ गुनाह किया 
हें---अगर उनको झाप समझा न सकें तो आपकी कैबिनेट' है बड़ी कबि- 
नेट है, उसमें जवाहरलाल है, सरदार पटेल है, दूसरे भ्रच्छे आदमी पड़े हें, 
वे भी उनको समझा न सकें कि ऐसा मत करो, तो झाखिर लड़ना होगा। 
हम आपसमें दोस्ताना तौरसे तय कर लें। क्यों न ऐसा कर सकें? हम 
हिंदू-मुसलमान कलतक दोस्त थे तो क्या आज ऐसे दुश्मन बन गए कि 


हु 
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एक दूसरेका भरोज्ा ही नहीं करते ? अगर आप कहें कि भरोसा नहीं ही 
करनेवाले हें तो पीछे दोनोंको लड़ना पड़ेगा। लॉजिक' बताती है जिसके 
पास फौज रहती है, पुलिस रहती है और जिनको उनके मारफत काम करना 
पड़ता है वह ऐसा न करें तो क्या करें। अ्रगर यही करते हे कि वे पाकि- 
स्तानमें, एकको मारते हें तो हम दोको मारेंगे, तो कौन किसका रहेगा? 
अगर हमको इन्साफ लेना है तो हम यह समझ लें कि यह मेरा और आपका 
काम नहीं है । वह हमारी हकूमतका काम है । हकमतको कहो .वह तो 
हमारी मददके लिए पड़ी है। हमें हमला नहीं करना है। लेकिन लड़नेके 
लिए तैयार रहें, क्योंकि लड़ाई जब आती है तो हमें नोटिस देकर 
नहीं श्राती है। किसीको लड़नेके लिए आगे कदम बढ़ाना नहीं है, लेकिन 
अ्रगर कोई कदम बढ़ाता हूँ तो पीछे दोनों हक्‌मतोंका सत्यानाश हो 
जाता है। लड़ाई कोई मामूली चीज़ नहीं हे। में आखिर कबतक यह 
बताऊंगा। अगर दोनोंके बीच समझौता नहीं हो सकता तो हमारे लिए 
दूसरा कोई चारा नहीं । पीछे जितने हिंदू हें वे लड़ते-लड़ते ब्रबाद हो 
जायं, या मर जाय॑ तो मुझे इसमें कोई दुःख नहीं। लेकिन हमें इन्साफका 
रास्ता लेना है। मुझे कोई परवाह नहीं है कि सब-कं-सब मुसलमान 
या हिंदू इत्साफके रास्तेमें मर जाते हें। पीछे जो ४॥ करोड़ मुसलमान हूँ 
अ्रगर यह साबित होता हूँ कि वे तो फ़िफ्थ. कॉलमिस्ट हें, पंचम 
स्तंभ हें तो उन्हें तो गोलीपर जाना हे, फांसीपर जाना है, इसमें मुझे 
कोई संदेह नहीं है । तो जैसे उनको जाना हे वेसे हिंदूको, सिखको 
जाना है। अगर वे पाकिस्तानमें रहकर पाकिस्तानसे बेवफाई करते 
हैं तो. हम एक तरफ़्से बात नहीं कर सकते। अ्रगर हम यहां जितने 
मृसलमान रहते हें उनको पंचम स्तंभ बना देते हे तो वहां पाकिस्तानमें 
जो हिंदू, सिख रहते हें क्‍या उन सबको भी पंचम स्तंभ बनानेवाले 
हें? यह चलनेवाली बात नहीं है। जो वहां रहते हे श्रगर वे वहां नहीं 
रहता चाहते तो यहां खुशीसे झा जायं। उनको काम <देना, उनको 
आरामसे रखना हमारी यूनियन सरकारका परम धर्म हो जाता है। 
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लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वे वहां बैठे रहें और छोटे जासूस बनें, 
काम पाकिस्तानका नहीं, हमारा करें । यह बननेवाली बात नहीं 
है और इसमें में शरीक नहीं हो सकता। मेरे पास कोई जादृकी 
लकड़ी नहीं है, तलवार नहीं है। मेरे पास एक ही बात रही है, 
ईश्वरका नाम लेना, ईइवरका गम करता। उससे हमारे सब काम 
निब्रट जाते है। यह साधन मेरे ही पास थोड़े है, यह आपके पास 
भी हे, और जो छोटी लड़की खड़ी हे उसके पास भी है। जो जादू 
हैँ वह ईहवरके पास पड़ा हे । ईश्वरकी कृपा न हो तो में क्या करनेवाला 
हूं ? लेकिन इतना समझा सकता हैं में तो बहुत वर्षोंसे, ६० वर्ष हो गए, 
बस लड़नेवाला हूं, तलवारसे नहीं, बल्कि सत्य और श्रहिंसाके शस्तसे | 
आज भी वह शस्त्र हमारे पास है, लेकिन वह मेरी अकेलेकी शक्ति 
नहीं। भ्रगर झ्राप सब मेरा साथ न दें तो में बेकार हो जाता हूं।. 

हमको जिस शक्तिसे यह आज़ादी मिली है उसी शक्तिसे हम 
उसे रखनेवाले हैं। इस शक्तिसे हमने अंग्रेजोंको हरा दिया। बम- 
गोलोंसे नहीं हराया । लेकिन जो कुछ हमारी शक्ति रही वह निःशस्त्र 
थी, उससे हमने उनको हरा दिया। हिंदू हों, सिख हों, पारसी हों, 
क्रिस्टी हों अगर हिदुस्तानमें बसना चाहते हे तो उनको हिदुस्तानके 
लिए लड़ना है और मरना है । सब हिंदुस्तानी अपने देशके लिए 
लड़ेंगे तो हमारे पास लश्कर हो या न हो, हमें कोई ताकत नहीं हरा 
सकती और न हटा ही सकती है। उन्होंने कहा है वे हिंदुस्तानके 
वफादार रहेंगे हम उनका विश्वास करें और दिलसे करें। याद 
रखें कि सत्यमेव जयते' सत्यकी जय होती है। सत्य हमेशा जय पाता 
है। नानृतम्‌” श्रर्थात्‌ भूंठ कभी नहीं। यह महान्‌ वाक्य है। इसमें 
हमारे धर्मका निचोड़ है । उसको आप कंठ कर लें, दिलमें रख लें। 
तो में कहूंगा और जोरोंसे कहूंगा ,कि अगर सारी दुनिया हमारा सामना 
करे तो हम खड़े रहनेवाले है, हमको कोई नहीं मार सकता है । हिंदू-धर्मका 
कोई नाश नहीं कर सकता। अगर उसका नाश हुआ तो हम ही करेंगे। 
इसी तरह इस्लाम्रका हिंदुस्तानमें नाश होता है तो पाकिस्तानमें जो मुसल- 
मान रहते हें वे कर सकते हें, हिंदू नहीं कर सकते हैं। 
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भाइयों और बहनों, 
मेरा खास वैद्य कौन हे वह में आ्रापको बतला दूं ? वह मेरे लिए 
भी अच्छा है श्लौर आपके लिए भी अ्रच्छा हे। झ्राज मेरा वैद्य, मनसे, 
वचनसे और कर्मसे राम हे, ईश्वर हे, रहीम है । वह वैद्य कैसे 
बन सकता है? एक भजन सुनाया ।--दीनन दुखहरन नाथ' दुःखर्में--- 
सब दुःख आ जाते हैँ, शारीरिक, मानसिक, भ्राध्यात्मिक जितने 
दुःख एक आदमीकों भुगतने पड़ते हें। शरीरके जितने दुःख हें 
उनका हरण करनेवाला राम है, यह भजनमें कहा है। सो मेंने समझ 
लिया कि सबसे बड़ा अ्रचुक इलाज या उपचार है रामनाम। जो 
लोग मेरे पास आ जाते हें उनके लिए मेरे पास तो दूसरी दवाई ही 
नहीं है ।”हां, रामनाम है। पीछे थोड़ी मिट्टी ले लो, पानीका उपचार 
क्र लो। में जानता हूं कि जिसके हृदयमें रामनाम अंकित हो गया 
है उसको तो मिट्टी भी नहीं (चाहिए और पानीका उपचार भी नहीं । 
जिंदा रहते हँ तो जिंदा रहेंगे, मर जाय॑ंगे तो भले मर जाय॑ं। दो घोड़ों 
पर कोई सवारी नहीं कर सकता। अगर मुभको रामनाममें विश्वास 
है तो मुझको उसीपर कायम रहना चाहिए। उससे डरे तो मरे। राम 
तो तारणहार है । जो मनृष्य रामनामकों अपने हृदयमें अंकित करता 
है उसको भरना है ही कहां। यह शरीर क्षणभंगूर है। श्राज है, कल 
नहीं, श्रभी है दूसरे क्षणमें' नहीं। तो इसका में अहंकार करूं ? 
नाशका समय आ जानेपर उसको जिंदा रखनेकी चेष्टा करना वह 
व्यर्थ है। उस मनुष्यका क्या होगा जो शरीरपर इतना अहंकार करता 
था? नानक ग्रु बड़े गुरु हो गए हें। उनके पीछे जितने गुरु झ्राए 
उन्होंने भजन-कीत॑न लिखे तो सही, लेकिन श्राखिरमें उन्होंने गुरु नानक- 
का नाम दिया। यह हमारी हिदुस्तानकी सभ्यता है। में ऐसा 
मानता हूं कि बहुतसे देशोंमें ऐसा होता होगा। कुछ भी हो, में 
तो यहां हिदुस्तानकी जो सभ्यता है उसकी ही बात कर सकता हूं। 
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मीराबाई बड़ी भक्त थी। बहुत भजनोंके अंतमें मीराका नाम आता 
है। उसने अपना नाम नहीं दिया; लेकिन अपने भजनोंमें मीराका 
दब्द लगानेसे मीराके भकतोंकों संतोष मिला। वह बड़ी खूबसूरत चीज़ 
है। कहते हैं कि शर्जुनदेव बहुत बड़े गुरु हो. गए हैं और कवि भी थे। 
वे लिखते हें-- कोई बोले रामनाम, कोई खुदाई, कोई सेवे गोस- 
इयां कोई अल्लाह।” यह देखने लायक बात है, यह गृरुग्रंथर्में दिया 
है । आज जो सिखोंके बारेमें कहा जाता है वह तो नानक गुरुकी 
जो शिक्षा थी उसको दबानेकी बात है। ऐसी चीज़ोंसे गुरुग्रंथ साहिबकी 
प्रतिष्ठा बढ़ नहीं सकती, सिख भी बढ़ नहीं सकते। कुछ सिख भाइयोंने 
ऐसे सादे भावसे मुझसे बात की। गुरु अर्जूनदेवने ऐसा नहीं कहा 
हैँ कि रामके साथ रहीमका क्‍या मिलना था, कृष्णके साथ करीमका 
क्या मिलना था? और उन्होंने पीछे मुझे और सूुताया कि कोई 
जावे तीर्थ और कोई हज जाय, तो सब एक है। कोई पूजा _करे कोई 
सिर नवाए, पूजा कोई मंदिरोंमें करता हैं और कोई अपना शरीर है 
वह ईश्वरके नामपरु भूुका लेता है। पीछे कहते हें कि कोई पढ़े 
वेद, कोई किताब। किताबके माने क्रानशरीफके हे। कोई नीला 
कपड़ा पहनता था कोई सफेद । मुसलमान नीला कपड़ा पहनता है 
और जो खासा हिंदू रहता है वह सफेद पहनता है। पीछे कोई कहे 
तुक, कोई कहे हिंदू । तुकंके माने मुसलमान हैं। प्रभु और साहब 
इनके बीचमें भेंद रहा, रहस्य रहा वह जान लेते हें। अगर वक्‍त 
मिले तो हिंदू भजनोंमें, कीतंनोंमेंसे इतनी चीजें में सुना सकता हूं कि 
श्राप हेरान हो जायंगे कि यह हिंदू-धर्म है या सिख-धर्म है । ग्राज हम 
ऐसा क्‍यों कहते हें कि बस मुसलमानोंकों यहांसे जाना ही है, मुसलमानों- 
को हिंदुओंके साथ बसानेकी जो योजना रखी जा रही है वह भूल हे 
और कांग्रेसकी यह चौथी भूल है) कांग्रेस इसको करे या न करें, लेकिन 
यह मेरी योजना है और भूल है तो यह मेरी भूल है। दूसरे आते हें, वे 
कहते हें कि त्‌ महात्मा कहांका रहा ? महात्मा होकर हिंदू-धर्मका नाश 
करनेमें पड़ा है। लेकिन में तो कहता हूं कि जो मेरी भूल बतलाते हैं वह 
भूल नहीं है। सही वात यह है कि आज हम दीवाने बन गए हें और 
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दीवानेपनमें उल्टी-सीधी बातें करते हें। जब हमारा दीवानापन 
निकल जायगा तब हम जो सही बात हे वह कहेंगे। इसलिए में 
कहता हूं कि मेरी बात भूल नहीं हो सकती। जो लोग ऐसा मानते 
हैं, कि में भूल करता हूं वे खुद भूल करते हैं। अगर ४॥ करोड़ मुसल- 
मानोंको यहांसे निकाल दोगे तो सारा जगते थूकेगा। तब क्‍या यह 
कहोगे कि पाकिस्तान वया कर रहा हैँ ? पाकिस्तान अपना धर्म 
नहीं पालता, इसलिए में हिंदुश्“ोंको सिखाना शुरू कर 'दूं कि तुम भी 
धर्म छोड़ो ? यह तो मेंने सीखा नहीं। हम तो श्रगर यहां जो मुसलमान 
भाई हैं इनकी.रक्षा कर लेते हें और खुद साफ रहते हैं तो पाकिस्तानमें 
भी उसका असर होगा। यह मेरा जवाब हेै। 

आज में सोचता हुं और यह समभनेकी बात है कि एक क्िस्टी 
बहन उसे आप जानते हें, राजकुमारी. श्रमुतकौर, वह तो हेल्‍थ मिनिस्टर" 
है, जितनू लोग केपोंमें पड़े हें, हिंदू-मुसलमान, सबके लिए वह कुछ 
करना चाहती हू । मगर उसे किसीका सहारा न मिले तो वह क्‍या 
कर सकती है ? वह पक्षपात तो कर नहीं सकती ।जो कुछ हो सकता 
है सबके लिए करती है। वह थोड़ी क्रिस्टी भी है, थोड़ी मुसलमान भी हे, 
थोड़ी हिंदू भी, इसलिए उसके सामने सब धर्म एक समान हें। वह चली 
गई और उसके साथ लड़कियां भी गईं, वे सब तो सेवाके लिए गई थीं। 
सेवामें डर क्या ? लेकिन उन्होंने मुझकों सुनाया कि वहां जो हिंदू, सिख 
पड़े हें वे कहते हें कि खबरदार, तुम मुसलमानोंकी सेवा करनेके लिए जाती 
हो तो यहांसे भागना होगा । जब मेंने यह सुना तो हँस दिया। वह 
कहनेकी बात थी, कुछ करना थोड़े ही था। लेकिन आखिरगमें तो जो बेचारे ' 
'मुसलमान पड़े हें या थोड़े क्रिस्टी पड़े हें, वे कोई मारधाड़ करनेवाले * 
थोड़े ही हें। कहांसे मारधाड़ करेंगे ? उनके पास हें क्या ? उनकी तो 
आज दुर्देशा है। उन्हें धमकी क्‍या देना था? इसलिए मेंने सोचा कि 
आपको यह कहूं जिससे हम सावधान बनें और ऐसी बातें न करें। 

आखिरमें जो में कहना चाहता हूं वह यह है कि मेंने लड़ाईकी 





* स्वास्थ्यमंत्रिणी । 
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बात को थी तो समझ-बूककर की थी। लेकिन हमारे अखबारनवीस हैं 
उनका काम हे बातको बढ़ाना । उन्होंने हेड लाइन दी कि गांधी तो 
लड़ाई करना चाहते हेँ। कलकत्तेसे तार आता है कि गांधी भी 
लड़ाईकी बात कहते हैं। क्या लड़ाई होगी ? मेने जो बात कही वह तो 
यह है कि मेरे मनमें स्वप्नमें भी, ख्वाबमें भरी लड़ाईकी बात हो नहीं 
सकती। क्या आखिर में एक ऐन मौकेपर अपना धर्म छोड़ दंगा? मेरा 
धरम तो अहिंसा है। मेने तो कभी लड़ाई नहीं की और न किसीको लड़ना 
चाहिए। जो काम हमें करना हे वह लड़कर हम कैसे कर सकते हें ? मेंने 

सो बतलाया हे कि अगर पाकिस्तान गुनाह करता है और हिंदुस्तान 
भी गूताह करता है, क्‍योंकि दोनों हकूमतें अलग हो गईं, आज़ाद हो 

गईं, तो एक हकूमत दूसरी हक्मतसे इत्साफ करवाना चाहे तो केसे 

करवा सकती हे ? हां, मिल-जुलकर काम करें तो वह दूसरी बात है। 

अगर मिल-जुलकर नहीं कर सकते हूँ तो पंच रक्‍खें। वह भी नहीं करते 

तो हम लाचार बन जायंगे। यह कहना कि आप मेहरबानी करके 

आपसमें मिलकर कोई फंसला करें, श्रगर वह नहीं कर सकते तो पंच 

रक्‍खें और अगर वह भी नहीं करते हें तो हम लाचार बन जायंगे 

और लड़ाई होगी, क्या लड़ाईकी हिमायत करना है ? मुझे तो हिंदुस्तान- 

को यही कहना है, और पाकिस्तानकों भी यही कहना है कि आपसमें 

मिल-जुलकर फैसला करें या पंच रक्‍खें । लेकिन पाकिस्तानवाले 

कहें कि नहीं, हम तो लड़कर लेंगे हिंदुस्तान तो मेंने कल सुनाया कि अगर 

ऐसा ग्ूमान रक्‍खें तो यहां हिदुस्तानकी हकूमत लड़ेगी नहीं तो क्या 

'करेगी ? अगर हकमतका चाजं मेरे पास दें तो मेरे पास तो कोई 

. मिलिटरी नहीं है, न कोई पुलिस है, मेरा तो रवेया दूसरा हे। मगर 

'उसमें तो में अकेला हूं, मेरा साथ कौन देगा ? जो हकूमत आपकी हूँ, 

जो सलतनत आपकी हे वह जबे ऐन मौका आएगा तो जो कुछ कर 

सकती है सो करेगी। मैं तो एक ही बात कहता रहूंगा। मगर 

अहिंसाको अगर लोग नहीं समभते हे तो में किसको सुनाऊं ? 


* सूर्खी । 
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भाइयो और बहनो, 

सभामें कोई ऐसा आदमी है जिसे क्रानकी खास आयतें पढ़नेपर 
एतराज हो? (सभाके दो आादमियोंने विरोधमें अपने हाथ उठाए। 
गांधीजीने कहा-- ) में आपके विरोधकी कदर करूंगा, हालां कि में 
जानता हूं कि प्रार्थना न करनेसे बाकीक लोगोंको बड़ी निराशा होगी। 
अ्रहिसामें पक्का विश्वास रखनेके कारण इसके सिवा दूसरा कुछ 
में कर नहीं सकता; फिर भी यह कहें बिना नहीं रह सकता कि 
झ्रापको अपना विरोध करनेवाले इतने बड़े वबहुमतकी इच्छाओंका अ्रनादर 
नहीं करना चाहिए। आपका यह बरताव हर तरहसे अनूचित हे। में 
झ्रागे जो बात कहूंगा, उससे आपको यह समभ लेना चाहिए कि 
किसीके बहकावेमें आकर आपने जो ग़र-रवादारी दिखाई हे, वह 
उस चिड़चिड़ेपन और गुस्सेकी निशानी हैँ जो आज- सार देशमें दिखाई 
देती है, और जिसने मि० विन्स्टन चचिलसे हिंदुस्तानके बारेमें बहुत 
कड़वी बातें कहलवाई हें। आज सुबहके अखबारोंमें रूटरद्वारा तारसे 
भेजा हुआ मि० चचिलके भाषणका जो सार छपा है, उसे में हिंदु- 
स्‍्तानीमें आपको समभाता हूं। वह सार इस तरह हे: 

“ ग्राज रातको यहां अपने एक भाषणमें मि० चचिलने कहा--- हिंदु- 
स्तानमें जो भयंकर खूंरेजी चल रही है, उससे मुझे कोई भ्रचरज नहीं होता। 

“४ उन्होंने कहा-- अ्रभी तो इन बेरहमीभरी हृत्याओं और भय॑- 
कर जुल्मोंकी शुरुआत ही है। यह राक्षसी खूंरेजी वे जातियां कर रही 
हैं, ये जुल्म एक-दूसरीपर वे जातियां ढा रही हैं, जिनमें ऊंची-से- 
ऊंची संस्कृति और सभ्यताको जन्म देनेकी शक्ति हे और जो ब्रिटिश 
ताज और ब्रिटिश पालियामेंटके रवादार और ग्र-तरफदार शासममें 
पीढ़ियोंतक साथ-साथ पूरी शांतिसे रही हैं। मुझे डर है कि दुनियाका 
जो हिस्सा पिछले ६० या ७० बरससे सबसे ज्यादा शांत रहा है, 
उसकी आबादी भविष्यमें सब जगह बहुत ज्यादा घटनेवाली हैँ। और, 
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झाबादीके घटावके साथ ही उस विशाल देशमें सभ्यताका जो पतन 
होगा, वह एशियाकी सबसे बड़ी निराशापूर्ण और दुःखभरी बात होगी ।” 

आप सब जानते हैं कि मि० चचिल खुद एक बड़े आदमी हेँ। वे 
इंग्लेंडके ऊंचे कूलमें पेदा हुए हें। मालंबरो-परिवार इंग्लेंडके इति- 
हासमें मशहूर हे | दूसरे विश्व-युद्धके शुरू होनेपर जब ग्रेट ब्रिटेत खतरेमें 
था, तब मि० चचिलने उसकी हकमतकी बागडोर संभाली थी। बेशक, 
उन्होंने उस समयके ब्रिटिश साम्राज्ययों खतरेसे बचा लिया। यह दलील 
ग़लत होगी कि अमेरिका या दूसरे मित्र-राष्ट्रोंकी मददके बिना 
ग्रेट ब्रिटेन लड़ाई नहीं जीत सकता था। मि० चचिलकी तेज सियासी" 
बृद्धिके सिवा मित्र-राष्ट्रोंगो एक साथ कौन मिला सकता था ? 
मि० चचचिलने जिस महान्‌ राष्ट्रकी लड़ाईके दिनोंमें इतनी शानसे नुमा- 
इंदगी की, उसने उनकी सेवाश्लोंकी कदर की । लेकिन लड़ाई जीत लेनेके 
बाद उस राष्दट्रने ब्रिटिश द्वीपोंको, जिन्होंने लड़ाईमें जन-धनका भारी : 
नुकसान उठाया था, नया जीवन देनेके लिए चचिल-सरकारकी जगह 
मजदूर-सरकारको दरजीह देनेमें कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। 
अंग्रेजोंने समयको पहचानकर अपनी इच्छासे साम्राज्यको तोड़ देने और 
उसकी जगह बाहरसे न दिखाई देनेवाला दिलोंका ज्यादा मशहूर 
साम्राज्य कायम करनेका फैसला कर लिया। हिंदुस्तान दो हिस्सेमें 
बँट गया है, फिर भी दोनों हिस्सोंने अपनी मरजीसे ब्रिटिश कामनवेल्थके 
मेंबर बननेका ऐलान किया हे। हिदुस्तानको आजाद करनेका गौरव- 
भरा कदम पूरे ब्रिटिश राष्ट्री सारी पा्टियोंने उठाया था। 
इस कामके करनेमें मि० चचिल और उनकी पार्टीके लोग शरीक थे। 
भविष्य अंग्रेजोंद्रारा उठाए गए इस कदमको सही साबित करेगा या 
नहीं, यह अलग बात हे। और इसका मेरी इस बातसे कोई ताललक 
नहीं है कि चूंकि मि० चचिल सत्ताके फेरवदलके काममें शरीक 
रहे हें, इसलिए उनसे उम्मीद की जाती है कि वे ऐसी कोई बात 
नहीं कहें या करें, जिससे इस कामकी कीमत कम हो'। यकीनन आधु- 


, * राजनीतिक । 
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'निक इतिहासमें तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, जिसकी मभंग्रेजोंके 
सत्ता छोड़तेके कामसे तुलना की जा सके। मुझे प्रियदर्शी भ्रशोकके 
त्यागकी बात याद आती है। मगर अ्रशोक बेमिसाल हैं और साथ ही थे 
आधुनिक इतिहासके व्यक्ति नहीं ह। इसलिए जब मेने रूटरद्वारा 
प्रकाशित किया हुआ मि० चचिलके भाषणका सार पढ़ा, तो मुभे दुःख 
हुआ। में मान लेता हूं कि ख़बरें देनेवाली इस मशहूर संस्थाने 
मि० चचिलके भाषणको गलत तरीकंसे बयान नहीं किया होगा। अपने इस 
भाषणसे मि० चचिलने उस देशको हानि पहुंचाई है, जिसके वे एक 
बहुत बड़े सेवक हें । श्रगर वे यह जानते थे कि अंग्रेजी हक्मतके 
जुएसे श्राजाद होनेके बाद हिंदुस्तानकी यह दुर्गति होगी,, तो क्‍या 
उन्होंने एक मिनटकें लिए भी यह सोचनेकी तकलीफ उठाई कि 
उसका सारा दोष साम्राज्य बनानेवालोंके सिरपर है; उन “जातियों” 
पर नहीं जिनमें -चचिल साहबकी रायमें ऊंचीसे ऊंची संस्कृतिको जन्म 
देनेकी ताकत हू ।' मेरी रायमें मि० चचिलने अपने भाषणमें सारे 
हिदुस्तानको एक साथ समेट लेनेमें बेहद जल्दबाजी «की है। हिदुस्तानमें 
करोड़ोंकी तादादमें लोग रहते हं। उनमेंसे कुछ लाखने जंगलीपन 
ग्रख्तियार किया है, जिनकी कि कोई गिनती नहीं हे। में मि० चचिल- 
को हिंदुस्तान आने श्रौर यहांकी हालतका खुद अध्ययन करनेकी हिम्मतके 
साथ दावत दंता हूं । मगर वे पहलेसे ही किसी विषयमें निश्चित मत 
रखनेवाले एक पार्टीके आदमीकी हेसियतसे नहीं, बल्कि एक गेरतरफ़दार 
अंग्रेजजी तरह आएं, जो अपने दे शकी इज्जतका!' किसी पार्टीसे पहले खयाल 
रखता है और जो अंग्रेज सरकारको अपने इस काममें शानदार सफलता 
दिलानेका पूरा इरादा रखता है। ग्रेट ब्रिटेनके इस अनोखे कामकी जांच 
उसके परिणामोंसे होगी। हिंदुस्तानके विभाजनने बेजाने उसके दो हिस्सों- 
को आपसमें लड़नेका न्‍्यौता दिया। दोषों हिस्सोंको अलग-अलग स्वराज 
देना, आजादीके इस दानपर धब्बे-जेसा मालम होता हे। यह कहनेसे 
कोई फायदा नहीं 'ि दोनोंमेंसे कोई भी उपनिवेश ब्रिटिश कामनवेल्थसे 

अलग होनेके लिए आजंद हे। ऐसा करनेसे कहना सरल हूं। में इसपर 
और ज्यांदा कुछ नहीं कहना चाहता । मेरा इतना कहना यह बतलातेके 
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लिए काफी होगा कि मि० चंचिलकों इस विषयपर ज्यादा सावधानीसे 
बोलनेकी जरूरत क्‍यों थी। परिस्थितिकी खुद जांच करनेके पहले ही 
उन्होंने अपने साथियोंके कामकी निंदा की हे । 

श्राप लोगोंमेंसे बहुतसोंने मि० चचिलको ऐसा कहनेका मौका दिया 
हैं। अभी भी आपके लिए अपने तरीकोंको सुधारने और मि० चचिलकी 
भविष्यवाणीको भूठ साबित करनेके लिए काफी वक्‍त है। में जानता 
हूं कि मेरी बात आज कोई नहीं सूनता। अगर ऐसा नहीं होता और 
लोग उसी तरह मेरी बातोंको मानते होते, जिस तरह आजादीकी चर्चा 
शूरू होनेसे पहले मानते थे, तो मैं जानता हूँ कि जिस जंगलीपनका 
मि० चरच्चिलने बड़ा रस लेते हुए बढ़ा-चढ़ाकर बयान किया है, वह कभी 
नहीं हो पाता और झ्राप लोग अपनी माली और दूसरी घरेलू मुश्किलोंको 
सुलभानेके ठीक रास्तेपर होते। ह 


४ १०२ ; 
मौनवार, २९ सितम्बर १६४७ 
( लिखित संदेश ) 


सुनता हूं कि मेरे भाषणमें' पाकिस्तान और यूनियनमें लड़ाईकी 
शक्यताके जिक्रसे पश्चिममें शोर-सा हो गया है। में नहीं जानता 
कि अखबारवालोंने बाहर क्या रिपोर्ट भेजी हैं। किसी बयानका 
सार बनानेमें मानी बदल जानेका खतरा रहता है। १८९६ में दक्षिण 
अफ्रोकाक बारेमें मेने हिंदुस्तानमें कुछ लिखा था। उसका छोटा-सा 
सार दक्षिण अफ्रीकाके अखबारोंमें छपा। नतीजेमें मेरी तो जान ही 
जानेवाली थी। सार इतना गलत था कि मुझे मार-पीट करनेके बाद २४ 
घंटोंके भ्रंदर वहांके गोरोंका गुस्सा परचात्तापमें बदल गया। उन्हें अ्रफतोस 
हुआ कि एक बेगुनाह भ्रादमीपर उन्होंने बिना कारण जूल्म किया। 
यह कहानी याद करनेका मेरा .मतलब इतना ही हे कि किसीपर जो 
उसने नहीं कहा या नहीं किया, उसकी जिम्मेदारी न डाली जाय। 
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में दृढ़तासे कहना चाहता हूं कि मेरे किसी भाषणमेंसे यह अर्थ नहीं 
निकाला जा सकता कि मेंने लड़ाईको उत्तेजन दिया है या लड़ाईकी हिमायत 
की है। क्‍या लड़ाईका नाम लेना ही गुनाह है ? गुजरातमें एक वहम है 
कि भ्रगर किसी घरमें सांपका नाम लिया जाय तो चाहे किसी बच्चेके मुंहसे 
ही वह क्‍यों न निकला हो, सांप निकलकर रहता है । में उम्मीद रखता हूं 
कि हिंदुस्तानके आराम लोगोंमें लड़ाईके बारेमें ऐसा कोई वहम नहीं है । 

मेरा यह दावा है कि आजकी परिस्थितिपर अ्रच्छी तरह गौर करके 
और साफ-साफ कहकर कि किन हालातमें लड़ाई हो सकती है, मेने 
दोनों हिस्सोंकी सेवा की है। मेरे कहनेका हेतु लड़ाई कराना नहीं था, 
जहांतक हो सके लड़ाईको रोकना था--मेंने यह बतानेकी कोशिश की है 
कि अगर लोगोंने पागलपनमें लूट-मार, आग लगाना, कत्ल करना वगेरह 
बंद न किया तो उसका श्रनिवार्य परिणाम लड़ाई होगा। एकमेंसे 
एक निकलनेवाली चीजोंकी तरफ ध्यान खींचनेमें क्या बुराई है ? 

हिंदुस्तान जानता हैं और दुनियाको भी जानना चाहिए कि में अपनी 
पूरी ताकतसे यह कोशिश कर रहा हूं कि भाई भाईका गला न काटे। 
अगर यह न रुके तो उसका परिणाम लड़ाई ही हो सकता है.। जब 
एक ऐसा इन्सान जो अहिंसाको जिदगीका कानून मानता है, लड़ाईका 
जिक्र करता हैँ तो उसका हेतु लड़ाईको रोकना ही हो सकता है। मेरी 
उम्मीद हूँ कि मेरे इन बुनियादी विचारोंमें मेरी मृत्युतक फर्क नहीं आने- 
वाला हैं। 


$ १०३ ;४ 
३० सितम्बर & ६४७ 
भाइयो और बहनो, 
मेरा ऐसा खयाल है कि हम तो हेवान बन गए हें। श्राज हिंदू और 


मुसलमान दोनों हेवान बन गए हें। कौन किसको कहे कि किसने कम 
किया और किसने ज्यादा किया। किसने कम मारा और किसने ज्यादा 
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मारा । उसमें हम नहीं जा सकते । हक्‌मतको वहांसे शरणाथ्थियोंको 
बुलानेकी चेष्टा करनी चाहिए, और वह ऐसा दूसरी हकमतसे मिल- 
कर ही कर सकती है । वे सब पेचीदगियां पड़ी हैं । पेचीदगियां तो हें; 
लेकिन हकूमत बनी है तो वह पेचीदगियां रफा करनेके लिए है। हक्‌मत- 
के जो अपने मातहत' रहते हैं उसे उनकी हिफाज़त करनेका धर्म 
पालन करता है और नहीं तो हकूमत छोड़ देना है। इसमें मुझे 
तनिक भी संदेह नहीं है। हमारी हकूमत आज तो ऐसी ही है कि 
जिसको हम बना सकते है और उसको मिटा सकते हें। इसका नाम 
डेमोक्रेंसीं' है। लोगोंको खुद ऐसा होना चाहिए कि जो काबमें रहते 
हैं, जो संयममें रहते हैं, नियमन क्या चीज है उसे जानते हें, पालन 
करते हें। ऐसा न करें तो पीछे वे निकम्मे बन जाते हैं। हमको श्रगर 
अपने धर्मपर कायम रहना है तो यह सीख लेना चाहिए । हमारे 
बच्चोंको जबसे समझ आ जाती है तबसे उनको यह समभाना हें। 
आप उनको ऐसी तालीम दें कि धर्म तुम्हारे दिलमें है, उसकी 
रक्षा में नहीं: कर सकता हूं। में तो पिता हूं, लेकिन पिताकों अपने 
लड़कोंको, भ्रपनी लड़कियोंको सिखाना है। मैंने तो सिखाया है कि 
अपने धर्मकी रक्षा खुद करो । मेरा लड़का एक जनूबी श्रफ्रीकामें पड़ा 
है । एक कहीं शराब पीता है। कहां पड़ा है, मुभको पता भी नहीं है। 
एक बेचारा मुसीबतसे भ्रपनी रोटी कमा लेता है। वह नागपुरमें पड़ा 
है। एक लड़का यहां पड़ा है। वह मुसीबतसे कमाता है ऐसा तो 
नहीं । तो क्या उन सबके धर्मका ख्याल में करूं? में तो करता नहीं 
हूं। और क्यों करूं ? वे बड़े हो गए हे। अगर छोटे हों तो उनके धर्मकी 
रक्षा में कर सकता हूं। वह भी कैसे ? लड़केको सिखा दिया कि 
अगर सचमूच तेरा हिंदू धर्म है तो तुभमें उसके लिए मरनेकी ताकत होनी 
चाहिए, मारकर तू नहीं बच सकता। मानो कि लड़का हैं उसके 
पास एक लाठी है, दूसरेके पास रिवाल्वर पड़ी है तो रिवाल्वर- 
वाला लाठीवालेको मार डालेगा। ऐसे, धर्मकी रक्षा नहीं हो सकती। 


* नीचे; ' जनतंत्र; ' दक्षिग । 
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क्यों नहीं हो सकती ? लाठीवाला लड़का मारा गया। उसका रिब्ते- 
दार आया। रिवाल्वरवाला लड़का एक हें। एकसे दो नहीं बन 
सकता है। वह एक रिवाल्वर लाता है। या एक ब्रेनगन और स्टेच- 
गन लाता है तो सामनेके लोग १० स्टेनगन लावेंगे। उसको कहेंगे, 
बोल इस्लाममें झ्राता हे या नहीं, या क्रिस्टी बनता है या नहीं, नहीं 
तो देख हम १० आदमी हें, तेरे हाथमें जितने हथियार पड़े हें वे सब 
बरबाद हो जायंगे। बोल, जल्दी कर, नहीं तो हम तुझे शूट कर 
देंगे। तो वह डरके मारे कहेगा कि श्राप मुझे मजबूर करते हें, मगर 
मेरा धर्म तो ऐसा है कि वह अपनी देहसे मुझे प्यारा हे। धर्मका पालन 
करना उसके माने हें कि हम ईश्वरके बनें। प्रक्लादके साथ यही हुआ। 
वह तो रामका नाम लेता था। पिताने कहा, तू रामका नाम लेता है 
छोड़ दे इसे | तो वह कहता है कि में दूसरा नाम नहीं लूंगा। इसपर 
' एक भजन है, कितना सुंदर है। प्रह्नादने पाटीपर लिखा है रामनाम 
: और ग्रु /लखाता है दूसरा । तो कहता हूँ कि मेरी पाटीपर रामका 
ही नाम लिखा जा सकता हूँ, दूसरा नाम मेरे पास नहीं हँ। वह 
बड़ा मीठा भजन हेै'। प्रकह्नाद कहता हू कि रामनामकें सिवा उसकी कलम 
कुछ लिख ही नहीं सकती । कहा तो यह जाता है कि वह १२ 
वर्षका लड़का था। १२ वर्षके लड़केने अपने बापका सामना करके 
अपने धर्मकी रक्षा की। कैसे धर्ंकी रक्षा की उसको छोड़ता हूं। उसे 
सब हिंदू जानते हेँ। लेकिन बात यह है कि प्रह्लाद अपने धर्मकी रक्षा 
अपने आप कर सका। ऐसे हज़ारों दृष्टांत हर मजह॒बमें पड़े हें। 
तो हमारे लड़के-लड़कियां हें, कोई लड़कीको ऐसा मानकर बैठे कि वह 
हमेंशाके लिए अबला हे .:तो में कहता हूं कि जगतमें कोई भ्रबला 
है ही नहीं, सब सबला हें। जिसके दिलमें भ्पने धर्मकी चोट पड़ी 
है वे सब सबल हें, वे दुबंल नहीं हें। इसलिए में कहूंगा कि हम पहली 
तालीम अपने लड़के-लड़कियोंकों यह दें कि वे अ्रबल़ नहीं हें। बच्चेका 
धर्म बच्चेके पास है। हमारे भाई जब आते हैं में उनको कहता हूं कि 
हकमत जितना कर सकती है करे, लेकिन अगर आप ऐसा मानते 
होंगे कि हकूमत कुछ न करे तो सब-के-सब इस्लाममें चले जायंगे, तो ' 
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यह खराब बात है। हिंदुस्तानमें आज करोड़ों मुसलमान हें, यह बहुत 
सोचनेकी चीज है, वे हें कौन? वे कोई अ्रबिस्तानसे नहीं आए। 
अरबिस्सानसे जो आए वे करोड़ोंकी तादादमें नहीं थे । करोड़ोंकी तादादमें 
जो मुसलमान बने वे सब-के-सब हिंदू थे। या कहो कि वे बूद्धिस्ट' थे। 
तो बुद्धिस्ट और हिंदू्में फर्क क्या पड़ा है ? मेरे पास तो कोई फक॑ है 
नहीं । अफगा निस्तानमें कौन थे, उसका तो सबको पूरा पता होना चाहिए 
या नहीं ? बादशाह खानने मुभसे कहा कि हम तो पहले बौद्ध थे, पीछे 
इस्लाममें आए । इसलिए जो हमारी पुरानी सभ्यता थी उसे हम भूल 
थोड़े ही गए हें। उसे भूल केसे सकते हें ? उन्होंने बताया कि हमारे 
जो देहात पड़े हें उनके नाम भी पहले संस्कृतमें थे। अब हमने उनका 
नाम बदल दिया है । यह सब किया, लिबास बदला, सब कुछ बदला, 
लेकिन जो चीज हममें पड़ी थी उसको हम नहीं बदल सकते हैं। उसे कैसे 
भूल सकते हें? और पीछे यहां मद्गासमें, बंगालमें क्या, सब जगह, 
,जिधर जाओ वहां, सब-के-सब आपके हिंदू पड़े थे। आप जछो, जैसा * 
कि में अपने दिलकों पूछता हूं, वे खुद इस्लाममें आ्राए। क्‍यों आए? वे 
इस्लाममें आए उसके लिए गुनहगार मैं। प्रायक्चित्त आ्रापको करना 
है, मुभको करना हू। हां, श्रगर उन्होंने श्रच्छा काम किया और हिदू- 
धर्मसे भी बुलन्द धर्म ले लिया तो पीछे हम भी उसके साथ चलें और 
सब कलमा पढ़ें, इस्लामका नाम लें और इस्लामका जयघोष करें। लेकिन 
ऐसा हुआ तो नहीं । तो आज हम किससे मारपीट करेंगे ? किसको यहांसे 
निकाल देंगे ? वे हमारे ही लोग हें। हमारे ही दादा परदादाके वक्‍त, 
चार पीढ़ी कहो, पांच पीढ़ी कहो, छः पीढ़ी पहले कहो, लेकिन ये 
हमारे लोग थे। वे सब हिंदू थे और मुसलमान बने। मेंने हिंदू- 
धर्मियोंकों सारे हिंदुस्तानमें घूमकर बताया है कि याद रखो आप 
लोगोंमें बड़ी दुष्टता है, आपने अस्पृश्यताको धर्मंका हिस्सा मान लिया 
है, उसका नतीजा क्‍या हुआ ? एक हिस्सा हमारा पंचम वर्ण बन 
गया। वर्ण चार, हमने पांच बनाए और वह पांचवां अ्रति शूद्र कहा 


'बोद्ध। 
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जाता है। वे हमसे बाहर रहे। उसका खाना भी अलग। हमारे बीचमें 
नहीं रह सकते उन्हें तो हमारा गुलाम रहना चाहिए। उसमेंसे पीछे 
वे मुसलमान बने। तो सब ऐसे नहीं थे। पीछे तो काफी ब्राह्मण भी 
मुसलमान बने। काफी तादादमें क्षत्रिय भी बने और वेश्य भी बने। 
लेकिन वे थोड़ी-थोड़ी तादादमें ही बने। श्राज करोड़ोंकी तादादमें 
जो मूसलमान बन गए हैं, उसका हिसाब तो यह है जो मेने 
बताया। वे अस्पृश्यतामेंसे मुसलमान बने। आज हम कितना तूफान 
हिंदुस्तानमें करते हें और कहते हें कि मुसलमानोंको यहांसे मार-पीटकर, 
किसी-न-किसी तरहसे उनको रंज पहुंचाकर हटा दें । कहां हटाएं, 
किस जगहसे हटाएं इसका कोई खयालतक नहीं करता। हमको 
सोचना चाहिए जब हमपर कोई हमला करता है और कहता है कि 
तू इस्लाममें श्रा, पीछे हमारा खात्मा हो जाता है । में मानता हूं कि 
इस्लामने जबदेंस्ती मुसलमान बनाना कभी नहीं सिखाया । में 
' तो मुसत्मानोंके साथ बेठनेवाला हूं। मेरे जो दोस्त हें वे कहते 
हें कि इस्लाम कभी नहीं सिखलाता हैँ कि किसीपर जुल्म करके उसको 
इस्लाममें लाना। वह अपने-आप आना चाहते हैँ तो आएं। उसके 
पास इस्लामकी खूबियां रक्खो । लेकिन यह नहीं कि फ्ूसलाकर, धोखा 
देकर, पैसा देकर या जालसे इस्लाममें लाना । लेकिन हमारे जो 
मुसलमान पड़े हें वे हमारे सगे भाई हें। इसलिए में कहंगा कि हम 
सोच-विचारकर काम करें। हम सोचें, वे लोग क्‍यों इस्लाममें गए? 
पेसेके लिए । भरे, पेसा कमाना है, कुछ भी करना है, जाओ, कहीं 
भी दुनियामें, लेकिन अपने धर्मकों साथ लेकर जाओ । श्रगर वह 
छोड़ देते हें तो आपने सब कुछ छोड़ दिया। में तो आपसे एक ही बात 
कहना चाहता हूं, हम किसी मुसलमानकों मारनेकी चेष्टा न करें। 
मुसलमान मारें तो मारें। मारे तो, वह बुरा है, उसको हम बुरा 
मानेंगे लेकिन अभ्रगर वह बुरा हे तो हम उसके ब्रेका बदला बुराईसे 
कैसे दें। बुराईका बदला भलाईसे दे सकते हैँं। वह शराब पीता है. तो 
हम शराब पीवे ? रंडीबाजी करता हे तो रंडीबाजी करें? वह जुवा 
खेलता है तो हम जूवा खेलें? एक आदमी तलवार चलाता है तो 
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हम भी तलवार चलाएं, और बच्चोंको मार जाता है तो हम भी 
बच्चोंको मार डालें ? वह अगर लड़कियोंको ले जाता है तो हम उसकी 
लड़कीको ले जायं ? तो उसमें और हममें फक क्‍या हुआ ? में तो कोई 
फक नहीं पाता हूं। में तो कहता हूं, 'ऐ मुसलमान, हिंदू और सिख, 
कुछ समभो तो सही, मजह॒ब क्या सिखाता हे ?” इकबालने कहा-- 
_ सजहब नहीं सिखाता आपसमें वैर करना।” इकबालने ऐसा कहा 
उस वक्‍त वह लंदनमें रहता था। वह बड़ा कवि था। उस वक्‍त वह 
राउंड टेबुल का न्‍्फ्रेंसमें आया हुआ था। वहां उसके लिए सबने एक खाना 
किया तो मुझको भी बुलाया गया। में चला गया। उसने कहा कि में 
तो ब्राह्मण हुं। क्‍यों ब्राह्मण हूं? क्‍योंकि मेरे बापदादे ब्राह्मण थे। 
कहांके ? काइ्मीरके । में तो काश्मीरका हूं । ब्राह्मण हुं और अब में 
इस्लाममें आया हूं । भ्रभी नहीं बहुत पीछे हम इस्लाममें आए। तो भी 
हममें ब्राह्मण खून पड़ा है, और इस्लामका तमहन' हमारेमें पड़ा 
है। तो इकबालने कहा “मजहब नहीं सिखाता आपसमें वेश करना ।” 
पीछे उसने दूसरा-तीसरा भी लिखा है। वह दूसरी बात है। इकबाल तो 
चले गए, लेकिन हम इतना तो सीख लें कि हमको हमारा धमं नहीं 
सिखाता है कि हम किसीसे वर करें। इसलिए में कहूंगा कि हम इन्सान 
बनें | इन्सान बनें तो हम हिंदुस्तानकों ऊंचा ले जाते हैं । आज तो हम 
हिंदुस्तानको गिरा रहे हें। ईश्वर करें कि हम हिंदुस्तानको कभी 
गिराएं नहीं। 
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भाइयो और बहनो, 
एक बहनने मुभको कल खत लिखा हैं, उसमें वह लिखती है 


_* संस्कृति । 
र्डं 
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कि में कुछ सेवा करना चाहती हूं और मेरे पतिदेव भी कुछ सेवा 
करना चाहते हें। लेकिन हमको कोई बताता नहीं कि क्‍या करें। यह 
प्रशन)न बहुत लोग करते हें; लेकिन मेंने ऐसे प्रश्नोंका एक ही जवाब 
दिया है कि हकूमतका क्षेत्र, सरकारका क्षेत्र, वह तो छोटा रहता है 
लेकिन सेवाका क्षेत्र बहुत बड़ा रहता है। इतने दुःखी और पीड़ित भूखे 
और नंगे हें, लंबा-चौड़ा सेवाका क्षेत्र पड़ा हे। इसमें किसीको पूछने- 
की गुंजाइश ही नहीं रहती हे। जो सेवा करना चाहता है वह करे। 
लेकिन हम ऐसे पंग बन गए हें कि हमको किसीको पछना पड़ता 
है। तो में बता दूं क्या करें? आखिरमें देहली स्वच्छताके लिए 
कितनी मशहूर है? उसमें इतने कप पड़े हें और उनमें कितनी 
स्वच्छता है, वह में जानता हूं। लोग वहां बीमार हो जाते हैँ यहां 
जितने शिविर पड़े हें उनमें इतनी गंदगी भरी रहती हे कि उसका 
बयान करना बड़ी मुसीबतका काम हे। जहां खून-खराबा हो गया हें, 
वहां भी बरस ऐसा ही पड़ा है। दिल्‍लीकी म्यूनिसिपेलिटी कभी भी सफाईके 
लिए मशहूर नहीं रही । देहली शहरकी म्यूनिशसिपैलिटीने शहरको 
साफ-सथरा कभी रखा हो और दुनियामेंसे लोग झ्ाकर देहली देखें भर 
कहें कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहे तो देहली देखे, ऐसी तो 
बात नहीं है। सफाई हो तो लोगोंके मकान साफ़ हों, लोगोंके पाखाने 
साफ हों, लोगोंके बेठनेका, सोनेका स्थान साफ हो। ऐसे ही लोगोंके 
दिल भी साफ हों। तो भ्रगर दूसरा काम न मिल सके तो में कहूंगा 
कि इतना काम तो 'है ही। यह हो सकता हैँ कि वह कंपोंमें न जा 
सकें तो और भी जगहें हेँ। कहीं भी हम प्री सफाई रखें तो उसका 
असर सारे दिल्‍लीके शहरपर पड़ता हँ। ऐसा मानकर हर एक 
आदमी अपने मकानको, और अपने दिलको, आत्माको साफ ही रखे। 
उसका नतीजा मुझे बतानेकी जरूरत*नहीं । में तो उस बहनको कहता 
हूं कि अगर वह सचम्‌ृच सेवा करना चाहती हूँ, सेवा-भावसे--नामके 
लिए नहीं, तो सेवा करनेके लिए आपके लिए बहुत बड़ों क्षेत्र दिल्लीमें 
पड़ा है। उसको म्‌भे कुछ भी बतलानेकी आवश्यकता नहीं और अगर यह 
' कर सकें, दिललीवासियोंके लिए दिल साफ हो जाय॑, यहां जितने आ्राश्चित 
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लोग आते हैं वह भी साफ हो सकें तो वह तो एक बहुत बुलंद काम होगा 
और वे.आदर्श दंपति बन जायंगे। दूसरे उनकी नकल करेंगे। 

अभी मेरे पास दो तार आए हैं। एक लिखता है कि हमको तो ऐसा 
लगता था कि हिदुस्तानके लोग बहुत अच्छे हें और वहां हिंदू-मुसलमान 
सब मिले-जूल ही रहते हे। यह तार मुसलमान भाईका है। अब 
हिंदुस्तानमें क्या हो गया है कि हिंदू-मसलंमान एक-दूसरेके साथ बैठ भी 
नहीं सकते। एक-दूसरेके साथ भगड़ते हैं, एक-दूसरेको काटते है और 
जंगली पशु-से बन गए हैं। दिल्‍लीको लें । दिल्‍लीके हिंदू, सिख, मुसल- 
मानोंको अपनाना चाहते हैँ, और उनको भाई बनाकर रखना चाहते 
हैं, बशते कि वें अपनी वफादारी यूनियनके प्रति सच्चे दिलसे जाहिर 
कर दे। जो यू नियनमें रहना चाहते हैं, में हूं या आप है या कोई भी, 
ऐसा तो सबको करना ही चाहिए। यह म्‌सलमानोंके लिए खास नहीं 
है, सबके लिए है और जरूरी है। फिर मुसलमानोंके पास काफी 
हथियार पड़े हैं, बहुतसे मिल गए हे, लेकिन सब नहीं आए+ पुलिसके 
जरिए तहकीकात चल रही है, लेकिन पूुलिसके जरिएसे सब तो झा नहीं 
सकते हेँ। तो वे भ्रगर साफ-दिल हैं और हिंदुस्तानके साथ लड़ना नहीं 
चाहते तो वे हिंदुस्तानके वफादार बनें। कोई मुसलमान-ताकत हो 
और हिदुस्तानपर हमला करे तो उससे भी लड़ना चाहिए। यह ठीक 
है कि अगर उन्हें हिंदुस्तानके साथ लड़ना नहीं है, तो उन्हें हथियारोंकी 
क्या ज़रूरत हैँ? हमारे यहां क्रिस्टी बहुत थोड़े हैं, लेकिन अगर 
किसी क्रिस्टी-मुल्ककों साथ, जर्मनके साथ लड़ाई छिड़ गई तो उन्हें 
उसके साथ हमारी ओरसे लड़ना होगा और यूनियनका वफादार 
रहना होगा। यह तो ठीक है कि अगर मुसलमान वफादार हैँ, उनको 
हिदुस्तानसे लड़ना नहीं हँ तो फिर हथियारोंकी जरूरत क्‍या है? 
उनको हथियार शअ्रपने-आरप दे देना चाहिए। यह तो सब ठीक है लेकिन 
जिस तरह वह बात कही गई उसमें जहर भरा था। आझाज तो 
शायद ५० हजार या इससे ज्यादा मुसलमान केंपोंमें पड़े हैं, उनको 
दिल्लीमेंसे हमने निकाल दिया है । कुछको कत्ल कर दिया है। कैसा 
ही बहादुर आदमी हो, लेकिन मौत तो कोई पसंद नहीं करता। कोई 
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तिजारत करना चाहता है, कोई और कुछ करना चाहता है, वह सोचते 
हैं, चलो, जिंदा तो रहेंगे, यहांसे भाग-भागकर कहां जाएं ? सो उन्होंने 
पनाह ले ली है प्राने किलेमें, और हुमायूंकी कन्नके नजदीक जो बगीचा 
है उसमें। उनपर पानी आता है, सब कुछ होता है । पूरी डाक्टरी 
मदद नहीं मिल सकती है। यह डाक्टर नेयर मृभको वहांकी हालत 
सुनाती हें। चार घंटे रोज उनको देती हें। वहां काफी गर्भवती पड़ी हैं। 
उनके बच्चे पैदा कराने हें। उसके लिए नर्से चाहिएं, कुछ दवा भी 
चाहिए, सब कुछ चाहिए। वह सब आहिस्ते-आहिस्ते होता है। वे 
ऐसी हालतमें पड़े हें तो क्‍यों पड़े हें? हिंदू कहते हें कि हमने उन्हें 
निकाल दिया है उसमें हमने कोई गुनाह नहीं किया । लोग कहते हें 
कि उन्हें हम वापिस भी ला सकते हे कब, जब वे देशके लिए वफा- 
दार हो जाय॑ । में कहता हूं कि उनको तभी वापिस लाया जा सकता 
है जब उनके लिए दिल साफ हो जाय॑ । मान लो, वे वफादार भी नहीं 
रहे माकःलो कि वें असला' भी नहीं देते, क्या इसीलिए हम मुसल- 
मानोंकों मारें-काठें? चार करोड़ या साढ़े चार करोड़ मुसलमान पड़े ' 
हैं, अगर उसमें एक करोड़ या एक लाख भी कहो, वह अपने घरोंमें छुपा- 
कर अस्त्र रखते हें तो आपकी मिलिटरी है, पुलिस है, वह सब 
उनको घरसे बाहर ला नहीं सकती ? आज पुलिस श्रंग्रेजोंके जमानेकी नहीं 
है। अगर हम मुसलमानोंकों मारें, उनके बच्चोंको काठें, बहनोंको 
काटें, तो उसका नतीजा क्‍या होगा, यह आप देख लें। मेंने कहा 
है कि हम गिर गए हैं । जब १५ श्रगस्तको आ्राजादीका दिन मनाया 
गया, हम आजाद बन गए, तब दो-चार दिनके लिए तो सब भाई- 
भाई होकर रहे, तो उस वक्‍त कोई श्रस्त्रोंके लिए कुछ नहीं कहता 
'था। उस वक्‍त वफादारीकी भी बात नहीं थी। सब बिलकुल ठीक था। 
आज सब भूल गए हें कि वे भाई हें;। वे हमें, श्रापको मारते हें, उसमें 
गुनहगार तो मुस्लिम लीग थी। दिलमें गुस्सा भरां था। लेकिन. आजादीका 
एक तेज आ गया और घड़ीभर हम भूल गए कि वे कभी दुश्मन 
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थे। यह नजारा मैंने कलकत्तेमें देखा। सारे हिंदुस्तानभरमें ऐसा हो 
गया। लेकिन बादमें वह गुस्सा निकल आया और उन्होंने कहा कि 
अब तो हिद़भों, सिखोंको काटना चाहिए | काठो, निकाल दो । तो अब 
हम क्‍या करें । हम और आप मृसलमानोंके साथ शर्तें करें ? हम करें 
भी तो वह काम हमारा नहीं हे । लेकिन हमारे नामसे हमारे लिए, 
जो हमारे नूमाइंदे! हकमत चला रहे हे उनको करना हैँ। वे नहीं 
करते तो ऐसा नहीं है । आप देख लें, वें कोशिश कर रहे हें और 
थोडे-बहुत असला ले भी लिये हैं। ऊंचे पहुंचकर हम एकदम नीचें गिर 
गए और रोज-बरोज गिरते जा रहे हें। मेने कहा है कि दोनों शर्तें 
भले कायम रखो लेकिन इसके साथ एक और दहत॑े भी लगा दो तो 
पीछे आप आरामसे काम कर सकते हें। वह शर्त यह हे कि हम कानून 
अपने हाथोंमें नहीं लेंगे। उन्हें सजा करना हमारा काम नहीं था, हम 
कबूल करते हें कि हम बेवकूफ बने । में मानता हूं कि मुस्लिम लीगने 
पहिले बेवकफी की, लेकिन एक आ्रादमी घोड़ेकी सवारी क्वरता है 
और दूसरा भी सवारी करता है, तो पहिला आदमी घोड़ेपरसे किसी 
कारणसे गिर जाता है, तो क्‍या जो दूसरा घुड़सवार हैँ वह भी गिर 
जाय ? पीछे दोनोंका नाश हो जाता है। हमें इस तरह उनका मुकाबला 
क्या करना था ? हम मुकाबला करेंगे किस चीजमें ? जैसा कि मेंने 
बतलाया है, जितना ज्यादा भलापन उनमें हे उससे ज्यादा हम लाएं। 
लेकिन जितनी दुष्टता उनमें है, उतनी ही दुष्टता हम करेंगे ऐसा 
मुकाबला करें तो हम दोनों गिरते हें। वे बुराई करते हें तो इस 
चीजको हमारी हकमत दुरुस्त करेगी। हमारी हकूमत देख लेगी कि 
हमारा कोई भी आदमी पाकिस्तानमें पड़ा हे, हिंदू हो, सिख या 
क्रिस्टी हो, वह वहां माइनारिटी में हे और उसकी देखभाल अगर 
पूरी तरह नहीं होती है, उनको वहां काठते हैं, उनकी लड़कियोंको उठा 
ले जाते हैं, उनकी जायदाद ले लेते हें और उन्हें जबद॑स्तीसे इस्लाममें 
लाते हैं तो उसका जवाब हमारी हकूमत देगी। हम कौन जवाब 
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देनेवाले हैं? जवाब देनेकी कोशिश करके हम जाहिल' बन जाते हैं। 
हम कभी जाहिल नहीं बनेंगे। यह आजादीकी बड़ी भारी निश्ञानी है। 
उसमें हम बिलकुल नापास साबित हुए है। उसका नतीजा क्‍या हुआ ? 
मेरे दिलमें आता हैँ कि हममेसे जो सचमुच कातिल बने हैँ, वे कौन हे 
यह तो में जानता नहीं हूं, लेकिन हें तो सही और वे तजवीजसे काम 
कर रहे हें कि आज इतना खून करें, आज इतने घर जला दें, इतने मकान 
खाली करवा दें। वे करनेवाले कहां हैं, यह में जानता नहीं, लेकिन ऐसा 
होता है तो हम तो गिरते ही हैं। इसलिए हमको कबूल कर लेना है 
कि यह हमारी बेवक्‌फी है। उस बेवकूफीकों हम निकाल देंगे और पीछे 
जितने पड़े हें उनको लाएंगे। सल्तनतकों और हक्‌मतकों यह देखना 
है कि जितने लोगोंकों पाकिस्तानमें ईजा हुई है, जितने तबाह कर दिए 
गए है उन सबको पाकिस्तान मितन्नत करके बूलावे और जिनकी जाय- 
दाद लाहौरमें है, वह जायदाद उनको वापिस मिले। उनके मकान 
जो ले लिए गए हैं उनको वापस देना है। कितने बुलंद मकानात मैंने 
देखे हैं। लड़कियोंकी कितनी तालीमगाह' वहां है । तालीमका जो इंतजाम 
लाहौरमें रहा, वह हिदुस्तानमें किसी जगहपर नहीं रहा। लाहौर 
तालीमके बारेमें पहिले दर्जेपर था । वह लाहौर आज कहां हे? 
लाहौरको, वहाँकी संस्थाओ्रोंकी बतानेमें लाहौरकी हकूमतने हिस्सा 
नहीं लिया है, पैसा नहीं दिया हैे। पंजाबके लोग तगड़े हैं, बड़ी तिजारत 
करनेवाले है, पेसा पैदा कर लेते हें, बड़े-बड़े बेकर पड़े हें, वे लोग 
जैसा पेसा पैदा करनेमें होशियार हें वैसे पैसा खर्च करनेमें हे। मैंने 
यह सब श्रांखोंसे देखा हैँ । उन्होंने इतने मकानात बनाएं, इतने कालेज 
औरतों और मर्दोंके लिए रक्खें और पीछे ऐसे श्रालीशान अस्पताल बनाए, 
' वे सब उनको वापस करना चाहिए। ५० मील लंबा कारवां आ रहा 
है, बेहाल पड़ा है।' हकूमतक हाथमें "अगर हम अपने दुःखका बदला 
लेना छोड़ देते तो हम जाहिल नहीं बनते। यह मेंने बतलाया। मेरे 
पास विदेशसे मुसलमान भाईका तार आया है। लोग ऐसे क्‍यों बन 
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गए हें, भाई-भाई बनें, हम तो मुसलमान हैं मगर हम नहीं चाहते हैं 
कि आपसमें लड़ें, इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता । मेने कहा ही है कि आप 
लोग जागें | इतना में कह दूं, आप मेरी न मानें तो न मानें, मगर मैं 
ऐसी चीजोंका गवाह तो नहीं बनना चाहता हूं। में यह गिरावट देखना 
नहीं चाहता हूं। मेरी तो यही ईइ्वरसे प्रार्थंवा है कि मृभे इससे 
पहले उठा ले। श्रगर हालत न सुधरी तो मेरे दिलमें ऐसा अंगार 
पंदा हो जायगा कि मुझे भस्म कर डालेगा। मेरा दिल कहता है तू यह 
देखकर क्या करेगा। हिंदुस्तानकी आजादीके लिए तूने श्रपती जान क्र- 
बान करनेकी कोशिश की, जान तो नहीं गई लेकिन आजादी तो मिल 
गई। लेकिन श्राजादीके साथ-साथ तू यह नतीजा देखनेके लिए जिंदा 
रहकर क्या करेगा ? तो मेरी तो दिन-रात ईश्वरसे यह प्रार्थना रहती 
है कि मुझको त्‌ यहांसे जल्दी उठा ले। या मेरे हाथमें एक बाल्टी' 
रख दे ताकि उसके मार्फत इस अंगारको बूफा दूं । 

यहां एक अस्पताल है। अस्पतालमें बहुतसे घायल मुग्नुलमान पड़े 
हैं, सब मुसलमान नहीं हैं थोड़े हिंदू भी पड़े हैं। उनको घायल और कत्ल 
करनेकी किसीने कोशिश की । ऐसी कोई पार्टी पड़ी है, देहातसे आई है। 

उन्होंने बिलक्‌ल एक छापा मारा, दरवाजेसे नहीं, लेकिन छोटी-छोटी 

खिड़कियां रहती हें उसमेंसे भीतर घुसे, और चार या पांच मरीजोंको 
कत्ल करके भागे। इससे ज्यादा कोई जहालत'की वहशियाना' बात में 
नहीं जानता। किसी लड़ाईमें भी ऐसा नहीं होता। लड़ाइयोंमें काफी 
अस्पतालोंमें गोलियां चली हें लेकिन इस तरहसे तो कभी नहीं 
हुआ । 

और एक बात सुनाता हूं । ट्रेन आती हे तो उसमें पांच आदमी एक 
आदमीको खिड़कीमेंसे फेंक देते हैं, जैसे सामान फेंक दिया। तो वह तो 
मर ही जायगा। यह श्राजकी बात हे और अस्पतालका किस्सा वह कलकी 
बात है या परसोंकी होगी। इसमें शमिंदा होना किसको है? सिर 
भूुकाना किसको है ? आपको, मुभको | जितने हम पड़े हें हिंदू, उनको । 


' वानी के बाल्दी सूखेंता. जंगली 
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पीछे ऐसा कहते हें कि मुसलमान भी ऐसे हें। में वह समभता हूं। 
वहां पश्चिम पंजाबमें जो होता हैं उसका जवाब हक्मत मांगे। 


। १०४ ; 
२ अक्तूबर १६४७ 


भाइयो और बहनो 

ग्राज एक सिख भाई मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि मभसे 
किसीने पूछा कि आपने गुरु श्रजूंनदेवकी वाणी तो सुनाई, परंत दसवें 
गुरु गोविदर्सिहजीने उसमें तबदीली कर दी, इस बारेमें आप क्‍या कहोगे ? 
इतिहास सिखाया जाता हे कि गुरु गोविदर्सिह तो म्सलमानोंके दुश्मनकी 
हेसियतसे पैदा हुए । लेकिन ऐसा माननेका कोई सबब नहीं, क्योंकि दसवें 
गूरु साहबने#करीब-कसीब वही कहा है जो गुरु श्र्जुनदेवने कहा था। गुरु 
नानककी बात ही क्या । वह तो कहते है कि मेरे नजदीक हिंदू, मुसलमान, 
सिखमें कोई अंतर नहीं है। कोई पूजा करें, कोई नमाज पढ़े, सब एक 
है। एक ब्राह्मण पूजा करता है तो दूसरे धमंवाला भगवानकों 
कोसता है, ऐसा नहीं, म्सलमान नमाज पढ़ते हें । पूजा और नमाज 
दोनों एक ही चीज हें । मानुस सब एक हें, वाणी दूसरी-दूसरी हैं । 
गुरु गोविदर्सिहने कहा है कि मानूस सब एक हें और एक हीके 
अनेक प्रभाव हें तो पीछे में माने लेता हूं कि हम सब एक हें, अनेक हैं। 
और देखनेमें तो अनेक भेष हें, लेकिन वैसे सब एक हें। व्यक्ति तो 
करोड़ों हैं, लेकिन स्वभावसे एक हें। गुरु गोविदर्सिहने कहा है, “ 
कान, एके देह, एके बेन ।” पीछे कहा, देवता कहो, अ्रदेंव कहो, 
यक्ष कहो, गंधर्व कहो, तूृ्के कहो” वह. सब न्यारे-नत्यारे हें, वही गूरु 
गोविदर्सिहजी कहते हें--- देखत तो श्रनेक भेष हैं, उसका प्रभाव एक 
है।” बैनके माने बाणी है, बाणी तो एक है, जबान एक है । और झातिश' 
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वह एक है। क्या मृसलमानके यहाँ एक सूरज है और हम और झाप 
लौगोंके लिए कोई दूसरा सूरज हे? वह तो सबके लिए एक 
ही हे। वह कहते हैं आब, पानी भी एक हे। गंगा बहती है तो गंगा 
नहीं कहती है कि खबरदार, कोई तु हो तो मेरा जल नहीं पी सकता 
है, बादलोंमेंसे जल आता हैं तब बादल नहीं कहते हैं कि में आता हूं पर 
मुसलमानोंके लिए नहीं, पारसियोंके लिए नहीं, में तो सिर्फ हिंदुओंके 
लिए हूं। यूनियन सरकार हिदुओओंके ही लिए हो, ऐसा नहीं; यह हो 
नहीं सकता। क्रान कहो, गीता कहो, प्राण कहो, सब एक ही हैं, लेकिन 
लिबास अलग-अलग पहना दिया है। अरबी ज़बानमें लिखो तो पीछे 
उसको कहो कुरान है, नागरी लिपिमें लिखो, संस्कृतमें लिखों, मगर 
समभकर पढ़ो तो चीज एक ही है । तो वह कहते हें कि सब एक हें, 
और ऐसा कहकर खत्म करते हैं। गुरु गोविदर्सिहने यह सिखाया है। 
मेंने पूछा कि पंडितजी, अ्रगर गुरु गोविदर्सिहजीने, आप कहते हैं वैसे किया 
भी हो, तो वह गलत बात थी। जब लड़ाई होती थी तो हिंदू-मुसैलमान 
लड़ाईमें मरते थे, घायब् भी होते थे और जखमी भी; लेकिन जो जिंदा 
होते थे उनको गुरु साहबका एक समभदार शिष्य पानी देनेका काम करता 
था। उसने मुसलमानोंको भी पानी पिलाया, हिढुओंको भी और सिखोंको 
भी। उसने कहा, मुझको गुरु महाराजने ऐसा ही सिखाया हे कि तेरे 
नजदीक न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई हिंदू है, सब-के- 
सब इन्सान है और जिसको पानीकी हाजत हो तो उसको पानी देना है। 
वह ऐसा थोड़े ही कहते थे कि श्रगर कोई हिंदू जखमी हो गया है तो 
मरहम-पट्टी लगा दें लेकिन श्रगर कोई मुसलमान जखमी पड़ा है तो 
उसको वेसे ही छोड़ दो। उन्होंने पूछा, लेकिन गुरुजी तो मुसलमानोंके 
साथ लड़े थे? तो लड़े तो सही, लेकिन उन मुसलमानोंक साथ लड़े जिन्होंने 
इन्सानियत और इन्साफके रास्तेको छोड़ दिया था, जिन्होंने अपने 
मजहबको छोड़ दिया था। वह दानी प्रुष थे, निलिप्त थे, भ्रवतारी पुरुष थे, 
उनके लिए मेर-तेरेका सवाल नहीं था। लेकिन हां, वह अ्रपनी रक्षा तो 
करते थे, लड़ाई करते थे, इसमें कोई शक नहीं । सिख दावा करे कि नहीं, 
उम तो अ्हिसक हैं तो वह तो गलत बात होगी। वह कृपाण रखते हें, 
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लेकिन गूरुजीने सिखाया कि कृपाण रक्षाकें लिए है, वह क्रपाण तो 
मासूम'की रक्षाके लिए है। जो दूसरोंको तंग करता हे उस जालिमके साथ 
लड़नेके लिए वह कृपाण है। कृपाण बूढ़ी औरतोंको काटनेके लिए नहीं 
है, बच्चोंको काठनेके. लिए नहीं हे, औरतोंको काटनेके लिए नहीं है, 
जो निर्दोष बेगुनाह आदमी हें उनको काटनेके लिए नहीं है। कृपाणका 
तो वह काम नहीं है। जो गृनहगार है और जिसपर इल्जाम साबित हो 
गया है कि यह गूनहगार हे, पीछे वह मसलमान हो, कोई भी हो, सिख 
भी क्‍यों न हो, उसके पेटमें वह कृपाण चली जाएगी । श्राप लोग कृपाण 
जिस तरीकेसे आज खोलते हें वह तो जहालतकी बात है। ऐसे लोगोंके 
पाससे कृपाण छीनी जाए तो कोई गुनाह नहीं माना जायगा, क्योंकि उन्होंने 
धर्म तो छोड़ दिया है, सिखने क्ृपाणका दुरुपयोग किया है । 

. आज तों मेरी जन्मतिथि है। में तो कोई भ्रपती जन्मतिथि इस तरहसे 
मनाता नहीं हूं । में तो कहता हूं कि फाका' करो, चर्खा चलाओो, ईश्वरका 
भजन दीरो, यही जन्मतिथि मनानेका मेरे खयालमें सच्चा तरीका है। भेरे 
लिए तो आज यह मातम मनानेका दिन है। में आ्राजृतक जिंदा पड़ा हूं। इस- 
पर मुभको खुद आ्राइचर्य होता है, शार्म लगती है, में वही शख्स हूं कि 
जिसकी जबानसे एक चीज निकलती थी कि एसा करों तो करोड़ों 
उसको मानते थे | पर आाज तो मेरी कोई सूनता ही नहीं है । में कहूं 
कि तृम ऐसा करो “नहीं, ऐसा नहीं करेंगे --ऐसा कहते हे। हम 
तो बस हिंदुस्तानमें हिंदू ही रहने देंगे और बाकी किसीको पीछे रहनेकी 
जरूरत नहीं है । आ्राज तो ठीक है कि मूसलमानोंकों मार डालेंगे, कल 
पीछे क्या करोगे ? पारसीका क्या होगा और क्रिस्टीका क्या होगा और 
पीछे कहो अंग्रेजोंका क्या होगा ? क्योंकि वह भी तो किस्टी है ? भ्राखिर 
वह भी क्राइस्टको मानते हैं, वह हिंदू थोड़े हैं? आज तो हमारे पास ऐसे 
मुसलमान पड़े हें जो हमारे ही हैं, आज उनको भी मारनेके लिए हम 
तैयार हो जाते हैं तो में यह कहूंगा कि में तो ऐसे बना नहीं हूं । जबसे 
हिंदुस्तान आया हूं मेने तो वही पेशा किया कि जिससे हिंदू, मुसलमान सब 


अलिजनलसनकाथ 
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एक बन जाएं। धर्मंसे एक नहीं, लेकिन सब मिलकर भाई-भाई होकर 
रहने लगें। लेकिन आज तो हम एक-दूसरेको दुश्मनकी नजरसे देखते 
हैं। कोई मुसलमान कैसा भी शरीफ हो तो हम ऐसा समभते हें कि कोई 
मुसलमान शरीफ हो ही नहीं सकता। वह तो हमेशा नालायक ही रहता 
है। ऐसी हालतमें हिंदुस्तानमें मेरे लिए जगह कहां है और में उसमें 
जिंदा रहकर क्या करूंगा ? आज मेरेसे १२५ वर्षकी बात छूट गई है। 
१०० वर्षकी भी छूट गई है और €० वर्षकी भी । आज में ७९ वरषंमें 
तो पहुंच जाता हूं, लेकित वह भी म्‌भको चुभता है। में तो श्राप लोगोंको, 
जो मुभकों समझते हैं, और मुझको समभनेवाले काफी पड़े हैं, कहूंगा कि 
हम यह हेवानियत छोड़ दें। मूभे इसकी परवाह नहीं कि पाकिस्तानमें 
मुसलमान क्या करते हैं। मुसलमान वहां हिंदुओंको मार डालें, उससे वे 
बड़े होते हैं, ऐसा नहीं, वह तो जाहिल हो जाते हैं, हैवान हो जाते 
हैं तो क्या में उसका मुकाबला करूं, हैवान बन जाऊं, पशू्‌ बन जाऊं, 
जड़ बन जाऊं ? में तो ऐसा करनेसे साफ इन्कार करूंगा और भें आपसे 
भी कहूंगा कि आप भी साफ इन्कार करें। अगर आप सचमुच मेरी जन्म- 
तिथिको मनानेवाले हें तो आपका तो धर्म यह हो जाता है कि शअबसे 
हम किसीको दीवाना बनने नहीं देंगे, हमारे दिलमें अगर कोई गुस्सा हो 
तो हम उसको निकाल देंगे। में तो लोगोंसे कहूंगा भाई, आप कानूनको 
अपने हाथमें न लें, हक्‌ूमतको इसका फैसला करने दें। इतनी चीज आप 
याद रख सकें तो भें समभझूंगा कि आपने काम ठीक किया है। बस इतना 
ही में आपसे कहना चाहता हूं । 
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भाइयो और बहनो, 
में देख रहा हूं कि हमारे मुल्कमें काफी जगहपर आज सत्याग्रह 
चलता है। मृभको बड़ा शक है कि जिस जगहपर वह कहते हैं कि 
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सत्याग्रह चलता हे वहां सचमृच वह सत्याग्रह हे या दुराग्रह है। ऐसा हमारे 
मूल्कमें हो गया है कि एक चीजका नाम ले लिया, लेकिन काम उससे 
उल्टा किया। और झ्राज जब कोई भी आदमी, चाहे वह पोस्टझ्ाफिसका 
हो, टेलीग्राफ आफिसका हो, रेलवेका हो या तो देशी राज्यमें हो, जिस 
जगहपर वह सत्याग्रह करनेकी कोशिश कर रहा हे इत सबको इतना 
समभ लेना चाहिए कि यह काम जो वे कर रहे हैं सत्य है या असत्य। 
श्रगर असत्य है तो उसका आग्रह क्या करना था और अगर सत्य है तो 
सत्यका आग्रह हमेशा और हर हालतमें करना ही चाहिए। हमको कुछ 
मिल जाय, इस उद्देश्यसे जो सत्याग्रह करते हें वह सत्याग्रह नहीं हो 
सकता। वह तो असत्यका श्राग्रह होगा। सत्याग्रहके लिए मेंने बहुत-सी 
चीजें बतला दी हैं। दो चीजें तो भ्रनिवायं बतलाई हें। एक तो यह कि 
जिस चीजके लिए लड़ते हें वह सचम्‌ृच सत्य है और दूसरे यह कि उसका 
आग्रह रखनेमें अहिसाका ही उपयोग हो सकता है। 

जितने लोग आज सत्याग्रह चला रहे हैं वे समभ-बूभकर काम करें। 
अ्रगर मूल चीज असत्य है और उसके श्राग्रहमें जबदंस्ती[की जाती है तो 
उसको छोड़ना अच्छा होगा। श्रगर उसमें जहर भरा है, श्रगर वह दुराग्रह 
हैं और असत्य है, जो वह मांगते हें वह हक उनको मिल' नहीं सकता, 
तो भी वह मांगना शुरू करते हें, तो में कहूंगा कि ऐसी चीज मांगनेमें 
अहिसा इस्तेमाल हो नहीं सकती। वह अहिंसा नहीं हुईं; वह तो 
हिंसा हुईैं। जो आदमी एक असत्य चीज मांगता है और पीछे कहता 
है कि अहिसासे कर लेगा, वह कर नहीं सकता हें। 

अगर केंपोंको चलानेका काम मेरे हाथमें हो तो कंपोंमें रहनेवालोंको 
में कहूंगा कि केंपोंकी सफाईका काम तो आपको ही करना है। क्‍या 
केंपोंमें जो लोग पड़े हें वे ताश खेलेंगे, चौपड़ खेलेंगे, जुआ खेलेंगे और 
पड़े रहेंगे या तो सोते रहेंगे”? खाना*तो पूरा नहीं मिलता है, पानी 
नहीं मिलता है, यह में जानता हूं। तो पीछे में क्यों काम करूँ ?” ऐसा 
करते हें तो हम ऐबी बन जाते हेँं। वहां कोई ५ या ७ आदमी थोड़े 
ही हैं, हजारोंकी तादादमें पड़े हैं । कब पहुंचेंगे अपने घरमें, यह भी पता 
नहीं। खाना तो हम उनको देंगे, लेकिन उस खानेके लिए वे कुछ काम तो 
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करें। कम-से-कम सफाई करनेसे शुरू करें, पीछे कह दें कि हम दूसरा 
भी काम कर सकते हें, सूत कात सकते हैं, बृन सकते हैं, बढ़ईका काम 
कर सकते हैं, लुहारका काम कर सकते हें, दर्जीका काम कर सकते हैं । 
या तो हम खटीकका काम करें वह निकम्मी चीज नहीं है। इतने काम 
हिंदुस्तानमें पड़े हैं। कल वह भले ही करोड़पति थे, श्राज तो करोड़ 
चले गए । ऐसा दुनियामें हो जाता है । श्रब॒ सबको नए सिरेसे काममें 
जुट जाना ठीक है। कोई कहें कि हम करोड़पति थे हम क्यों यह काम 
करें, तो हमारा काम बिगड़ जाता है। हम जो काम करना चाहते हैं 
वह बन नहीं सकता । में बड़े अदबसे कहूंगा इस तरह हमारा काम चल 
नहीं सकता। हर दृष्टिसे जितना काम हमारा चलता है वह तो आदर्श होना 
चाहिए। उसमें सफाई हो, गंदगी बिलकूल नहीं । लोग पड़े हें उन्होंने 
अपना सब काम खुद किया है। ऐसा करें तो में आपको कहता हूं कि हमें 
आज जो तकलीफ हो रही है वह काफी हृदतक रफा होनेवाली है। और 
प्रगर हम इस तरह काम करनेवाले बन जाते हें तो पीछे हमारा गृस्सा भी 
शांत हो जायगा। हमारे दिलोंमें जो वैर-भाव पड़ा है वह भी ज्ञांत हो 
जायगा। भलाई तो इसीमें है कि बुरे कामको बूरा समझना और पीछे 
उसका बदला देना हे वह भलाईसे देना। उसका नाम भलाई है । ऐसा 
नहीं कि कोई पागल बन जाय, तो हम भी मूर्ख बन जायं। भलाईकी 
निशानी यह है कि हम दुष्टताका बदला दुष्टतासे न दें, दुष्टताका बदला 
हम साधुतासे दें # हमारे मुल्कका तो इसीमें कल्याण है । हम किसीको रंज 
नहीं पहुंचाएंगे लेकिन खुद दुःखको बर्दाइत करके दूसरोंकों सुखी करनेकी 
कोशिश करेंगे । अगर यह किया तो पीछे हिंदुस्तानका तो भला होता ही 
है आप जगतका भी भला कर सकते हैं। आज तो हिंदुस्तानकी ओर लोग 
देख रहे हँ कि हिंदुस्तान क्या करता हे ? अभी तो हमारे सच्चे इम्तहानका 
वक्‍त आ गया है । आजादी मिली*> है। भ्रब हम क्या करेंगे । 
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। १०७ ६ 
४ अक्तूबर १६४७ 


भाइयो और बहनो, 

में आप लोगोंको केसे मनवा सकंगा कि अगर हम लोग पागल 
नहीं बनते तो यह सब जो आज हो रहा है होनेवाला नहीं था। इसमें 
मुझको कोई संदेह नहीं, माल लो कि म्‌सलमान पागल बने, इस- 
लिए ये शरणार्थी लोग पाकिस्तानसे भागकर आते हैँ । इन्हें वहां चैन 
मिले तो हिंदू वहांसे क्‍यों भागेंगे ? पश्चिमी पंजाबसे क्‍यों भागेंगे ? 
दूसरा पाकिस्तानका हिस्सा हे, वहांसे भी लोग भाग-भागकर 
श्राते हें, यह दुःखकी कथा है । लेकिन वहांसे क्‍यों हटते हें वे, यह 
समभने लायक चीज हे। वहांके लोग जालिम बने हें ऐसा हम मान 
लें, लेकिन उसके सामने क्‍या. हम भी जालिम बन' जाय॑ ? क्‍या हम 
हकूमत थपने हाथोंमें ले लें; कानून अपने हाथोंमें ले लें कि चलो, 
वह मारते हें तो हम भी मारेंगे, वे बंढ्ोंको मारते हें तोहम भी मारेंगे, 
औरतोंको मारते हें तो हम भी मारेंगे, बच्चोंको मारते हे तो हम भी 
मारेंगे, जवानोंको मारते हें तो हम भी मारेंगे ? मेंने बहुत दफा 
कहा' कि यह वहशियाना कानून है। यह कानून चले और साथ-साथ 
मेरा जीवन चले, तो ये दो काम नहीं. चल सकेंगे। तो आजतक मेरी 
प्रार्थना ईश्वरसे यही रहती थी कि मुभको १२५ वर्ष जिंदा रख 
जिससे में कुछ-न-कुछ और भी देशकी सेवा कर सक्‌। और हिंदुस्तानमें 
खुदाई राज, राम-राज्य, जिसका नाम ईश्वरीय राज्य है, वह स्थापित 
हो तब मुभको चेन भ्रा सकता है। तब में कह सकता हूं कि हिंदु- 
स्तान सचमृच आजाद बन' गया हूँ। लेकिन आ्राज तो वह ख्वाब-सा' 
हो गया हूँ । रामराज्य तो छोड़ द्ले, आज तो किसीका राज्य नहीं। 
ऐसी हालतमें मेरा-जेसा आदमी क्या करे ? भ्रगर यह सब नहीं सुधर 
सकता तो मेरा हृदय पुकार करता है कि हे ईश्वर ! तू मुझको आ्राज 
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क्यों नहीं उठा लेता ? में इस चीजको क्यों देखता हूं ? श्रगर तू नहीं 
उठाता भ्रौर चाहता है कि मुझको जिंदा रहना है तो कम-से-कम वह 
ताकत तो म॒भको दे दे जो में एक वक्‍त रखता था। मूभे ऐसा गुमान 
था कि में लोगोंको समझा सकंगा। लोगोंके पास आया और कहा 
खबरदार, इस तरहसे न करना, तो वे समझ जाते थे। उनके दिलमें मेरे 
प्रति इतनी मुहब्बत थी । में नहीं कहूंगा कि झ्राज मेरे लिए लोगोंके दिलमें 
मुहब्बत कम हो गई हँ। मगर कम हो या बेशी, उसके पीछे तो श्रमल 
होना चाहिए। वह नहीं है। तो में कहता हूं कि मेरा असर चला गया 
है । जब हम गुलामीमें थे तब तो मेरा काम अ्रच्छा चलता था, लेकिन श्रब 
जब हम आजाद हो गए हैं, तब मेरा काम नहीं चलता । जो पाठ मेंने 
प्रजाको उस वक्‍त सिखाया था में तो वही पाठआज भी दे सकता हूं। 
ग्गर वह पाठ आज आप लें लें तोहम खूब आगे बढ़ जाते हें । 

में कहना तो यह चाहता था कि आप लोगोंके लिए श्रब जाड़ेके 
दिन आते हैं। मेरे लिए तो आप देखते हें यह गरम चादर ये लैड़कियां 
लेकर आई हैं कि शायद मुभको ठंड लगे। खांसी भी हे। इस वक्‍त 
कम है, सो यह सूती चादर काफी है। लेकिन वे जो यहां कंपोंमें 
पड़े हैं, प्राने किलेमें पड़े हैँ उनका क्या? आप कह सकते हैं कि 
मुसलमानोंकों हम क्‍यों दें? में तो ऐसा नहीं बना हूं। मेरे लिए तो 
मुसलमान भी वही हैं, सिख भी वहीं हें, पारसी भी वही हें, ईसाई 
भी वही हैं। में ऐसा भेद नहीं कर सकूंगा। इन जाड़ेके दिनोंमें उन 
सबका क्‍या होगा ? अगर हम यह कहें कि यह तो हकूमतका काम 
है, हकमत उन्हें जाड़ेके दिनोंमें कंबल दे देगी, तो में आपको 
कहता हूं कि हकूमत नहीं दे सकेगी। हकूमत कोशिश तो करेगी, लेकिन 
आज हमारे पास वह स्टाक कहां है? हकमत कंबल कहांसे निका- 
लेगी ? छ-मंतर करके उनके पाख आ जाता हो, ऐसे नहीं बनते। 
आज सारे य्रोपमें, अमरीकामें भी वह चीज नहीं मिलती। हमको 
वहांसे कोई वस्तु भेज नहीं सकते। कुछ रहम करके कोई भेजें भी 
तो दस-बीस हजार कंबलोंसे क्‍या होगा ? यहां तो लाखों लोग पड़े हैं 
ऐसे हर एकको थोड़े ही मिल सकते हैं। में जितने आप लोग हें सबसे 
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कहूंगा कि जाड़ेके दिनोंमें वे सर्दीकों बर्दाइत करते रहें यह ठीक नहीं । 
इसके साथ आप अपने सब कंबल भी नहीं दे सकते। लेकिन मेँ 
जानता हूं कि हमारे पास बहुतसे लोग ऐसे पड़े हें जो अपने लिए कंबल 
रखते हें और जितने चाहिए उससे ज्यादा रखते हे। दिल्लीमें काफी 
गरीब पड़े हैं, जिन्हें मुसीबतसे कंबल मिलते हें। जितने कंबल आप 
बचा सकते हें उन्हें दे दें। 

मेंने देखा है, में दिल्लीमें रहा हूं और जाड़ेके दिनोंमें रहा हूं। में 
समभता हूं कि दिल्लीमें काफी गरीब लोग भी पड़े हें; लेकिन में तो 
इतना ही कहूंगा कि जो ऐसे गरीब नहीं हैं, जिनके पास एक कंबलसे 
काम चल सकता हो, और उनके पास दो हों तो एक मुझे दे दें। 
इसी तरहसे आप आजसे चीजें देता शुरू करें। आप ऐसा न सोचें 
कि यहां हकूमत करती है सो श्रापको कुछ करना नहीं । ठंड तो शुरू 
हो गई है; लेकिन अभी बर्दाइत हो सकती है । लेकिन १७ अक्तूबरके 
बाद म्क वाइसरायके घर गया था, तब वहां आग जलती थी। क्योंकि 
ठंड हो गई थी और यहांकी ठंड ऐसी होती हैँ कि आदमीकी बर्दाइतके 
बाहर हो जाती है । अ्रक्तूबरसे वह जल्दी-जल्दी बढ़ने लगती है और तेज 
हो जाती हैँ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी यह सब जाड़ेके 
खुशन्‌मा दिन हैं। जिनके पास खाना है, कपड़ा है, काफी पहनकर 
चलते हें, बड़े बूट पहने हैं, मोजे पहने हूँ, वह तो जाड़ेको खुशनुमा 
कह सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं. हें उनका क्या हाल होता है, 
उसका में गवाह हूं । आप भी हो सकते हें। इसलिए में कहूंगा कि इतना 
तो हम करें कि जितनेकों हम. बचा सकते हें, बचा लें। जिनके पास 
जाड़ेमें पहनने लायक कपड़े हैं, यह भी हो सकता है कि आपके 
पास ऊनी कपड़ा न' हो, ऊनी कमलिया नहीं तो लिहाफ तो रहता है, 
लिहाफ काफी हो जाता है, अगर बह अच्छा हो तो आप लिहाफ भी ला 
सकते हे। चहर भी रहती है, जो चहर पुराने जमानेकी मोटे कपड़ेकी, 
मोटे खहरकी रहती है वह काफी गरम रहती है, मुझे और कपड़े नहीं 
चाहिए। लेकिन यह चहरकी शकक्‍लमें ऊनकी हों, लिहाफ हों, या तो मोटी 
चहर पड़ी हों, उन तीनों चीजोंमेंसे जो आपके पास भारामसे बच सके, 
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आप अपने-आप मुझे दे दें। अगर आप भेजना शुरू कर दें तो इंत- 
जाम हो जायगा कि कौन उसका कब्जा लेंगे। में आप तो करनेवाला 
नहीं हूं । ऐसा भी नहीं होगा कि चीज आ गईं तो सब गोदाममें पड़ी 
सड़ जायगी या नालायक आदमीको मिल जायगी। जितनी चादरें झाप 
देंगे, जितने ऐसे कपड़े आप देंगे, में आ्रापकफो इतना कह सकता हूं कि वे 
सब योग्य पुरुष और योग्य स्त्रीके पास जानेवाली हैं। मैं उम्मीद तो 
करूंगा कि आप मुझको ऐसा न कहें कि यह तो हम हिंढ़ओंके लिए देते 
हैं, यह सिखके लिए देते हें। इन्सान सब एक हैं। पीछे कोई न कहें 
कि इसमेंसे मुसलमानोंकों न देना। यहां काफी मुसलमान तो मारे 
गए, काफो भाग गए। हमने भगा दिए। जो बाकी रहे हैं, उनके पास 
कितनी जायदाद पड़ी है यह मुझको पता नहीं। जो मुसलमान हिंदु- 
स्तानमें पड़े हें वे भी अ्रगर कंबल वगैरह भेजें और कहें कि हम तो 
मूसलमानोंको ही देंगे, तो में. मुसलमानोंको दे दंगा। लेकिन में यह 
उम्मीद करूंगा कि जितने लोग मेरी बात सुनते हैँ और दूसरे जो इस 
रेडियोकी मार्फत सुननेवाले हे, वे सब मुझे परेशान न करें, और 
कह दें कि हमने तृभको यह चीज क्ृष्णार्पण' की, तो जो उसके लायक 
है उसको मिल जायगा। इसलिए मेरी उम्मीद है, विश्वास है कि 
इतत़ा आप करेंगे | तो में यह कहूंगा कि आपने बहुत बड़ा काम किया 
है। ऐसान करें कि चलो, जो टूटा-फूटा निकम्मा हो, मैला पड़ा हो, वह 
लाकर मुभको दे दें कि में धोऊं, रफू करूं। मैला कपड़ा है तो आप धोनेकी 
कोशिश करें, इतनी अपनेको तकलीफ दें, धोबीको देनेकी कोई जरूरत 
नहीं रहती है। आररामसे थोड़ा पानी तो मिल जायगा, तो उसको अच्छा 
साफ करके लपेट करके आप मुभे दे दें । तो मुझको बड़ा श्रच्छा लगेगा। 
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भाइयो और बहनो, ' 

पहले तो में अपनी तबियतके बारेमें श्रापसे कुछ कहूं, क्योंकि श्राज 
भी अ्रखबारोंमें मेरी बीमारीकी बाबत कूछ खबर आई हे। किसने 
दी है, मुझको पता नहीं है। जो डाक्टर मेरे इदं-गिर्द रहते हैं, उनकी 
तो यह खबर दी हुई नहीं हो सकती । लेकिन बहुत आदमी यहां आते- 
जाते हैं, वे देखते हे कि मुझे कुछ खांसी वगेरह है, थोड़ा बुखार 
भी आ जाता है और फिर वे रजका गज बना देते हें। ऐसा क्‍यों ? 
कुछ मेरी तंदुरुस्तीके बारेमें लिखें तो, क्‍योंकि में महात्मा माना 
जाता हूं इसलिए वह चीज सारी दुनियामें फैल जाती है। गांधी 
मर जायगा तो क्‍या होगा ? सब मरनेवाले हें तो गांधीको भी मरना 
है । को?! अमृत-फल खाकर तो आया नहीं है। मुझे कुछ दुर्बलता 
और खांसी तो है, पर इसे अखबारोंमें देनेसे क्या लाभ ? में यह कहूंगा 
कि जिन्होंने यह खबर दी उन्होंने न तो मेरा और न किसी अन्‍न्यका 
ही भला किया | श्राप तो देखते हूँ, में आता हूं बात भी करता हुं, 
इसमें कोई रुकावट नहीं होती है । हां, थोड़ी दुर्बलता हे, खांसी 
है, लेकिन उसको जाहिर क्‍या करना था ? मेरी इच्छा हैँ कि लोग 
ऐसा न करें । 

दूसरे, मेने तो कल आप लोगोंसे कहा था, प्रार्थना की थी कि अ्रगर 
दे सकते हों, तो गरीबोंके लिए, ग्रभी जाड़ेके दिन गाते हूं, तो 
कंबल दें, रजाई दें, और दूसरी ओढ़ने लायक चीज़ें हों, उनको भी दें। 
ग्राज तीन सज्जनोंने कंबल भेजे हें। उनमेंसे दो सज्जन हें वे तो यहीं 
इदं-गिर्देमें रहते हें। नाम तो में उनका भूल गया हूं । उन्होंने दो कंबल 
मुझे भेजे हैं, अ्च्छेखासे हैं। एक शख्स हैं, उनका भी नाम तो में भूल 
गया हूं, उन्होंने दस कंबल दिए हें और वे तो नए ही हो सकते हैं। 
वह सब जैसा मेंने आपको कहा है, स्रक्षित रखे जा रहे हें और जैसा 
ग्रापतोो कल कहा था उनका इस्तेमाल योग्य भाई और बहंनोंको 
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देनेमें होतेवाला हैे। मेरी उम्मीद हैं कि आज अगर आप सब लोग 
समभ गए हे तो जो कोई चीज आप दे सकते हैं, मुझको दीजिए। 

अभी एक तार मेरे पास आ गया है, जिसे कई आदमियोंने मिल- 
कर साथ भेजा है। तार मेरे सामने पड़ा है। उसमें जो लिखा हें,, वह 
मुझे अच्छा नहीं लगता। लिखनेका तो उनको अधिकार है। तार 
भेजनेवाले लिखते हैं कि जैसा हिंदुओंने किया है यदि वे वेसा न करते तो 
शायद त्‌म भी जिंदा नहीं रह सकते थे। यह बहुत बड़ी बात हो गई॥ 
मुझको जिंदा रखनेवाली कोई ताकत में मानता ही नहीं हूं, सिवा 
एक ईदइवरके। वह जबतक चाहता हे तबतक में जिंदा हूं, और उस 
वक्‍्ततक मेरा कोई नाश नहीं कर सकता है ।-जो मेरे लिए सही हें, 
वह सबके लिए सही है। तो ऐसी बात वे क्‍यों लिखें? मृभको 
कहना पड़ेगा कि लिखा तो मुहब्बतसे है यह, पर मेरा यह विश्वास है 
कि मे या किसीको भी जिंदा रखना सिर्फ भगवानके हाथोंमें हे । 

वे पीछे लिखते हैं कि याद रक्खों, (कुछ नाम भी दियंछहें उनको 
में छोड़ना चाहता हूं ) त्‌म बहुत भोले हो, जो अबतक मुसलमानोंका 
विश्वास करते हो। कोई एक नहीं जो मुझको ऐसा बतलाते हें, सब 
मिलकर म्‌भझको सूनाते हें कि यहां मुसलमान ऐन मौकेपर दगा 
देनेवालें हें; वे पाकिस्तानका साथ देनेवाले हैं और वे पाकिस्तानके 
लिए हिंदुस्तानकें सामने लड़नेवाले हें। वे लिखते हें कि १०० मेंसे 
६८ मुसलमान दगाबाज हें। मुझको कहना पड़ेगा में यह नहीं मानता। 
यहांके साढ़े चार करोड़ मुसलमान तो ज्यादातर देहातोंमें पड़े हें, 
और जो थोड़े मुसलमान शहरोंमें पड़े हैँ, वें हममेंसे ही मुसलमान 
बने हैं, वे सब-के-सब दगाबाज नहीं हो सकते। तो क्या सब मुसलमान 
दगाबाज हें, यह मानकर प्रत्येक मुसलमानके घरमें प्रवेश करो और 
उन्हें तबाह कर दो ? हर एकके, पास हथियार हें, उनको छीन लो ? 
उनके कहनेका बिल्कुल ऐसा ही मतलब हो जाता है कि उनको 
तबाह करो और सबके सबको यहांसे हटा दो। में उन भाइयोंको कहूंगा 
कि यह तो कायरोंकी बातें हें। में तो एक ही चीज कहूंगा कि मान 
लो यदि मुसलमान ऐसे हें तो वह चीज हकूमतको साबित कर दो॥ 
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हक्‌मतको कहो कि इसका फैसला करे। ऐसा ही करें जैसा कि वे भाई 
कहते हैँ तो उससे तो हम दोनों दुश्मन बनेंगे और फिर उसका नतीजा 
होगा दोनोंकी लड़ाई। दोनों लड़ते हें तो पीछे दोनोंका नाश होने- 
वाला है या यह कहो कि हम पाई हुई श्राजादीका नाश करेंगे। कोई 
हिंदू दूसरोंके मातहत जाकर अपना हिंदूपन नहीं रख सकता है। अंग्रेज 
थे तो हम उनकी ग्लामीमें सोचते थे कि हमारे धर्मकी रक्षा होती 
है, वह भूल थी। 

जब में बच्चा था तो मेंने एक अंधे कविकी, जो एक अच्छे कवि 
थे, कविता पढ़ी थी, जिसके अर्थ यह होते हें खैर, शभ्रब तो वैर 
गया, हमें आरामसे रहना है, अंग्रेज झा गए हें। एक जमाना था कि 
हम अंग्रेजोंपर मुग्ध हो गए थे और सोचते थे कि इनके नीचे 
हम स्रक्षित हैं। वह भूल सुधारो। अ्रब यदि हम ऐसे बृजदिल बनें कि 
साढ़े चार करोड़ मुसलमानोंकों मार भगानेकी सोचें तो उससे तो हम 
कायर रुटद्ध होंगे । ऐसी बातोंसे हम अपने धमंको कभी भी बचा नहीं 
सकेंगे। में तो ऐसा नहीं मानता कि हिंदू, मुसलमान जन्‍्मसे एक 
दूसरेके दुश्मन पैदा हुए हैं। और अगर ऐसे बने तो पीछे हिंदुस्तान कैसे 
जिंदा रह सकता हे? क्‍या दोनों, हिंदू और मुसलमान गुलाम बनने- 
वाले हैँ और दोनों श्रपनें धर्मको भूल जानेवाले हैं ? यह कंसे हो 
सकता है ? हमारा-प्रापका तो धर्म हो जाता है कि हम इस संबंधर्में 
सब बातें सरकारको पहुंचा दें। । 

झ्राज में आपको कहूंगा कि में तो मंत्रियोंके साथ बैठता-उठता 
हूं। पंडितजी तो हमेशा करीब-करीब रोज मेरे पास शभ्राते हें, सरदार 
भी करीब-करीब रोज आते रहते हैं, हालां कि उतना नहीं जितना 
पंडितजी आते हें। लेकिन दोनों आते हैँ, दोनों मित्र हें, दोनों मेरे 
साथ रहते हें। दोनोंने बड़ी खूबीसे मेरे साथ लड़ाई भी की हे। तो 
में ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि में उनको कुछ कह नहीं सकंगा। 
सरकारको हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई सबकी रक्षा 
'करनी है, तभी वें कह सकते हें कि वे सच्चे कांग्रेसी हैं। हिंदू-, 
सभा हे--तो उसका काम तो हिंदू-धर्मकी रक्षा करना हैँ । सिखों और 
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हिंड़ुओंके धर्मकी रक्षा करना, बुराइयों और बदियोंको हटाना, 
उनका अपना काम है। दूसरा थोड़े ही कोई मिटानेवाला हैं? हम 
दूसरोंको कहें कि आप मेहरबानी करके हमारा धर्म बचा दें, तो इस 
तरह धर्म बचता नहीं है। मेहरबानीसे कहीं धर्म बचता है? यदि हम 
कहें कि हमारा धर्म बचाओ्रो तो वह तो धर्मका सौदा हुआ। हमें,जान' 
प्यारी है इसीलिए हम ऐसा कहते हैं। हम कभी एक चोला पहिनें, 
कभी दूसरा, तो यह भी कोई धर्म होता है ? इस कारण मेँ कहूंगा कि 
ये जो तार देनेवाले हें, उन्होंने कोई बड़ा सयानापन नहीं किया है। 

वह चीज कहकर में आपको दूसरी बात बतलाना चाहता हूं। 
हमारे चचिल साहबने दुबारा भी वही चीज कही है और बढ़ाकर, 
बनाकर कही है। यह मुझको चुभता है। क्योंकि में तो अंग्रेज लोगोंका 
दोस्त हूं । म्‌ कको किसीके साथ दुश्मनी तो है ही नहीं। उनमें बहुत भले 
लोग पड़े हें और भ्रभी उन्होंने भारतको आजादी देकर बहादुरीका काम्‌ 
किया है। पीछे उसका कुछ भी असर हो, मुझे उसकी परवाह नहीं । 
चचिल साहब उसपर हमला करते हैँ और कहते है कि जैसा उन्होंने 
पहले भाषणमें भी कहा था, “में तो हमेशासे मानता झाया हूं। हिंदो- 
स्तानी ऐसे हूं, वैसे हें अ्रगर हमेशा मानते आए हें तो अ्रब पीछे 
उसको दोबारा दुहरानेकी क्या जरूरत थी ? 

लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने केवल. अपनी पार्टीके लिए 
ही मजदूर सरकोरपर हमला किया है, ताकि लेबर पार्टीकी मिनिस्ट्री 
मिट जाय और फिर उनकी पार्टीकी हकमत हो जाय। इंग्लैंडमें आज 
मजहूरोंका राज्य है। वह एक छोटा-सा टापू है, लेकिन मजदूरोंकी शक्ति- 
पर वह इतना बढ़ा हैं और अपने उद्योगके कारण दुनियामें मशहर हो 
गया हूँ । जो मजदूर सरकार अब वहां बनी है, उसको हटा दो, यह 
चचिल साहबकी मंशा है । और उसको हटा देनेके लिए वे कहते हें 
कि इस लेबर मिनिस्ट्रीने बेवक्‌फी की है, उसने यह भद्दा काम किया,. 
एम्पायरको मलियामेट कर दिया, हिंदुस्तान जो एम्पायरमें था, 


साम्राज्य । 
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उसको गंवा दिया और अब बर्माका भी वही हाल होनेवाला है जो हिंदका 
हुआ । अब में कंसे कहूँ चचिल साहबकों कि आपका इतिहास बहुत 
देखा, बर्मा किस तरहसे झाप लोगोंने लिया, हिंदुस्तानमें कैसे 
आपने अंग्रेजोंकी हकूमत कायम की, उस इतिहासपर कोई आदमी 
ग्रभिमान कर सके यह में नहीं मानता हूं । 
हम आज जो कर रहे हें, वह वहशियाना काम करते हें, और हमारे 
हाथमें जो हकूमत झ्राई है, उसको मिटानेकी चेष्टा कर रहे हें। में कबूल 
करता हूं कि आज आपके नजदीक में एक नाकिस' आदमी बन गया हूं, 
मेरी आपके पास आज नहीं चलती, लेकिन में आपको कहूं कि श्रगर चचिल 
साहबकी बात भ्ंग्रेजोंने मान ली, जिसको कि कंजरवेटिव' पक्ष कहते हें 
उसने मजदूरोंकों हराया और मजदूरोंके राज्यको शिकस्त दे दी तो वह 
ब्रा होगा। में आपको कहूंगा कि हम किसी शक्तिके मार्फत आजाद 
हुए हैं, ऐसा सारी दुनिया कहती हे । वह शक्ति कैसी हे ? उस वक्‍त 
सत्ता मजदूरवर्गके हाथमें थी, सोशलिस्ट हकूमत उस वक्त इंग्लेंडमें थी 
गैर उसने हमें आजादी दी । सोशलिज्म'को कौन मिटा सकता है? 
उसको न तो चचिल साहब मिटा सकते हूँ और न कोई और ही ' 
मिटा सकते हँ। उनका राज्य दूसरी तरहसे चल ही नहीं सकता, यह 
' तो में देख चुका । लैकिन माना कि अंग्रेजी प्रजाने अपनापन' गंवा दिया और 
मजदूरोंकी शिकस्त हो गई और चचिल साहबके हाथ फिर सत्ता आ 
गई, तो क्या वे हमें अ्रल्टीमेटम दे देंगे कि नहीं, हम तमको फिरसे गलाम 
बनानेवाले हें, हमला करनेवाले हें? दें तो सही | किस तरहसे वे 
दे सकते हैं, मेरी अक्‍्ल काम नहीं करती । केसे भी हम हिंदुस्तानी 
बुरे हों, भले हों, हम बदमाश बन जाते हैँ, हम दीवाने बन जाते हैं 
तो भी उन्हीं लोगोंने मुझको सिखाया है कि आजादी सबसे बड़ी चीज 
है। ऐसी बड़ी आजादीमें जितनी गलतियां हों वह सब करनेका 
तुमको हक है। आजादीका मतलब यह नहीं है कि हम भले बनें, 
तब तो आज़ादी मिलेगी और अ्रगर लूटेरे रहते हैं, बुरे रहते हें तो 


' खराब;.. कट्टरपंथी; * समाजवाद । 
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आजादी न मिले। यह कहांकी बात हे ? अंग्रेजोंके लिए तो वह कानून 
नहीं हुआ । कोई भी प्रजा-जितनी दुनियामें पड़ी है, इनके लिए यह 
कानून नहीं था और अगर ऐसा रहता कि जो भला रहता है, उसके 
पास ही आजादी रह सकती है, तो आज सारी दुनियामें जो हो रहा हे, 
उसे देखकर कहीं भी आजादी केसे रह सकती हे ? अंग्रेजोंने ही हमें 
सिखाया है कि आजादी ग्‌ लामीकी अपेक्षा भली है। एक अंग्रेज लेखक 
कहता हैँ कि हम चाहे शराब पिए पड़े रहें पर आजाद रहें, परंतु 
गूलाम होकर सुधरना स्वीकार नहीं । पर हम उनकी बुराइयां ले 
लेते हैं, भलाइयां नहीं । 

, हिंदुस्तानमें तो सात लाख देहात पड़े हें, सात लाख देहातके लोग 
तो आज पागल नहीं हो गए। सात लाख देहातके लोग अगर पागल 
बन जाते हें तो हिदुस्तानका नक्शा बदल जायगा। लेकिन सात 
लाख देहात हिदुस्तानके हें, वे सब-के-सब पागल बन जाय॑ं, लेकिन 
आजाद बने रहें तो मुझको बड़ा मीठा लगेगा। लेकिन चूंकि” वे पागल 
बन गए हें, इसलिए कोई हिदुस्तानपर बद-नजर करे और कब्जा लेनेकी 
कोशिश करें तो वह चलनेवाली चीज नहीं है । 

मेंने कह दिया है और आज फिर कहता हूं कि अगर हम पागल 
रहें तो उसका नतीजा यह आनेवाला है कि अंग्रेज तो अब यहां आने- 
वाले हें नहीं, वे श्रब यहां नहीं आ सकते हैं, उन्होंने एक चीज उगल 
दी तो पीछे दुबौरा थोड़े ही वापिस लेनेवाले हैं, मगर दुनियाके सामने 
तो सब है, वह तो देखेगी कि क्‍या हो रहा हे ? दुनिया उसको यह 
नहीं करने देगी और न हिंदुस्तान ही करने देगा। लेकिन दूसरी जो 
ताकतें हैं, जिसको यू० एन० ओ० कहते हें, जिसके पास बड़ी ताकत 
पड़ी है, यदि वह यहां जांच-पड़तालके लिए आए तो हम उसे रोक 
नहीं सकेंगे। पीछे हम ऐसे पागले बन जाते हैं कि श्रपनापन छोड़ देते 
हैं तो हम श्राजादीको खोकर उनको दे देंगे। 

में चाहे बिलकल अ्रकेला रह जाऊं, लेकिन मेरी जबान तो यही 
सुनाएगी कि खबरदार, सारी दुनिया भी आए, वह हमारा बिलकुल नाश 
क़रना चाहती है, तो कर सकती है, लेकिन हमको दुबारा गुलाम बनाकर 
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नहीं रख सकती । मेरी तो ऐसी प्रतिज्ञा है कि हम दुबारा गुलाम न बनें। 
उस प्रतिशञाका आप पालन करेंगे, उसको सच्चा बनाना वह तो आप 
लोगोंका काम है, मेरे अकेलेका नहीं है। में अ्रकेला तो भारतको बचा 
नहीं सकता । मेरा क्‍या ठिकाना है ? कौन जाने कबतक चलता हूं। 
ईद्वर मुझे उठा लेता है तो हिंदुस्तानका क्‍या होनेवाला है? में अभ्रकेला 
थोड़े ही हिदुस्तानको बचा सकता हूं । वह तो ईदवरपर निर्भर हे और श्रगर 
वह साथ रहेगा और उसकी मेहरबानी रही तो हिंदुस्तान बच सकेगा। 
जबतक में जिंदा हूं में समझता हूं कि कोई ऐसा नहीं कर सकता कि 
चलो, हिंदुस्तानमें कुछ तूफान हो रहा है, इसलिए उसको गूलाम 
बनाओ और कब्जा करो । ईदवर मेरी इस प्रतिज्ञाका पालन आपकी 
मार्फत कराए! यही मेरी इच्छा हें । 


+ ९०६ ४ 
मौनवार, ६ अ्रक्तूबर १६४७ 


(लिखित संदेश) 


जिन लोगोंको हमारी खुराककी समस्यापर जानकारी होनी चाहिए 
वे डा० राजेंद्रप्रसादके निमंत्रणपर, उनको खूराकके बारेमें, सलाह देनेके 
लिए यहां जमा हुए हें। इस जरूरी मामलेमें यदि कोई रूल हो जाए तो 
उसका परिणाम यह हो सकता है कि उस भूलसे, जिससे बचा जा सकता 
है, लाखों आ्रादमी मर जाएं। हिंदुस्तानके, भूखे रहनेसे, करोड़ों नहीं तो 
लाखोंकी संख्यामें, कुदरती तथा इन्सानके बनाए हुए दृष्कालसे मरनेसे कुछ 
अ्रपरिचित नहीं हँं। में कहता हूँ कि किसी अच्छे संगठित समाजमें हमेशा 
पानीकी कमीसे और श्रनाजकी फसल बिम॑ड़नेसे होनेवाली आपत्तिसे बचने- 
का कामयाब इलाज पहलेसे ही सोच रखा जाता है । इस बातकी चर्चा 
करनेका यह मौका नहीं हैं। इस वक्‍त तो हमें यही देखना है कि आया' 


* ग्रथवा। 
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हम मौजूदा ख्‌राककी भयंकर परिस्थितिसे बचनेकी उम्मीद रख सकते 
है या नहीं । 

मेरा खयाल है कि हम ऐसी उम्मीद रख सकते हैं। पहला पाठ जो 
हमें सीखना चाहिए वह हे खुदकी मदद और स्वाश्रय। अगर हम इस 
पाठकों हजम कर लें तो त्‌रंत ही अपने को विदेशी मुल्कोंकी मददपर भरोसा 
रखनेसे और झ्राखिरमें दिवालियापनसे बचा लेंगे। यह बात कूछ अभि- 
मानके तौरपर नहीं कही जा रही, बल्कि यह तो एक हकीकत है। हमारा 
कोई छोटा मुल्क नहीं है जो अपनी खूराकके लिए बाहरकी मददपर 
निर्भर रहे । हमारी जनसंख्या तो चालीस करोड़ है जो एक बरें-आजमक' 
हिस्सेमें रहते ह। हमारे देशमें बाकी दरिया हें और भांति-भांतिकी फसलें 
. होती हैं और असंखझ्य मवेशी हें। यह तो हमारा ही कसर है कि यह 
मवेशी हमारी जरूरतसे भी कम दृध देते हैं, मगर उनमें इतनी शक्ति झा 
सकती हँ कि वह हमारी जरूरतके मृताबिक दूध दे सकें। यदि गत चंद 
सदियोंम हमारे देशको भूलाया न गया होता तो वह न सिर्फ अपने लिए प्री 
खुराकका प्रबंध कर सकता बल्कि वह बाहरके देशोंको भी कुछ खुराक 
पहुंचा सकता, जिसकी कमी दुर्भाग्यवश पिछली लड़ाईके कारण तमाम 
संसारमें हो गई हे। इसमें भारतवर्ष भी शामिल है। म्सीबत घटनेके 
बजाय बढ़ती ही जा रही है । मेरी तजवीजका यह भ्रर्थ नहीं है कि यदि 
कोई देश हमें खुशीके साथ खुराक देना चाहे तो हम उसे नामंजूर कर 
दें। मेरे कहनेका ग्राशय तो केवल यही हे कि हम भीख मांगते न फिरें। 
इससे हममें गिरावट आती है। इसके अलावा यह खयाल करो कि खूराककों 
एक जगह पहुंचाने में कितनी कठिनाइयां आती हैं । हमें यह भी डर रहना 
चाहिए कि विदेशसे जो भ्रनाज आवेगा वह शायद अच्छा नहीं होगा। 
हम इस बातको नजर-अंदाज नहीं कर सकते कि मनृष्य-स्वभाव हर 
मुल्कमें कुदरती तौरपर कमजोर है। वह कहीं भी न पूर्ण हुआझ्ना है न 
पूर्णता्के नजदीक पहुंचा है। अ्रब हमें यह देखना है कि हमें विदेशी सहा- 
यता क्या मिल सकती है। मुझे बताया गया हे कि जरूरतका केवल तीन 


* महाद्वीप । 
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'फी सदी बाहरसे आ सकता है। यदि यह बात सच है और मेंने कई 
निपृण जानका रोंसे इस संख्याकी सच्चाई मालूम कर ली है, तो विदेशोंपर 
भरोसा रखनेके कोई मानी नहीं रहते हें; क्‍योंकि विदेशोंपर थोड़ा-सा भी 
भरोसा रखें तो इसका परिणाम यह झा सकता है कि हमें श्रपती हर एक 
इंच जोती जानेवाली जमीनपर जितना ध्यान देनेको हे, वह नहीं देंगे। 
अगर हम स्वाश्रयी बननेका निर्णय करें या धन पैदा करनेवाली फसलकी 
बजाय खुराककी फसलपर ध्यान दें तो जो जमीन बेकार पड़ी है उसे 
हमें तुरंत काममें लाना चाहिए। 

खुराकके केंद्रीकरणको में नुकसानदेह मानता हूं । विकेंद्रीकरणसे काले 
बाजारपर बड़ी श्रासानीसे ग्राघात पहुंचता है तथा खुराकको इधर-उधर 
ले जानेमें जो समय और पंसा खर्च होता है वह बचता है। इसके अलावा 
किसान तो हिंदुस्तानका अनाज और दालें पेदा करता है । वह जानता है 
कि अपनी फसलको चूहों वर्ग रहसे केसे बचाएं। भ्रनाज जब एक स्टेशनसे 
दूसरे स्टेशनपर जाता है तो चुहोंको नुकसान करनेका मौका मिलता है । 
देशको करोड़ोंका नुकसान उठाना पड़ता हे और लाखों टन अ्रनाजकी 
कमी पड़ जाती है जिसकी हर एक छठांक हमारे लिए कीमती हे । अगर 
हर एक हिंदुस्तानी खुराक पैदा करनेकी, जहां-जहां वह पेदा किया जा 
सकता है, जरूरत महसूस करने लगे तो बहुत मुमकिन हे कि हम यह 
भूल जाएं कि देशमें अ्रनाजकी कमी हे। मेंते अनाज अधिक पेदा करनेके 
लिए सूंदर आकर्षक विषयको पूरी तरह बयान नहीं किया; लेकिन जितना 
' मेंने बयान किया हैं उससे बृद्धिमान इस बातकी ओर ध्यान देंगे कि 
हर एक आदमी इस शभ काममें किस प्रकार मदद दें सकता है। 

श्रब में यह बताना चाहता हूं कि जो तीन फी सदी अनाज हम बाहरसे 
शायद हासिल कर सकते हें यह घाटा कैसे सहें। हिंदू हर एकादशीको 
या पंद्रह रोज बाद उपवास या श्रर्ध-उपवास करते हैं, मुसलमान और 
दूसरे लोगोंको इस बातकी मनाही नहीं हे कि कभी-कभी भोजनका त्याग 
कर दें, खासकर जब कि लाखों भूखोंके लिए उसकी जरूरत हैँ । अगर 
तमाम मुल्क इस बातकी खूबीको महसूस कर ले तो हिदुस्तान विदेशी 
अनाजकी कमीको जरूरतसे ज्यादा मिटा देगा। मेरा अभ्रपना खयाब हें 
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कि राशनिंगका अगर कुछ लाभ है भी, तो वह बहुत कम है। यदि 
काइतकारोंको उनकी मर्जीपर छोड़ दिया जाय तो वे अपनी पेदावारको 
बाजारमें ले आएंगे और हर एकको अच्छा खाने लायक अनाज मिलने 
लगेगा जो आजकल आसानीसे नहीं मिलता। में खराककी कमीके इस 
मुख्तसिर बयानको खत्म करता हुआ प्रेसीडेंट ट्रमेनकी सूचनाकी ओर 
ध्यान दिलाता हूं जो उन्होंने अमेरिकन लोगोंको दी हे कि उन्हें रोटी 
कम खानी चाहिए, ताकि यूरोपवालोंके लिए अनाज बचा सकें, जिसकी 
उन्हें सख्त जरूरत है। प्रेसीडेंटने यह भी कहा है कि इस त्यागसे अमेरिकन 
लोगोंकी सेहत खराब नहीं हो जायगी। में प्रेसीडेट ट्रमेनकी उनके पार- 
माथिक बयानके लिए बधाई देता हूं । में नहीं मान सकता कि इस दानके 
विचारके पीछे अमेरिकाको पैसा बनानेका खयाल रहा होगा। मनुष्यको 
उसंके कार्य जांचना चाहिए न कि उस भावनासे जिससे वह प्रेरित हुआ 
है। केवल परमात्मा ही मनृष्यकें हृदयकों जानता हे। यदि अमेरिका 
भखे यरोपके लिए खराकका त्याग कर सकता है तो क्या हम अपने ही 
लिए यह छोटा-सा त्याग नहीं कर सकते ? अगर बहुतको भूखे मरना ही है 
तो कम-से-कम हम इतना श्रेय तो लें कि हमने अपनी मदद करनेके लिए जो 
बन सकता था वह किया । यह मेहनत हमारे देशको ऊंचा उठाती हें । 

हमें उम्मीद करनी चाहिए कि डा० राजेंद्रप्रसादने जो कमेटी बुलाई 
है वह जबतक कोई अमली' हल इस खुराककी स्थितिको सुधारनेका न 
निकाल लेगी, कौम न छोड़ेगी। 


१९१० ३ 
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भाइयो और बहनो 
कल जो मैंने कहा उसमें तो एक शब्द भी, आज जो हिदू-मुसलमानके 


* संक्षिप्त; * व्यावहारिक | 
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बीचमें चल रहा है उस बारेमें नहीं था। लेकिन आज ऐसा कुछ हो 
गया है कि मुझको बिलकुल खामोश रहना नहीं चाहिए। यहां नहीं हुआ 
है, वह हुआ तो हे देहरादूनमें। खासा सज्जन मुसलमान था; उसको 
कत्ल कर दिया। जहांतक मुझको पता है, उसने कुछ गनाह नहीं किया 
था, शौर कोई कानून हाथमें लिया हो ऐसा भी नहीं है। लेकिन चूंकि 
वह मुसलमान था, इसलिए उसको काट डाला। मुृभको बुरा लगा कि 
ऐसा ही हम करते रहे तो आखिरमें हम कहां जाकर ठहरेंगे। श्राज तो 
में देखता हूं कि मेरे पास काफी मुसलमान भाई-बंद पड़े हँं। मेरा दिल 
भिभकता है । अगर में उनको कहूँ कि आज यहांसे जाओ, उस जगहपर 
चला जा--वह कैसे जाए? आज में पाता हूं कि ट्रेनमें मुसलमान सही- 
सलामत हैं, ऐसा भी नहीं । जिसको जो चाह कंपार्टमेंटसे उठाकर फेंक 
देते हे या दूसरी तरह कत्ल कर डालते हैं। में यह समभैता हूं कि 
पाकिस्तानमें ऐसी ही चीज हो रही है, लेकिन ऐसा हम करते रहें तो 
उससे हमको क्‍या फायदा पहुंचनेवाला है। आखिरमें हम अपतने-प्रापको 
पहचानें तो सही। अपने धर्मको भी तो पहिचानें। सबका धर्म सबके 
पास रहता है। हमारा धर्म क्या सिखाता है ? क्‍या हम धर्मको छोड़कर 
काम कर रहे हे? क्या कांग्रेस पागल थी ? झ्राखिर ६० बरसतक 
कांग्रेस क्या करती आई ? श्रगर कांग्रेसने आजतक गलती की तो वह 
मुल्ककी दुश्मन थी, और में कहूंगा कि पीछे कांग्रेसको हटा देना चाहिए। 
आज जो शअपनेको कांग्रेसी मानते हैँ वे भी साफ-सार्फ कह दें कि हम 
कांग्रेसको छोड़ देते हैं, दूसरी कोई पार्टी बना लेते हँँ। उसमें कोई शिका- 
यत नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ भी करो, सारी दुनियाके सामने और 
हमा रे लोगोंके सामने, में इतना तो कह सकता हूं कि हम अपने हाथोंमें 
कानून न लें। ले लेंगे तो हम अपनेको मार डालनेकी कोशिश करेंगे और 
आजादी गंवा बठेंगे ; तो पीछे जर्ब दूसरा कोई आकर हिदुस्तानपर 
कब्जा कर लेगा तो हम हाथ मलना शुरू कर देंगे कि हमने क्या गजब 
कर दिया। वह कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसी बातोंमें एक पाठ हमें 
सिखाया जाता हैँ। एक नेवला था। उसने बच्चेकों बचानेके लिए एक 
सांप मार डाला । उसका मूह खूनसे लाल हो गया। मां तो श्राती- है 
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बेचारी बाहरसे। सरपर पानीका बतेन है। कुएंपर गई थी, पानी लेने। 
मिट्टीका बतन था। वह नेवला तो नाचता-नाचता आया कि मेंने तुम्हारे 
बच्चेको बचा लिया, पर वह समभी कि उसने बच्चेको मार डाला हे । 
वह बर्तन उसपर डाल दिया। बत॑नका पानी गया, बर्त॑न टूटा, नेवला 
मर गया। भीतर जाकर देखती है बच्चा तो पलनेमें पड़ा था और खेल 
रहा था । वह भी खुशीसे अपनी मांको मिलना चाहता था। और सामने 
सांप मरा पड़ा है । तो वह समझ गई कि नेवला उसका दोस्त था। अफसोस 
हुआ । कहा, मेंने खामखाह उसे मार डाला। तो ऐसा हम न करें कि 
आखिरमें हम, जेसे उस मांको पछताना पड़ा बेसे पछताएं कि अरे, हमने 
अपनी हकमतका कहना न माना। हकूमत हमने बनाई है, क्या हम उसे 
बिगाड़ेंगे ? 

हमारे हाथोंमें आज हकूमत आ गई है, अपने प्रधात आ गए हैं। 
आज मुख्य प्रधान यहां जवाहरलाल हें। वह तो सच्चा जवाहर है और 
उसने काफी लोगोंकी सेवा की है। सरदार हें, दूसरे हैं। क्या वे हमको 
नापसंद हें? आज कहें जवाहरलाल तो निकम्मा है, वह ऐसा हिंदू कहां 
है, और हमको तो जैसा हम कहते हें ऐसा ही करनेवाला चाहिए कि 
जो मसलमानोंको छोड़ दे, उनको निकाल दे, तो ऐसा जवाहरलाल 
नहीं है, न में ही हूं, यह में कबूल करता हूं । में अ्रपनेंको सनातनी हिंदू 
मानता हूं, तो भी ऐसा सनातनी नहीं कि सिवा हिंदूके और किसीको 
हिंदुस्तानमें रहने नहीं दूं। कोई किसी धंर्मका हो, लेकिन हिंदुस्तानका 
वफादार है तो वह हिंदुस्तानी है और उसको यहां रहनेका उतना ही 
हक है जितना मुभको है। भले ही उसके जातिवालोंकी तादाद बहुत 
छोटी हो। धर्मं मुझको यही सिखाता है । बचपनसे मुझको सिखाया गया 
कि इसको रामराज्य कहो या ईद्वरीय राज्य कहो। कभी हो नहीं सकता 
हैं कि एक आदमी इस वक्‍त विधर्मी हे इसलिए वह नालायक हे, नापाक 
है । तो आप समझें कि गांधी भी तो कैसा हिंदू है। गांधीके हाथमे 
ताकत नहीं है, वह प्रधान नहीं है। जवाहरलाल है, तो उसे चाहो तो 
हटा सकते हो। सरदार है। कौन सरदार ? वह बारदोलीका सरदार 
है। उसकी मानते हो? तो उसके भी मुसलमान दोस्त पड़े हेँ। उनके 
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दोस्त इमाम साहब जो गुजरातमें हमारी कांग्रेसके सदर' थे, मर गए। 
अब इमाम साहबके दामाद अहमदाबादमें हें। मेरा खयाल हे वे डिस्टिक्ट 
कांग्रेसके प्रधान हं। खासा आदमी हें, बड़ा भला है। में तो उसे बहुत 
जानता हूं। उसने इमाम साहबकी लड़कीसे शादी की। वे इमाम साहब 
जो दक्षिण अ्रफ्रीकासे- मेरे साथ आए थे, भ्रपना कारबार छोड़कर अपनी 
बीबीको साथ लेकर आए और मेरे साथ रहें। वे मर भी गए, उनकी 
जवान लड़की बैठी हे । क्‍या में उसे छोड़ दूं और कहूं कि भ्रब तू हमारे 
कामकी नहीं है; क्योंकि आखिरमें त्‌ मुसलमान है ? मुसलमान है इसमें 
कोई शक नहीं; लेकिन वह भली है, श्रच्छी है, ऐसा में कह सकता हूं । 
उसको पता नहीं हे कि उसको जाना पड़ेगा। अ्रगर सरदार उसे जाने 
दे तो पीछे वह कहां रहनेवाली है? हम अपने हाथोंमें कानून न लें। 
झ्और जो कानून होनेवाला हे वह सरदार या जवाहरलाल करें, आर्डिनेंस 
बनावें और पीछे वह प्रजापर छोड़ दें, ऐसा प्रधान आज हो नहीं सकता। 
माना कि अंग्रेजोंके समय वह सब पहले चला था, उन्होंने जो किया 
सो हम भी करें क्या ? हम जिसकी शिकायत श्राजतक करते रहे हें, 
वही शिकायत हमारे लिए की जाए ? ऐसा हम बंदाश्त न करें। यही 
में तो कहना चाहता था । 
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भाइईयो झ्ौर बहनो 


एक सज्जन मेरे पास आते हूं, भ्रच्छे है । वे देहरादूनसे भ्रा रहे थे । 
ट्रेनमें काफी आदमी थे । तो किसी स्टेशनपर, में स्टेशनका नाम तो भूल 
गया, उनके डिब्बेमें एक भ्रादमी भ्रा गया | बाकी तो उस डिब्बेमें सब 
हिंदू थे, सिख थे । किसीके हाथमें तलवार थी, किसीके छूरा था। 


+ प्रधान । 
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उन्होंने नए आनेवालेको देखा । किसीने पूछा कि श्राप कौन हैं। वह तो 
बेचारा अकेला आदमी था, उसने कहा भाई में तो चमार हूं । लेकिन 
उनको शक हुआ । उसका हाथ देखते हूँ तो उसका नाम हाथोंमें गूदा 
हुआ है । कभी लोग हाथोंमें श्रपता नाम लिखवा लेते हें । तो वह तो 
मुसलमान साबित हो गया और किसीने उसके छुरा भोंक दिया और पीछे 
जम्‌नामें जो बीचमें रास्तेमें आती हें उठाकर फेंक दिया । यह कार्रवाई 
तो की एक ही आ्रादमीने, लेकिन इतने आदमी थे, वे भी उनके गवाह रहे । 
मुझसे बात करनेवाले सज्जन यह सब देख न सके और मुंह दूसरी ओर 
फेर लिया । मेने तो उनको कहा कि अगर आपके दिलमें रहम झा गया 
था और आप उस चीजको ठीक नहीं समभते थे तो आपने क्‍यों नहीं उस 
गझादमीको कहा कि अरे ऐसी वहशियाना बात न करो। पचास साठ 
हिंदू, सिख उस डिब्बेमें थे, उनमें एक बेचारा मुसलमान । यह कहांकी 
इन्सानियत हैँ कि उसको कोई मार डाले और जमनामें फेंक दे । वह 
बिल्कल मर गया था ऐसा तो न था, उसके छरा भोंका गया था और 
वैसा ही फेंक दिया गया था। आपमें इतना रहम था तो इतना आपने 
क्यों नहीं किया, क्‍यों नहीं उसको मरनेसे बचाया ? उसने कहा कि 
मुभको दुःख तो हुआ, लेकिन में अपना फर्ज भूल गया। मुभको सूभा 
नहीं कि क्‍या करना चाहिए तो मेंने कहा यह तो कोई अच्छी बात नहीं 
है, यह कोई इन्सानियत नहीं है । हम इतने लोग पड़े हे, एक हमारा मुसल- 
मान भाई झाता है, उसका इस तरहसे खून कर देते हू, फेंक देते हें, ऐसा 
करनेवालेका हाथ पकड़ो और रहमसे म्‌हब्बतसे कहो कि आप यह क्‍या 
करते हैँ, किसको मारते हैँ, उसने तो कोई गुनाह नहीं किया है, उसको 
झ्राप न मारें। और अगर वह न माने तो उस भाईकी जान बचानेके लिए. 
आप अपनी जान कर्बान कर दें, तो मुभे बड़ा अच्छा लगेगा । एक आदमी- 
को पचास साठ मिलकर मार डालें, इसमें क्‍या बहादुरी हैं ? लेकिन 
इतने आदमी जमा हुए हूँ उसमेंसे एक आदमीको किसीने मारनेका इरादा 
कर लिया और वह उसको मार डालता हे तो सब बठे देख रहें हैं, उनके 
दिलमें या तो यह खयाल होता है कि चलो, मार डाला अच्छा है, इसमें 
बात क्‍या हे । में कहूंगा कि जो लोग इरा तरह सोचते हें वे बहुत भारी 
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ग़लती कर रहे हें। वे मारनेवाले ऐसे भी लोग होते हें जिनके दिलोंमें 
रहम तो है और वे मारनेकों अच्छा काम नहीं समभते, लेकिन चंकि 
उनको अपनी देह प्यारी है, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते और वे भल 
जाते हैं कि उनको ऐसे मौकेपर क्या करना चाहिए था। इसमें भलना 
व्या था, एक आदमी इस तरहकी वहशियाना हरकत करे तो आप उससे 
कहें कि ऐसा मत करो । यह कितनी बुरी बात है कि जिन आदमियोंको 
यह काम पसंद नहीं था वे भी उसके गवाह होते है । में आपको कहना 
चाहता हूं, क्योंकि मेंने नजरोंसे देखा हे,कि एक आदमी ऐसा ब्रा काम 
करता हैँ तो दूसरे आदमी जो खड़े रहते हें वे उसको पसंद भी नहीं करते 
लेकिन हिम्मत नहीं कर सकते कि आगे बढ़कर रोकें। एक भी भाई 
हिम्मत करके उठ खड़ा होता है और उसे रोकता है और कहता है कि 
अगर उसे मारोगे तो में तुम्हारा हाथ पकड़ लगा, नहीं मानोगे तो खद 
मरूंगा लेकिन उसको नहीं मरने दूंगा, तो वह तो में समभझंगा । लेकिन 
अगर मेरे ज॑सा आदमी हे वह तो अहिसापर रहेगा, खूद मर जायगा, मार 
तो सकता नहीं, लेकिन उसकी जान अपनी जान' देकर बचाएगा। मधे 
तो इसमें कोई शक नहीं हूँ कि श्रगर कोई इस तरह हिम्मत करता तो वह 
ग्रादमी बच जानवाला था। और श्रगर उसे बचानेकी कोशिशमें अपना 
खून हो जाता तो वह तो सच्चा बहादुर आ्रादमी साबित हो जाता । इसीका 
ताम सच्ची अहिंसा है । सच्ची श्रहिसा यह नहीं है कि बलवानके सामने 
तो हम अहिसाका उपयोग करें, लेकिन कमजोरपर हिंसा करें । 
अ्रंग्रेजोंके लिए हमने श्रहिसाका इस्तेमाल किया लेकिन आज हम 
हिंसा अपना रहे है । किनके साथ ? अपने भाइयोंके साथ । तो अंग्रेजोंके 
साथ जो हमने अ्रहिसाको अपनाया वह बहादुरोंकी श्रहिसा नहीं थी । 
उसका नतीजा हिंदुस्तान आज पा रहा है और उसका नतीजा आाज में 
भी पा रहा हूं, आप भी पा रहे हें । में कबूल करता हूं कि में आपको 
सच्ची अहिसा नहीं सिखा सका । में तो आपको बहादुरकी अ्रहिसा बत- 
लाता हूं। आज यहां मुसलमान पड़े हूँ, पाकिस्तान वहां हिंदुश्ओोंके साथ 
बुरा करता है, तो हम भी यहां वही करें ? वे क्या कोई बहादुरीका काम 
करते हे ! में तो कहता हूं कि पाकिस्तान जो करता है वह बुरा करता 


हैं और हम यूनियनमें अगर उसकी नकल करते हें तो वह भी बुरा है। 
पीछे यह कहना कि किसने, पहले किया, किसने बादमें किया, किसने कम 
किया, किसने ज्यादा किया, यह तरीका दोस्त बनानेका नहीं है । सच्चा 
तरीका दोस्तीका तो यह है कि हम हमेशा इन्साफपर रहें और शरीफ बने 
रहें । इस तरह करनेसे जंगली और दीवाना भी आखिरमें सुधर जाता 
है । हम इसमें नहीं जाना चाहते कि किसका गुनाह बड़ा है और किसका 
छोटा और किसने पहले शुरू किया। ऐसा कहें तो यह सब मेँ जहालत 
पमभता हूं। वह दोस्तीका तरीका नहीं है। जो कलतक दुश्मन थे 
उनको दोस्त बनना है तो भले ही, कलतक उनमें दुश्मनी रही हो, लेकिन 
आज जब उन्होंने दोस्ती कर ली है तो पीछे वे सब कलकी बात भूल जाते 
हैं। उसको याद क्‍या रखना था ? दोस्तीका यह तरीका नहीं है कि 
लड़ना होगा तो लड़ेंगे, उसके लिए भी तैयारी कर लें और श्रगर दोस्ती 
हो गई तो दोस्त बनकर रहेंगे । इसमेंसे सच्ची दोस्ती पैदा नहीं हो सकती । 

श्रब में दूसरी चीजपर आ जाता हैँ और इस बारेमें थोड़ासा कह दूं 
तो अच्छा है। आज दुनियामें अखबारोंकी ताकत बहुत बढ़ैगई है 
अब एक सुल्क आजाद हो जाता है तब पीछे उसकी ताकत और भी बढ़ 
जाती है। झ्राजादीके जमानेमें यह नहीं हो सकता है कि जो अखबार 
निकालनेवाले हैं उनको सिर्फ इतनी रिपोर्ट देनी है और यह खबर नहीं 
देनी है, वह सब बन नहीं सकता। मगर लोकमत ऐसे वक्‍तमें बड़ा काम 
कर संकता हे। अखबार जो गंदी बात कहते है या भूठी बात कहते हैं या . 
इसरोंको उकसानेवाली बात लिखते है या तो हकूमत उनको बंद करे और 
उनपर कानून लगावे, कोर्टमें चली जाय। लेकिन वहां जानेसे हुल्लड़ मच 
जाता है, और काम बढ़ जाता है। हकूमत ऐसा भी नहीं कर सकती । 
अंग्रेजोंका जमाना दूसरा था । उनको क्या पड़ी थी ? तिलक महाराज-जैसे 
आ्रादमीको पकड़कर छ: बरसके लिए सजा कर दी । अखबारमें उन्होंने कुछ 
दिया था। ऐसी कोई खास बात भी नहीं लिखी थी। तो भी उनको 
छः बरसकी सजा मिली। और पूरी सजा भुगतनी पड़ी । इस तरहसे 
बहुतोंको जेल जाना पड़ा । मुझको भी छ बरसकी सजा हो गई थी । 
छः वर्ष रहा नहीं यह दूसरी बात है । लेकिन सजा हुई छः बरस की, क्योंकि 

२६ 


४०२ प्रार्थना-प्रवचन 


मैंने यंग इंडिया में एक लेख लिखा था। कोई ब्रा नहीं लिखा था, लेकिन 
सजा मुझको दी गई । आज आजादीके जमानेमें यह सब नहीं हो सकता ! 
ग्राज तो जो अ्रखबारनवीस हैं, एडीटर हे और जो अखबारोंके मालिक 
हैं, उनको सच्चा बनना है, लोगोंका सेवक बनना हे । अ्खबारोंमें गलत 
और भूठी खबरोंको न आने देना चाहिए और न लोगोंको उकसानेवाली 
बातें छापती चाहिए । आज आजादीके जमानेमें तो यह पब्लिकका फर्ज 
हो जाता है कि गंदे अखबारोंको न पढ़े, उनको फेंक दें । जब उन्हें कोई 
लेगा नहीं तो वे अपने-आ्राप ठीक रास्तेपर चलने लगेंगे । आज मुझे बड़ी 
शर्म लगती है यह देखकर कि गंदी और गलत खबरोंको पढ़नेकी लोगोंकी 
ग्रादत-सी हो गई है । ऐसे श्रखबार आज चलते हैं । एक चीज मेंने देखी, 
वह रिवाड़ीका किस्सा है। एक अखबारने लिख दिया कि रिवाड़ीके 
मेव लोगोंने, जो वहां पड़े, थे, सारे हिंदुओं को मार डाला, मकान जला 
डाले और माल, मवेशी लूट लिए । मेवोंने इतना बुरा काम किया यह 
खबर देखकर मुझे बड़ी चोट लगी। दूसरे रोज श्रखबारमें रिवाड़ीके 
बारेमें व)ई खबर ही न थी । यह सब बनाई हुई बात थी । में परेशान 
था कि उस अखबारमें रिवाड़ीकी बात कैसे आ गई | में तो कहूंगा कि 
जिस सज्जनने रिवाड़ीकी बातें लिखी थीं उसे यह साफ करना चाहिए । 
ख्रगर गलती की थी तब भी और अगर जान-बूककर ऐसा लिख दिया था 
तो भी उसको साफ होना चाहिए । उसने खुदाके सामने बड़ा गुनाह 
कर लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा वह करे तो हमारा 
काम आ्रागे नहीं बढ़ सकता हैं । हकूमत तो आज अखबारवालोंकी चौकसी 
नहीं कर सकती, वह चौकसी तो मृभको करनी चाहिए, आपको करनी 
चाहिए | हम अपने हृदयकों साफ करें, गंदी चीजको पसंद न करें। 
गंदी चीजको पढ़ना छोड़ दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो अखबार अपना 
सच्चा धर्म पालन करेंगे । एक बात और कहकर में खतम करूंगा । 

जैसे अखबार हें वेसे ही हमारी मिलिटरी है और पुलिस है । मिलिटरी 
और पुलिस सबके दो हिस्से हो गए । वह उन्होंने नहीं किया यह में कबूल 
करंता हूं, लेकिन हो गया | तो यहांकी जो मिलिटरी हैँ, उसमें हिंदू हैं 
सिख हें। और मुसलमान फौज पाकिस्तानमें चली गई हेँ। अगर 


हिंदू, सिख फाज आर लिसे अपने दिलमें ऐसा समभे कि हम तो हिंदू 
हैं, सिख हें, इसलिए हिंदूकी ही रक्षा करेंगे, हिंड्ू हैं, उसने एक गुनाह 
किया है तो उसको छिपाएंगे, जो मुसलमान हें तो उनके लिए हम सिपाही 
कहां है, मिलिटरी कहां है, उनकी हम रक्षा क्‍यों करें ? ऐसा हमारे लोग 
सम लें, और पाकिस्तानमें जो मुसलमान फौज है, पुलिस है वह ऐसा 
समभे कि जो हिंदू है उसको मारो, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म नहीं 
है । ऐसा अगर हो तो हिंदुस्तानका भला नहीं हो सकेगा । हकमतके 
पास तो पुलिस है, फौज है । लेकिन मुझे न तो पुलिस चाहिए न मिलिटरी 
ज़ाहिए। में तो लोगोंसे कहूंगा कि आप हमारी पुलिस बन जाइए, फौज 
बन जाइए। हिंदू अगर यहां मुसलमानोंको मारते हैं तो उन्हें बचाना 
है । हमें उस कामसे हटना नहीं हे ॥, में मर भी जाऊं लेकिन पीछे नहीं 
हदूंगा । तो मेरी हकूमत तो ऐसी है । यह कोई में हवामें बात नहीं कर 
रहा हूं, सच्ची बात है सो कहता हूं । तो वही बात में हकूमतकी मिलिटरी 
और पुलिससे कहता हूं । उनका पहला धर्म यह हो जाता है कि मुट्ठी 
भर भी मुसलमान अगर यहां पड़े हे तो उनकी रक्षा करनी है) अगर 
उनपर, जो यहां पड़े हैं, हिंद हमला करते है, सिख हमला करते हें, तो 
पूलिस और फौजको उनको बचाना चाहिए। अपनी जानको खतरेमें 
डालकर भी उनको बचाना चाहिए । तब वह सच्ची पुलिस है, सच्ची 
मिलिटरी है । हिंदुस्तानकों जो आजादी मिली है, वह भी एक अजीब 
किस्मकी है । सारी दुनिया ऐसा कहती हैं और में भी कहता हूं कि इस 
तरहसे किसी भी"हक्‌मतने किसी मुल्ककी आजादी वहांके लोेगोंको नहीं 
दी हँ। बिना किसी लड़ाई-भगड़ेके और खूनखराबीके हमने अपनी 
भ्राजादी पाई हैं । तो जरूरी है कि हमारी मिलिटरी हो, पुलिस हो, वह 
ऐसी न हो कि जेब भरनेके लिए काम करे । उत्तको जितना मिलता 
है, उससे संतोष रखना चाहिए। उनको यह नहीं सोचना कि मिठाई 
मिले, जलेबी मिले और दूसरे स्वादिष्ट भोजन मिलें । सिपाही तो वह 
है जो सूखी रोटी नमक मिलता है उसको खाकर पेट भर लेता है और 
अपने धर्मका पालन करता है । लेकिन अगर वह समझे कि दूसरे आदमी- 
का लड़का तो कालिज-मदरसेमें जाता है, उसके लिए तो मोटर रहती 
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है बाईसिकल रहती है और क्या-क्या चीजें नहीं रहती हे, और हमारे 
पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए रिश्वत लेना है, प्रजाको खाना है, तब 
वह प्रजाके सेवक नहीं रहते । इस कारण में कहता हूं कि रोटीका टुकड़ा 
खाकर जो मिले उसमें राजी रहकर अपना काम बिना धर्मंके भेदभावके 
करे वही सच्चा फौजी और सिपाही है । वह कभी ऐसा न सोचे कि में 
हिंदू हैँ इसलिए मूसलमानको मारू। मुसलमान अगर बदमाशी करे तो 
उसे पकड़े और सजा दिलवाए वह दूसरी बात हू । लेकिन क्या जो बेगुनाह 
झ्ादमी हैं मगर मसलमान हे, उसको हम यहां इसलिए मारें कि दूसरे 
मुसलमान जो वहां हें वे बिलकूल बदमाश हैं ? अगर कोई भी हिंदू ऐसा 
करता है तो सिपाहीका धर्मं हो जाता हैं कि वह उस मुसलमानकी रक्षा 
करे। तब में कहूंगा कि वह जो हिंदुस्तानका नमक खाता हैँ उसको सही 
अदा करता है। और अगर हमारी पुलिस और मिलिटरी ऐसा नहीं 
कंरती तो, वह नमकहराम बनती हे। 

ऐसा में पाकिस्तानकी मिलिटरी और पूलिसके लिए भी कहूंगा। 
लेकिन वहां तो मेरी कुछ चलती नहीं है। में किसको कहूं किसको न कहूं । 
लेकिन में जो यहां कहता हूं श्रगर यहां वेसा होता है, तो वहां अपने-आप 
बादमें वैसा होना है, इस बारेमें मुभे कोई शक नहीं है । तो आज तो 
लोगोंके दिमाग बिगड़ गए हें, वे कहते हें कि वहां हमारे भाइयोंपर ऐसा 
होता है तो हम यहां भी वैसा क्‍यों न करें ? लेकिन ऐसा कहना इन्सा- 
नियत नहीं है । इसलिए में तो जबतक मेरेमें सांस हैँ, चीख-चीखकर 
यही कहता रहूंगा कि हम अपनेको साफ रबखें, शरीफ बनें रहें, हमारे 
ग्रखबारोंकों शरीफ रहना है, मिलिटरी और पुलिस हैँ उसको शरीफ 
रहना है । यह चीज अगर नहीं रहती है तो हमारी हकमत चल नहीं सकती 
है और पीछे हम बेहाल हो जायंगे। पाकिस्तानमें कुछ भी हो, हमें शरीफ 
रहना है। वह दीवाना बनें, तो भी हमें तो शरीफ ही रहना है । तो 
में कहता हूं हमें शराफत हर हालतमें अ्रंपनेमें रखनी हैं । इतना तो करो । 
अगर मेरी न सुनी, तो में कहता हूं कि सब बेहाल होनेवाले हैं । 
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भाइयो और बहनो, 

हमेशा में किसी न किसी रूपमें वही बात कह देता हूं। लाचार 
बैठा हूं। इसी कामके लिए तो यहां पड़ा हूं । मुझे कहना चाहिए कि 
क्योंकि आप उदार हें, भले है, इसलिए शांतिसे मेरी बात सुन लेते हैं, इस- 
लिए में आपका उपकार मानता हूं । धन्यवाद ही दे सकता हूं । लेकिन 
मेरेमें ऐसा तो है नहीं कि चलो मेंने सुना दिया और लोगोंने शांतिसे सुन 
लिया और खतम हुआ । उससे मेरा पेट नहीं भरता। हमारे इतने 
लोग परेशान पड़े हें, हिंदुस्तानमें बहुत जगह पड़ी हैं, उनके लिए क्या करना 
चाहिए ? उन लोगोंका धर्म क्या हैं ? हकमतका धर्म क्‍या है? जो 
लोग एक किस्मकी खराब आबोहवा पैदा करते हें उन्हें हमें समभना है, 
समभाना है, तब तो पीछे जो लोग दूसरी जगह पड़े हें उनतकभी मेरी 
आवाज पहुंचेगी । ' | 

मेरे पास कुछ लोग, जो लोग परेथानीमें हैं, वे श्रा गए थे । वे लोग 
बड़े अच्छे हें। पाकिस्तानके पश्चिमी पाकिस्तानके हेँ। मेरे पास दस- 
बारह रोज पहले झा गए थे। पहले मेंने कहा, मुझे सब कुछ लिखकर दो । 
उन्होंने लिखकर बयान दे दिया, ताकि मुभसे कुछ हो सकता है तो करूं । 
- उनका कहना यह था कि जो पाकिस्तानमें पड़े हैं; उन लोगोंके आनेका 
कछ प्रबंध हो, नहीं तो वे श्रा नहीं सकते । रास्तेमें खतरा रहता हैं । 
उनके पास अनाज हे, पर श्रनाज साथमें कैसे ला सकते हे ? रखने कौन 
देगा ? हवाई जहाजमें आ जाय॑ं, मोटरसे आ जाय॑ ऐसा ही रास्ता आज 
हो सकता है। ट्रेनमें श्राज बड़ी दुश्वारियां हें । जैसे पहले चलती थीं 
ऐसे ट्रेनें चलती भी नहीं । जो अबतक आ नहीं पाए हैं उनका पीछे क्या 
हाल हुआ वह भी पता नहीं। ऐसी हालतमें वे आ जाय॑ तो 
अच्छा है । लेकिन में सोचता हूं कि हम हें कहां, और कहां जा 
- रहे हैं ! 
अब में ज़रा मनको बंगालकी ओर ले जाऊं । वहां भी तो मेंने काफी 
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काम किया है। पूर्वी बंगालमें भी और पश्चिमी बंगालमें भी पूर्वी 
बंगालमें तो नवाखाली है, जो आज पाकिस्तानमें है । वहां में चला गया 
था और वहां बड़ी लंबी पेदल यात्रा की । रोज अलग-अलग जगहपर 
चला जाता था। वहांके लोगोंसे बातचीत करता था। हिंदू बहनों, 
भाइयोंमें जो डर भरा था उसे निकालता था। राम नामसे निकालना 
ठहरा | राम नाम लेते हुए कोई मार डाले तो मर जाएं। ऐसा हमें 
क्या जीनेका मोह पड़ा है ? क्‍या जिंदा रहनेके लिए राम नामको छोड़ 
दें ? डरके मारे राम नाम न लें ? औरतें भ्रगर कुमकम लगाती हें तो 
वह न लगाएं ? वहां जो औरत विधवा नहीं होती वह शंखकी चूड़ियां 
पहनती हैं, यह सौभाग्यकी निशानी है । जो विधवा बन जाती हैं वे नहीं 
पहनती । तो क्‍या डरके मारे शंखकी चूड़ी न पहनें, हालांकि वे विधवा 
नहीं है ? जो शुभ चिन्हके रूप शंखकी चूड़ियां पहनती थीं वे श्राज पहननेसे 
भिभकती थीं तो मेने उनको समभाया कि ऐसे नहीं करना चाहिए। 
वे समभ गईं और कहा कि भ्रब पहनेंगी । श्रव में सुन रहा हूं कि वहांसे 
आहिस्ते-अहिस्ते लोग चले आते हैं । इसका मुभे पता नहीं चला, वहां 
तो मेरे आदमी पड़े हैं । शायद मेने आपको कहा है कि जो भ्रच्छे आदमी 
मेरे साथ थे वे सब वहां पड़े है । प्यारेलाल वहां पड़े हें, खादी प्रतिष्ठानके 
गैग वहीँ पड़े हैं, कन्‌ गांधी वहां पड़े हैं। ऐसे काबिल लोग वहां पड़े 
हैं। सतीशचन्द्र भी वहां पड़े हें। वे सब लोगोंकों हिम्मत देते हें। 
लेकिन फिर भी लोग भागे चले भझाते हें । वहां लोगोंको परेशानी हे । 
होनी भी चाहिए। लेकिन वहांसे भागना क्‍या था ? कहांसे भागेंगे 
और भागकर वे करेंगे क्या ? वे सोचें । हमारे यहां क्रुक्षेत्रमें २५००० 
शरणार्थी पड़े हैं, औरतें हैं, मर्द हैं। कुछ औरतें हें जिनके बच्चे होनेवाले 
हैं। उनमेंसे कोई मर जाय तो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वहां उनका 
इलाज आज कौन करेगा ? वहां मकान भी नहीं हैँ, लोग परेशान हें, 
क्योंकि वे पंजाबसे भागकर आए हूँ। तो में अ्रपने दिलमें सोचता हूं कि 
मुभे उन लोगोंको क्या सलाह देनी चाहिए ? जितने आए हें इससे 
ज्यादा तो अभ्रब भी पड़े हें। हम कोई दस-बीसकी तांदादमें हों, लाख 
दो लाखकी तादादमें हों तो उन्हें समझा सकें, संभाल सकें । करोड़ोंकी 
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तादादमें, इस बड़े मुल्कमें लोग पड़े हें, वहां लोगोंको तबदील' करना, एक 
जगहसे दूसरी जगहपर ले जाना छोटी बात मत समभो । इसमें परेशानी 
इतनी है कि वे बिचारे बगैर मौतके मर जाते हें, भूखों मर जाते हैं । हक्‌- 
मत सबको सब चीज पहुंचानेकी कोशिश करे तो भी पहुंचा नहीं सकती 
है, चाहे कितनी भी कोशिश करें। हकूमतके पास श्राज जो सिपाही 
हैं, मिलिटरी है, सबका इंतजाम भअंग्रेजोंके पास जैसा था वैसा तो हो नहीं 
सकता । होना नहीं चाहिए । हकमतके पास जो फौज है वह लोगोंकी 
मारफत काम चला सकती है। लोग चाहें तो वे हकमतके हाथ हें, पैर 
हैं। श्रगर वे उन लोगोंकों मदद न दें और उनके पाससे मददकी उम्मीद 
करें तो वह मिल नहीं सकती । यह में वजीरोंसे भी कहता हूं । में देखता 
हैं कि हकूमत बेफिकर नहीं है । में करीब-करीब हमेशा उनको मिलता 
हूं । वे लोग भी परेशान हें यह में आपको कहना चाहता हूं । मगर वें 
करें कया ? आखिरमें हकमत तो वे जानते नहीं थे । कांग्रेस चलाई मगर 
वह तो मृटठी भरकी थी । हमारे दफ्तरमें जितने नाम रजिस्टर हें उतने 
भी तो कभी हाजिर नहीं हुए और हमारे दफ्तरमें जितने हें वह तो मुट्ठी- 
भर आदमी हें, थोड़े पैसोंमें काम करना रहा। आज करोडोंका काम 
करना है। करोड़ों रुपया पड़ा है और हजारोंकी तादादमें जो आदमी 
पड़े हैँ उनका थोड़ोंकी मारफत काम करना है। 

यह काम कैसे हो सकता हे.। -और कैसे पचीस हजार आदमियोंको 
समयपर खाना पहुंचा सकते हें, वह सोचना है । हजारों नए आदमी 
रोज आते हू, तो वे भूखों रहते है । कपड़ा पूरा नहीं हे और जाड़ेके दिन 
झा रहे हैं । जो. हाल यहांका है वही हाल आप समझें कि पाकिस्तानमें 
है। पाकिस्तानमें कोई जन्नत हे और हमारे यहां दोजख है ऐसा नहीं है । 
या यह कहो हमारे यहां जन्नत है तो वह है नहीं, यह में नजरोंसे देखता 
हुँ और पाकिस्तानमें दोजख हो ऐसा भी नहीं । आखिरमें दोनों जगहोंमें 
इन्सान हैं, कोई अच्छा है, कोई वरा है लेकिन, उस अच्छापन और ब्‌रापन- 
का हिंसाब कौन निकाले ? निकालकर हम क्‍या पाएंगे ? "मेरे सामने 


* बदलना । 
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तो बड़ा प्रश्न ही यह हो जाता है और आपके सामने भी यही होना चाहिए, 
कि ऐसे लोग जो पड़े हैं, जिन्हें श्राना है या जो आ गए हैं, उनकी जो हो 
सके हिफाजत करें । लेकिन जो आए हूँ उनके लिए भी हमारी कोशिश 
यही होनी चाहिए कि वे श्राखिर अपने घर चले जाएं। में आपको कहता 
हूं कि उन्हें अपनी जगहपर जाना है । में तो जानता हूं कि जो देहातमें 
रहनेवाला आदमी है वह अपने देहातको छोड़कर नहीं जायगा। एक 
एकड़ जमीन हो तो उसके पीछे वह र्वार हो जायगा ! हजारोंकी तादादमें, 
लाखोंकी तादादमें लोग चले जाएं तो कहां जाएं, कैसे रहें । जाते-जाते 
तो रास्तेमें मरते जाते हैं । इसलिए में कहता हूं कि हमें मरना है तो हम 
मरेंगे । किसी जगहपर पड़े हूँ तो वहां पड़े रहेंगे । पीछे क्‍या होता हे 
देखेंगे । पाकिस्तानमें रहते हें तो वह देखनेवाला नहीं है, ऐसा नहीं है । 
देखनेवाला ईववर तो है और दूसरा कोई है या नहीं, हकमत तो है । 

अभी बंगालमें मेंने कहा हमारे दोस्त सब पड़े हें । तो जो हकमत 
पश्चिचमी८बंगालमें है वह पूर्वी बंगालकी हक्मतको लिखे, कि यहां क्‍या है । 
लेकिन वहांके लोग, वहां भी क्या, हर जगहपर, जो हकूमत कहें उसकी 
तामील' नहीं करते । श्रफसर लोग उसकी तामील नहीं करते । उनके 
दिल-दिलमें ऐसा गुमान श्रा गया है, श्रब तो आजादी झा गई है श्रब कौन 
है हमें पूुछनेवाला । अंग्रेज थे, वह तो गए। उनकी लाल आंखें देखकर 
तो यह कांप उठते थे । श्रब क्‍या हो गया हूँ ? अंग्रेजोंके सामने कांपते 
थे इसका में गवाह हूं । लेकिन श्राज सबको लगे कि हमको कौन प्‌छनेवाला 
है, हम अपने जनरल हैं, सिपाही हैं, ऐसी आजादी हम पा गए हें, उस 
आजादीमें अच्छा लगे सो करेंगे, तो में आपको कहना चाहता हूं कि इस 
तरह काम नहीं चल सकता । 

दोनों हकूमतें मानती हैं कि हमें इन्साफ करना ही हैं, तो पीछे जोर 
आ जाता है । लेकिन माना कि हकमते इन्साफ नहीं करना चाहती तो 
क्या होगा ? आखिर हो क्‍या सकता है ? में तो लड़ाई करनेवाला आदमी 
हूं नहीं, में तो लड़ाईसे भागूंगा। लेकिन जिसके पास हथियार रहते 


पालन । 
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हैं, सिपाही या पुलिस रहती है, मिलिटरी रहती है, उसकों लड़ना नहीं 
: तो दूसरा क्‍या करना है ? में तो कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन जिसको 
करना है उसे तो करना ही है । तब लड़ना होगा । मेरे धर्मके आदमी 
जहां पड़े हैं, वहां वे परेशान पड़े नहीं रह सकते हैं । तो हमको कुछ करना 
होगा। वह तो दोनों हकूमतके लिए में बात करता हूं। दोनों हकूमतके लिए 
होता है । उसमें जो जालिम हैँ उसको यह हक नहीं कि दूसरे जालिमको 
सजा दे । जो हकमत लोगोंको अच्छी तरहसे नहीं रखती या नहीं रख 
सकती वे दूसरी हकूमतका इसीः दोषके लिए सामना करेंगे क्‍या ? ऐसा 
कोई कर सकता इन्साफके लिए लड़ते-लड़ते हम मर गए, हकमत 

मर गई तो में समझ सकूंगा । लेकिन हम आज इस तरह डरके मारे मर 
जाएं मरते-मरते वहांसे भाग आवबें ? आधे तो आते-आते मर जाते 
हैं, पीछे आते हैं तो, लेकिन रखना कहां शं ? उनको खाना क़हांसे दोगे ? 
वे क्‍या बेकार बैठे रहेंगे ? बेकार न बठ तो उनको काम-धंधा देना होगा। 
इस देझमें झ्रापके करोड़ों लोग भूखसे मरते हैं, करोड़ों बेकार बैठे हें, उनके 
लिए तो हम कुछ कर नहीं पाते, तो जो लोग बाहरसे आते हैं, बाहरसे 
नहीं किसी दूसरे प्रांतसे आते हैं, परेशानीमें पड़े हें, उनके लिए काम कहांसे 
निकालोगे ? वह जो पेशा करते थे, वह कैसे होगा, वे केसे करेंगे और 
क्‍या करेंगे ? भ्रंभट यह बड़ी है, इसमेंसे खराबी पैदा होती है, वह खराबी 
जो में बताता हूं, उसमें हो नहीं सकती और पीछे लोग बहादुर बनते हैं । 

गग मरनेका इल्म सीख जाते हें। मरनेका इल्म सीख लें तो हमारा 
भी भला हे और जगतका भी भला हे। मेंते आपको जो उपाय बताया 
है वह हम हिंदुस्तानकों समभा दें तो सबका भला है ! हम बहादुर बनते 
हैँ और पीछे सारा जगत हमारी तारीफ करनेवाला हे, उसमें मेरे दिलमें 
कोई संदेह नहीं । 


शक 
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भाइप्रो आर बहनों, 

ग्राज भी काफी कंबलियां वगेरह झा गई है । थोड़े भाई पैसे भी दे 
गए हैं। बड़ौदासे एक तार भी आया हैँ कि हम काफी कंबलियां यहांसे 
भेज सकते हें । मेरा खयाल है कि उन्होंने लिखा है कि आ्राठ सौ कंबल 
तो तैयार है, लेकिन यहां रेलवाले ले नहीं सकते । ठीक है कि आज रेलपर 
इतना बोर पड़ा है कि हर कोई कुछ भेजना चाहें तो वह नहीं हो सकता । 
हो सकेगा तो में यहांकी हक्‌मतके पाससे चिट्ठी ले लूंगा कि वहांसे कंबलियां 
आरा जायं। तब हमारे पास ठीक-ठीक सामान तैयार हो जायगा। पूरा 
तो अभी नहीं, हुआ है, लेकिन मे ॥ अिक ऐसी है कि भगवान किसी न 
किसी तुरह से वह पूरा कर देगा श्रौर कोई ठंडके मारे परेशान न होगा। 
'... भ्रभी एक वहनने अंगूठी भेजी है, उसका भी आज तो में यही उपयोग 
कर सकता हूं कि अंगूठीको इसी काममें लगा दूं और ऐसा ही करनेकी 
चेष्टा होगी । 

अ्रब हमारे सामने एक गहरा प्रदइन है जिसके बारेमें मेंने तो काफी 
कह दिया है । खुराककी तंगी है और इसलिए परेशानी होती हे । आजादी 
तो मिली लेकिन श्राजादी मिलते ही हमारी परेशानियां, बढ़ गई हें, ऐसा 
हम महसूस करते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम सच्ची श्राजादीको हजम 
कर लेते हैं तो ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए। सच्चे आजाद लोग 
किस तरहसे चलें ? हमारी आजादी भी कैसी कीमती झाजादी है कि 
जिसमें हमको किसीके साथ सोल्जर'* जैसे लड़ते हें ऐसी लड़ाई नहीं करनी 
पड़ी । लड़ाई तो एक किस्मकी थी, ,लेकिन' उस लड़ाईकी सारी दुनिया 
तारीफ करती हैं। उस लड़ाईके अ्रंतमें हमको आजादी मिली तो उस 
आजादीकी कीमत हमारे पास बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन है 
नहीं । यह हमारी कमजोरी है। तो में क्‍या पाता हूं कि जो मेंने बात 


* प्विपाही । 
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कही है वह तो बड़ी सीधी है और बिल्कूल व्यवहारकी बात है । यात्री 
बाहरसे खूराक नहीं मंगवाना | ऐसी व्यवहार की बात सुनते ही लोग 
कांप क्‍यों उठते हैं ? कहते हैं आदत पड़ गई है । आदत तो पड़ी है पर 
वह तो कई बरसोंकी नहीं । वह हमारी आदत कहीं भी नहीं जा सकती 
है कि हमको कोई रोटी खिलावे तो हम खाएं । हमारे लिए ऐसा इंतजाम 
बने कि हमें छः श्राउंस, आठ आउंस, बारह आउंस भ्रनाज, जो कुछ भी 
हो उतना अनाज, हमें मिले तब हम खा सकते हैं, और उसके लिए नई- 
नई चिट्टियां लिखें। वह तो व्यवहारके बाहरकी बात हो गई। जो 
में कहता हूं वह बिल्कूल व्यवहारकी बात है । और उसमें परेशान क्‍या 
होना था। हिंदुस्तान जैसा बड़ा मुल्क जिसमें करोड़ोंकी तादादमें हम 
पड़े हैं, जमीन भी हमारे पास काफी पड़ी है, ईदइवरकी कपासे पानी भी 
बहुत है । ऐसे स्थान हें हिंदुस्तानमें कि जिस जगह पानी नहीं मिलता । 
ऐसे रेगिस्तान पड़े हें यह में जानता हूं, लेकिन ऐसा नही कहा ज्रु] सकंता 
कि हिंदुस्तानमें किसी जगह पानी मिलता ही नहीं है । तो हमारे पास 
पानी पड़ा है, जमीन पड़ी है, करोड़ोंकी तादादमें लोग पड़े हैं, हम क्‍यों 
परेशान बॉनें । 
मेरा तो कहना इतना ही है कि लोग इसके लिए तैयार हो जाय॑ 

कि हम अपने परिश्रमसे अपनी रोटी पैदा कर लेंगे । रोटी खानेके लिए 
अनाज पैदा कर लेंगे। इससे लोगोंमें एक किस्मका तेज पैदा हो जाता 
है और उस तेजसे ही आ्राधा काम हो जाता है । कहा जाता है और वह 
सच्ची बात है कि मौतके डरसे जितने श्रादमी मरते हें उससे बहुत कम 
सच्ची मौतसे मरते हें । एक आदमीको ऐसा हो गया कि में तो आज चला 
कल चला । किसी आदमीको क्‍यों, मुझको ही ले लो। मुझे खांसी हो गई 
तो खांसीके कारण में समभ लू कि, में तो अब मर जाऊंगा, तो मरना तो 
जब है तब मरूंगा, वह तो भगवानके हाथमें पड़ा है, लेकिन में अगर आजसे 
परेशान हो जाऊं और ऐसा मान ल॑ कि में तो श्रब मरा तो वह बेमौत 
मरना है । और रोज मरना अब चला हाय ! अरब क्‍या होगा, तो इस 
तरह जो मेरे समीपमें लोग पड़े हें उनको भी परेशान करूंगा और में भी 
परेशान हूंगा और हमेशा सूखता जाऊंगा। हमेशा रोता ही रहूंगा कि 
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झ्रब में चला । उससे अच्छा तो यह है कि जबतक हमको मौत नहीं आती 
तबतक हम आरामसे पड़े रहें और समभें कि कोई हमको मारनेवाला 
नहीं है, कोई मारनेवाला हें तो ईश्वर हे । जब उसका जी चाहेगा उठा 
लेगा। एक तो यह चीज कि हम मौतका डर छोड़ देते हैं तो हमको 
हमारी परेशानी भी छोड़ देती हें । इस तरहसे में कहता हूं कि जब हम 
यह करेंगे, तब हम परेशान न होंगे । किसीको यह नहीं सोचना चाहिए कि 
हम किसीकी मेहरबानीसे भ्रपनी खुराक पावें। बल्कि हम अपनी मेहनतसे 
उसे पैदा करें । तभी में कह रहा हूं कि हम बगेर मौतके न मरें। आज 
जो चिटों मिलती हें, राशनिंग होती है और इसी तरहके जो तरीके हमें 
बेमौत मारनेके हैं, उनको हम छोड़ दें। यह तो खराककी बात है । 
एसी ही बात कपड़ोंकी है । मेंने तो कह दिया है कि श्रब. जितना कपड़ा 
मिलता है, उससे चौगूना मिल सकता है । हमारे मुल्कमें कपड़ोंकी तंगी 
कसी ? मेरा तो ऐसा विश्वास ह कि खराककी तंगी तो थोड़ी-सी हो 
भी सकती है, लेकिन कपड़ोंकी तंगी इस हिन्दुस्तानमें नहीं होनी चाहिए 
क्यों नहीं होनी चाहिए ? क्‍योंकि हिन्दुस्तानमें जितनी रुई पैदा होती 
है वह हमको जितनी कपड़ोंके लिए रुई चाहिए उससे बहुत अ्रधिक हूँ । 
हिंदुस्तानमें कातनेवाले, बुननेवाले, इतने काफी पड़े हे कि अपने-आप कात 
सकते है और सतको बन सकते हें और आरामसे पहन सकते हूँ, तब तो 
पीछे हम बिल्कुल श्राजाद बन जाते हैं. . . खानेके लिए, कृपड़ेके लिए,और 
मिलसे भी हम आजादी पा लेते हैं। आज तो नहीं पाई और अ्रभी पा 
नहीं सकते तो उसमें हमारा अनजानपन है । मेरा खयाल था कि हम , 
ऐसा करेंगे । लेकिन आज तो वह नहीं है, वह जमाना तो चला गया कि 
जब में सारे हिदुस्तानमें घूम-घूमकर खद्द रका प्रचार करता था। बहनोंको 
कहता था कि कातो, जितना कात सकती हो उतना कातो। उन्होंने 
कताई की भी, लेकिन काता बिना समभके। उन्हें मजदूरीकी परवाह 
नहीं थी, वह कातती थीं श्र कपड़े बनवा लेती थीं। यह होता था, 
लेकिन आज तो शक्ल दूसरी है । आज तो तुम्हारे पास कपड़ा ही नहीं 
है । तो में तो कहता हूं कि अब हम अपने कपड़ोंके लिए सूत पैदा करें, 
कातें और उसको बनवा लें और बुनें। अपने-आप बुननेमें कोई तकलीफ 


तो है नहीं । लेकिन वह भी न करें तो क्‍या करें ? हां, तो जो में बात 
कर रहा था उसमेंसे नतीजा यह आता है कि लोग तो जो कपड़ेकी दूकानें 
पड़ी हैं वहां चले जाय॑, कपड़ा ले लें। हकमत है वह भी मिलोंके पाससे 
कपड़ा ले और पीछे लोगोंमें बांटना शूरू कर दे। इसके अलावा जो 
लोग कर सकते हों वह एक, दो महीनेके लिए, चार महीनेके लिए, यह ब्रत 
ले लें कि हम कुछ कपड़ा लेनेवाले नहीं हैं । कपड़ेके लिए खहदर चाहिए । 
छींट वर्गरह जो महीन कपड़े हे वह न लें । हम इतने महीने तक वह न 
लेंगे, इसका मतलब तो यह होता ही नहीं कि हम नंगे रहनेवाले हे । 
इतनेमें खादी तैयार कर लेंगे तो जाड़ेके दिनोंमें भृफटसे छूट जायंगे । 
यहां कंबलकी बात तो नहीं है । यहां तो इतनी ही बात है कि हमें पहननेके 
लिए जो खद्दर चाहिए वह खुद बना लेंगे, बाजारसे नहीं खरीदना चाहते 
हैं। इतना हम करें तो कपड़ेका दाम एकदम गिर जाता है । आज 
तो कपड़ेका बाजार भी गरम होता जाता हैं । सभी बाजार गर्म होता 
जाता है। थोड़ा कपड़ा तो हमें चाहिए, कमीज बनवाना है, कुर्ता बनवाना 
' हैं, उसके लिए थोड़ा गज कपड़ा तो चाहिए। तो खद्दर लो । और मेंने 
कहा हैं कि चाहिए तो यह कि वह खद्दर हम अपने हाथसे बना लें। तय 
कर लें कि कपड़ेकी दृकानपर न जाएंगे । ऐसा हम ब्रत लेकर बेठ जाय॑ 
कि इतने महीनेतक नहीं खरीदेंगे, तो में कहता हुं कि सब भंभट निकल 
जाता है और कपड़ोंके लिए और खूराकके लिए हम आजाद हो जाते 
हैं । दूसरा क्‍या होता हैं कि लोगोंमें मेरी समभमें आत्म-विश्वास झा 
जाता है और लोग स्वावलंबी बन जाते हैं और वह समझते हैं कि कपड़ेकी 
तंगी हमें क्या होनेवाली है। हम तो कपड़ा अपने लिए खुद पैदा कर लेंगे, 
करवा लेंगे । हमारी अपनी खुराक है वह पैदा कर लेंगे या तो करवा 
लेंगे। यह सब करें तो उसमेंसे एक बड़ा भारी बुलंद नतीजा आ जाता 
है । हम आजाद तो बने मगर राजनीतिक अर्थोर्मे श्राजाद बने । हमारी 
करोड़ोंकी आर्थिक स्थिति आज सही नहीं हो गई। वह हम महसूस नहीं 
करते। पीछे महसूस करेंगे जब यह समझे कि अब हमारे यहां हम खुराक 
पैदा कर लेते हैं, उसका दाम हम जितना चाहें उतना ले लेते हैँ, कपड़ा 
हम अपने-झ्राप बना लेते हैं। रूई तो पड़ी है । या तो कहीं मिलोंसे ले लेते 


७ ४१४ प्रार्थना-प्रवचन 


हैं। कपड़ा मिलोंमें मिलनेकी कोई गुंजाइश नहीं है ऐसा समभ लेना चाहिए। 
कुछ भी हो, लेकिन कम-से-क्म इतना तो समभें कि हम परेशानी उठानेवाले 
नहीं हें । तो हम कम-से-कम आथिक आजादी पा जाते हैं। और जो 
गरीब लोग हैं उनको भी पता चलता हैँ कि हमको आजादी मिल गई है । 
इतना काम हम करें, पीछे इसका दूसरा नतीजा खुद ही झा जायगा। 
आज हम आपस-आपसमें भगड़ते हैँ लेकिन झगड़ा करनेके लिए 
फूर्सत तो होनी चाहिए। जब हम काममें गिरफ्तार हो जायंगे और 
सब मजदूर-जैसे बन जाएंगे तब एक मिनट भी हमको न झगड़ा करनेको 
रहेगा न किसीसे मार-पीट करनेको । खाना तो हमारे पास है । पहिनना, 
उसका भी हमारे पास इंतजाम हैं । हम शराबखोरी छोड़ दें, जुआ खेलना 
छोड़ दें । इस तरहसे सिलसिलेवार हम सीधे चलते जाते हैं तो में कहता 
हं पीछे कोई दोष ही हममें नहीं रहता। ऐस अपने-भ्राप हम महसूस कर लेते 
हें कि श्रब हम आपस-आपसमें लड़ेंगे ही नहीं। न कोई मुसलमान रहा न हिंदू 
रहा। कोई बदमाशी करेगा तो उसका जवाब हम दे देंगे । उसके साथ 
लड़ना हेशतो लड़ेंगे। लेकिन आज हम क्‍यों बगैर मौतसे मरना शुरू कर दें ? 
इसलिए में तो कहूंगा कि जो चीज मेंने आपको सिखा दी है और 
सुनानेकी चेष्टा की हैँ वह अगर भअच्छी तरहसे श्रापके दिलोंमें जम जाय 
और उसपर चलनेका फंसला हम करे तो में कहता हूं कि हम बहुत ऊंचे 
चढ़नेवाले है । और हमें किसीकी ओर देखना नहीं पड़ेगा कि कौन हमें 
मदद देता है। हमें मदद किसकी चाहिए ? मदद तो हमको ई्वर 
देनेवाला है और वह किसको मदद देता है ? जो आदमी अ्पने-भ्रापको 
मदद देनेको लिए खुद तैयार रहता है उसीको ईश्वर मदद देता है। 
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भाइयो श्र बहनो, 
आ्राज भाद्रपदकी क्ृष्णपक्षकी द्वादशी है । यह दिन गुृजरातमें यानी 
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काठियावाड़में कच्छमें रेंटिया बारसके नामसे समक्ा जाता है और उस 
वक्‍त लोगोंका ध्यान रेंटियाकी ओर यानी चर्खेकी ओर और चर्खेके इर्द- 
गिदमें जो चीजें समझी जाती हैं उनकी ओर खिंच जाता है। एक सिल- 
सिला चलता हे तो पीछे उसको कोई छोड़ता नहीं, लेकिन में आज ऐसा 
नहीं पाता हूं कि रेंटिया द्वादशीका हम कोई उत्साहसे पालन करें। रेंटिया- 
का विस्तृत श्रर्थ भी मेंने दिया है और हिंदुस्तानने, मान लिया है कि चर्खा 
अहिसाका प्रतीक हैं । उसकी निशानी है। आज वह निशानी तो गम 
हो गई हैं । अगर वह निशानी रहती तो आज हमारे सामने जो चीजें 
वन रही हूँ वह बननेवाली नहीं थीं । लेकिन बनती है तो भी उस निशानी- 
का स्मरण तो में आपको करा दूं। मेरा जन्म दिन दो अ्क्तूबरकों मनाया 
था सो काफी था। लेकिन कई वर्षोसे अंग्रेजी तारीख भी मानी जाती 
है और जो हिंदी तिथि हैँ उसको भी माना जाता है। इस तरहसे वह 
दो दिन हें और उनके बीचमें जितना फर्क रह जाता है वह सबका सब 
समय उत्साहसे चर्खा उत्सव मनानेमें दिया जाता हैं। लेकिन आज जैसा 
मेने कहा ऐसा कोई मौका में पाता नहीं हूं । तो भी अगर देवयोश्नसे कोई 
भी चर्खेंको और जिसपर वह निशानी है उस अहिंसाको मान ले तो अच्छा 
ही है । पांच आदमी भी इसे मान लें तो अच्छा ही है। और करोड़ 
करे तो और भी अच्छा है । लेकिन एक ही करे तो भी वह अच्छा है । 
इसलिए मेंने आप लोगोंका ध्यान इस ओर खींचा है । 

कराचीमें हमार मंडल साहब हें और वे पाकिस्तानका जो प्रधान 
मंडल हे उसमें क्लेई प्रधान हैं । ऐसा कहा जाता है कि वे हरिजन हें और 
बंगालके हैं । तो भी कायदे आजमने उन्हें पाकिस्तानके प्रधान मंडलमें 
स्थान दे दिया है । उन्हींकी सूचनासे एंक बात बन गई है । उसमें दूसरे 
दो-तीनका नाम में भूल गया हूं, वे भी शरीक हो गए हैं । सबके सब शरीक 
हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता । लेकिन दो हुए तो भी क्‍या, एक हुआ तो भी 
क्या । लेकिन एक सरक्यूलर निकल गया हे कि जितने हरिजन भी सिधमें 
रहते हँ उनको हाथपर एक पट्टी रखनी चाहिए। उस पट्टीपर ऐसा लिखा 
जायगा कि यह हरिजन हे, याने अछत है अ्रस्पश्य है । जिससे उन्हें कोई हलाक 
न करे, कोई निकाल न दे । उसका लाजमी नतीजा मेरी समभमें यह 


आता है-- (वह अगर मेरे शककी ही बात है तो अच्छी ही बात है लेकिन 
वैसा एक आ ही जाता है) कि वह हरिजनोंको आज तो नौकरी मिल 
जायगी और पीछे मान लें कि वे हरिजन वहां ही रहें तो (सबके सब 
रहनेवाले तो नहीं हे बाज तो वहांसे निकल भी गए हे और निकलनेवाले 
हैं, ऐसा मेने सुना है। मेरे पास बहुत खत आ गए हें, लेकिन जितने वहां 
रह जाय॑ ) उनको पीछे आखिरमें इस्लाम कबूल करना है। ऐसा नतीजा 
आ जाता है, मेरे सामने तो यह भयंकर नतीजा है। एक आदमी ऐसा 
मानकर कि वह सच्ची चीज है श्रपना मजहब छोड़ देता है और कोई भी 
धर्म कबूल कर लेता है तो उस चीजका में कहूंगा कि सबको हक है । आज 
में अपनेको सनातनी हिंदू मानता हूं, कल मुझको ऐसा लगे कि सनातन 
हिंदू क्‍या है इस धर्मको में पसंद नहीं करता, तो उसे छोड़ सकता हूं। 
लेकिन वह बहुत भारी बात है। में अपने धर्मको कबूल नहीं करूँ तो 
मुझे कौन रोक सकता हूँ ? मेरे दिलमें कोई लालच नहीं है कि में क्रिस्टी 
हो जाऊंगा तो मेरी झ्राथिक स्थितिको दुरुस्त करूंगा या और कोई भी 
फायदा 5ठाऊंगा। मेने तो अपने ईई्वरके साथ हिसाब कर लिया फिर 
दुनिया इसकी मृखालिफत* करे तो भी में वही करूंगा। में मानता हूं 
कि यह हालत आज एक भी हरिजनकी नहीं होगी। यह बात में दावेसे 
कहना चाहता हूं क्योंकि में हरिजन बन गया हूं, अछूत बन गया हूं, उनका 
धर्म मेने कबूल कर लिया है। में यह उम्मीद करता हूं कि झ्राज पाकिस्तानमें 
जितने हरिजन पड़े है या कोई दूसरे पड़े हें उनके लिए इतना ऐलान कर 
देना चाहिए कि वे सुरक्षित हें। पीछेसे वह बिल्‍ला लँगानेकी जरूरत 
नहीं रहती । सबके लिए' ऐसा ऐलान होना चाहिए कि कोई भी शख्स 
आज ऐसा कहेगा कि मैंने धर्मका परिवर्तन राजीसे कर लिया है तो वह 
माना नहीं जायगा। धर्म अपने दिलकी बात है। इन्सान जाने और 
उसका ईइ्वर जाने। लेकिन पाकिस्तानकी हकूमतमें कोई भी आदमी 
ऐसा दावा आज नहीं कर सकता कि उसने अपने धर्मका परिवतेन जान- 
बूभकर किया है। ऐसा ही माना जायगा कि उसने किसी डरकी वजहसे 
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या मजबूर होकर ऐसा किया है इसलिए झ्ाज ऐसा उनको कहना है किसीके 
धर्मका परिवतंन हो ही नहीं सकता। 

दूसरी एक बात रह जाती है। हमारे सामने इसी महीने दो त्योहार 
भा रहे हें। एक तो दशहरा है । वह बड़ा बुलंद त्योहार है। उसको 
बहुत लोग मानते हें, सारे हिंदुस्तानमें हिंदू लोग मानते हैं। लेकिन उसकी 
महिमा बंगालमें बहुत श्रधिक है। में बंगालमें रहा हूं, इसलिए में जानता 
हूं कि दशहरेकी क्‍या महिमा वहां मानी जाती है। वह त्योहार आता हैं 
उससे ठीक दो दिनके बाद बकरीद आती हे । पहले जब बकरीद होती 
थी तो हिंदू-मुसलमानमें कोई बड़ा वेमनस्यथ नहीं था। आजकी तरह 
लड़ाई नहीं करते थे तो भी दिलमें खटका रहता था। और जो अंग्रेजी 
सलतनत थी उसको भी कछ तेयारी रखनी पड़ती थी कि बकरीदके दिन 
कछ हो न जाय, हिंदू-मुसलमानोंके बीचमें लड़ाई न चल जाय । कोई 
भी मौका मिल सकता था गाय को काटे, गायको सजावटके साथ ले जाय, 
और हिदुओ्"ोंकी उकसानेके लिए ऐसा करें। दशहरेमें तो सब जगह सजा- 
वट करते हें बाजा तो बजाना है, औरतों-मर्दोंकी सजावट होनेवाली हे 
नए कपड़े पहनकर कोई गाड़ीपर सवार होंगे; कोई घोड़ेपर सवार होंगे, 
वह सब करेंगे तो क्या, वह भी एक लड़ाईका मौका हो जायगा और बकरीद 
भी लड़ाईका मौका हो जायगा । में तो कहूंगा कि जो हिंदू और मुसलमान 
दोस्ताना तौरसे साथ-साथ रहना चाहते हैं उनका यह धर्म हो जाता है 
कि वे मर्यादासे इन त्योहारोंका पालन करें। ऐसी चीज कोई न करें 
जिससे सामनेका आदमी गृस्सेमें आ जाय । बगैर इस सबके आज हस 
गुस्सेसे भरे हैं और गुस्सेमें जब ञ्रा जाते हें तो एककी दस बना देते हें । 
ऐसी हालतमें ऐसी कोई बात हम न करें जिससे गुस्सा बढ़े । 

अंग्रेजी हकमतने जाते हुए जो काम किया उसमें एक दोष रह गया। 
हिंदुस्तानके दो टुकड़े कर डाले औरू दो हकूमतें बन गई । आज तो दोनों 
दुृश्मन-जैसे बन गए हेँं। संभव है कि आपस-आपसमें कभी भी लड़ाई 
न करें। लेकिन ऐसा सामान बन रहा है कि जिससे यह कोई समझ नहीं 
सकता हूँ कि आगे क्‍या होगा। लेकिन आशा रखें कि हम दोनों समभक 
जाय॑ और अगर नहीं समभेंगे तो अपनी झाजादी हार बंठेंगे। मुल्कको 
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हार बैठना धर्मकी बाजी है, उसको गंवाकर बैठ जाना वह बड़ी भारी 
गलती होगी। मेरी तो यह प्रार्थंशा है ईश्वर सबको ज्ञान दे और हम सब 
शुद्ध हो जायं। वह बड़ी श्रच्छी बात होगी। 

एक और चीज मेंने' कह दी है, दक्षिण श्रफ्रिकार्में हमारे जो लोग 
पड़े हे उन्हें सावधान होकर काम करना है और यहां जो दो हकूमतें हैं 
उन दोनोंको हमारे जो भाई वहां पड़े हूँ उन्हें पूरी सहायता देना चाहिए 
ओऔर उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए । 


£ १ 5 
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भाइयो श्रोर बहनो, 

आ्राज भी काफी कंबलियां आ गईं। रजाई भी। और रजाईके 
बारेमें ती में यहांतक कह सकता हूं कि मिलोंकी तरफसे भी रजाइयां 
तैयार हो रही हे। वह रजाइयां भी आ जायंगी। मेरे दिलमें इतनी 
आशा जरूर हो गई है कि जिस रफ्तारसे ये रजाई और कंबलियां वगैरह 
आरा रही हैं उससे इस जाड़ेके दिनोंमें जो लोग यहां इकट्ठे हो गए हें यहांके 
माने दिल्‍लीमें और उसके इदंगिदं, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 
यह तजवीज भी हो रही है कि वह सबकी सब रजाइयां जिनको मिलनी 
चाहिए या कंबलियां या जो दूसरी चीजें पहिननेको आ जाती हें वह सब 
जरूरतमंदोंको मिलें । एक बात उसमें समभने के लायक है कि जो कंबलियां 
जाती हैं वह आाखिरमें फट जायंगी, मगर झ्राज वह पानीसे और ओोससे 
बचा सकती हैं । लेकिन रजाई भ्रा गई तो खतरा रहता है कि वह पानीसे 
नहीं बचेगी । बाकी तो ईश्वरकी कृपा रहेगी तो जाड़ोंके दिनोंमें पानी 
नहीं श्राना चाहिए लेकिन ओस काफी पड़ती हैं और सबको कंबलियां 
शाथद न मिल सकें, सबको तंबू भी मिल सकेंगे या नहीं सो मेरे दिलमें 
शक है । एक चीज है, में आज बात कर रहा था तब बता दिया था। 
वह में यहां भी बता देना चाहता हूं कि जिन लोगोंके हाथोंमें रजाइयां 


चली जाती हैँ वह समझें कि न्यूज पेपर काफी पड़े है, वह मिल जाय तो 
रजाईपर अगर न्यूज पेपर रखें तो पीछे शस रजाईमें से होकर नहीं 
आ सकती । दूसरी खूबी रजाईकी यह है कि उसमें काफी रुई झ्रा जाती 
है और उसमें काफी गरमी रहती है। जब रुई टट जाती है तब रजाईको 
खोल सकते हे । रजाईका कपड़ा धोकर रुईको धुनकर फिरसे भर सकते 
हैं । तो वह नई चीज बन सकती है । जो देखभाल करके उस चीजको 
इस्तेमाल करनेवाले हें उनके लिए वह बड़ी कामकी चीज है । हमारेपर 
यह एक बड़ी भारी आपत्ति आ पड़ी है, लेकिन जो ईश्वरका स्मरण करते 
हँ और ईश्वरका काम कर लेते हे उनको ऐसी आपत्तिसे भी सीख मिल 
जाती है । दो किस्मकी बातें हो सकती हैं । एक तो जब आपत्ति आ 
गईं तो आदमी घबराहटमें पड़ जाता है या तो गुस्सेमें ग्रा जाता है, तब 
पीछे वह ज्यादा दुख पाता है। लेकिन आपत्तिमें यह सोचे कि हम बेगूनाह 
हैं तो भी आपत्ति आती है, लेकिन तो भी हम इस वक्‍त ईइवरको. भूलनें- 
वाले नहीं हैं, उनकी मदद मांगनेवाले हें। ऐसे लोग उस अछ्नत्तिमेंसे 
भी सुखको पेदा कर,सकते हूँ । काफी लोग जो इधर आा गए हैं और 
आश्वित बन गए हैं वह ताजिर लोग थे, उनके पास काफी पैसा था, दूसरे 
प्रकारका धन था। बड़ी-बड़ी हवेलियां थीं वे सब चली गईं, खो गईं । 
मेने तो कह दिया हँ जो जहांसे आ गया हैं जबतक वहां वापिस पहुंच नहीं 
सकता है, और वहां सही सलामत नहीं रह संकता है तबतक हमारी दोनों 
हक्‌मतोंके लिए क्रष्टकी बात है। श्रगर हम लोग जिंदा रहना चाहते 
हैं, आजाद रहना चाहते है तो कभी न कभी हमें इस तबादलेके पापका 
पदचात्ताप करना है । पद्चात्ताप उसका नाम है कि हमने जो भूल की 
उसको दुरुस्त करे । तब वह सच्चा प्रायश्चित्त है । दूसरा नहीं हो सकता। 
जो सचम्‌च गलतीको दुरुस्त कर लेता है उसका पश्चात्ताप काफी हो 
गया । गलतियां दुरुस्त करना है तक तो जो लोग आज आए हें जान लेकर, 
जान बचाकर भाग आए हैं, उनको वापस जाना है । वह जब होनेवाला 
है तब होगा, लेकिन दरमियानमें क्या करोगे ? में यह कहना चाहता हूं 
कि दरमियानमें लोगोंको अभ्रगर अच्छे डाक्टर लोग मिल जायं--जो 
निराधार बन गए हें उनमें डाक्टर भी रहते हूँ, वकील भी रहते हैं सब किस्मके 
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लोग रहते हं--वे डाक्टर सेवाका ही काम करें और दूसरे भी जो उनके 
मातह॒त पड़े हैं वे भी ऐसा करें, तब बहुत ब्‌लंद काम कर सकते हें और 
हम उस आपत्तिमेंसे एक नया पाठ सीख लेते है। 

में शरणाथियोंके बीच गया तो म्‌ भे बताया गया है कि उनमें करीब 
७५ फी सदी आदमी ताजिर थे। तो में चौंक उठा कि इतने ताजिर लोग 
यहां तिजारत कैसे कर सकेंगे। लाखोंकी तादादमें ताजिर श्रा गए हे, 
वे सब एकाएक तिजारत करने लगेंगे तो सब जगह गोलमाल हो जायगा। 
अगर ऐ से मनमें रक्खें कि हम तो कछ-न-कुछ मेहनत करेंगे, हम नई चीज 
सीखेंगे और वह सीख लें तब तो काम चल सकता है । वर्षोसे जो ताजिर 
रहे हैं वे अपनी तिजारत भूल जायं । जगतमें ऐसा होता है भ्रगर एक चीज 
नहीं मिल सकती है तो पीछे दूसरी चीज ढंढ़ो। हम बेकार नहीं बेठेंगे, 
जुग्रा नहीं खेलेंगे, शराबमें अपना समय गंवाना नहीं चाहते हें कुछ काम 
तो करेंगे ही। मेहनत करेंगे। जो ताजिर हें लेकिन जिसका शरीर 
, अच्छा है, हाथ-पर अच्छे चल सकते हें वे थोड़ी मेहनतका काम करें। 
ऐसी मजदूरी काफी रहती हे जिसमें बहुत सीखनेकी.जरूरत नहीं रहती । 
ऐसी चीजें वह करें और सब मिलजूलकर काम करें। साथमें कैसे काम 
होता हैं वह सीख लें। तब हमारे लिए जो यह एक नरक-जैसी ज्रीज 
तैयार हो गई उसमेंसे हम स्वर्ग बना सकते हें । 

में समझा रहा था और मेने सोचा कि आाज तो यह चीज अच्छी 
तरहसे श्राप लोगोंके सामने रकखंगा और आपकी मात सबको सुना 
दूंगा । जो निराधार लोग पड़े हें वे यह सुनेंगे और करेंगे तो उनको बड़ा 
फायदा होगा और मुल्ककों भी बड़ा फायदा होगा । और जो हमारे ऊपर 
दुःख झा गया है उस दुःखमेंसे हम सुख पैदा कर लेंगे । 

इस सिलसिलेमें में यह कहना चाहता थ। कि जो रजाइयां हमारे 
पास अभी नहीं भाई हें लेकिन हर जगहसे आ्रानेवाली हैँ उसका हम क्‍या 
करें ? उसमें जो कपड़ा रहता है वह मैला बन' गया हो तो उसको निकाल- 
कर धो सकते हें। उसकी जो रुई पड़ी है उसको हम रख लेते हें। रुई 
तो बिगड़ती ही नहीं। उसको सुखा लेते हैं और उसको हाथसे साफ 
कर लेते हैं, धुनकीकी भी जरूरत नहीं । हां, उसे कातना हो, तब दूसुरी 


बात है । उस रुईके दुबारा गदेले बनाना है या रजाई बनाना हे तो वह 
आरामसे हो सकता है । मेरी समभमें हाथोंसे वह सस्ते दाममें बन सकती 
है, और जल्दी बन सकती है । मिलोंके पास काफी कपड़ा पड़ा है । यहां 
में खानेकी चीजकी बात नहीं करना चाहता। काफी कपास पड़ी हूँ । 
उसमेंसे रजाई बहुत शीघ्षतासे बन जाती है और लोगोंको वह दे दी तो 
जाड़ेसे वे बच जाएंगे । इसलिए यह चीज किस तरहसे हो सकती है वह 
लोगोंको बताना है और पीछे जो एक निराद्या फैल गई है उसमेंसे हमें 
आशा खड़ी करना है। एक भजन है कि आशा तो लाखों निराशामेंसे 
पैदा होती है। यह बात सच्ची है। वह कविका वाक्य है। लाखों 
निरादामें छिपी हुई आशाको हम देख लेना चाहते हैं । उसको देखनेके 
लिए. हमको क्‍या करना है ? जितने निराधार लोग बन गए हैं उनको 
पहले तो यह समभ लेना चाहिए कि वे सारे हिंदुस्तानके हें, पंजाबके ही 
नहीं, सरहदी सूबेके नहीं या सिंधके ही नहीं । जितने सूबे हें वे हिंदुस्तानमें 
पड़े हैं सो वहांके लोग हिंदुस्तानके हैं। एक हर्तसे हम सब #हदुस्तानी 
बन सकते हैँ और .रह सकते हें, हम किसीपर बोभ न पड़े । जैसे दूधमें 
मिश्री दाखिल करो तो वह दूधको मीठा बनाती है और दूधमें मिल जाती 
है और दूधमेंसे निकाली नहीं जा सकती है, दूध वैसाका वेसा रह जाता 
है, इसी तरहसे मिश्रीकी तरह वे लोग जिधर चले जाय॑ वहां एक-दूसरेके 
साथ लड़ते नहीं रहें, ढेष नहीं करें, मिलजुलकर रहें, आपस-आपसमें 
सहयोग बना लें और सबके सब मेहनती झ्रादमी बन जाते हैँ । तब होता 
यह है कि जिस सूबेमें वे चले जाते हैं उसे दुरुस्त कर लेते हें । तब सूबेके 
लोग ऐसा कहेंगे कि हमारे यहां ऐसे चाहे जितने आदमी झा जाय॑ उनको 
हम समा सकते हैं । 

मेरी उम्मीद तो ऐसी है कि जिन्हें मेरी झ्रावाज पहुंच सकती हे ऐसे 
जो निराधार लोग पड़े हो उनमें"जो काम करनेवाले हैं वे उन लोगोंको 
यह चीज बता दें कि आप भले आदमी बनें। किसी जगह भी जाकर 
बोर न बनें और हर जगह पर रहें तो जैसे मैंने बता दिया हे इस तरह 
मुहब्बतसे रहें, साथ-साथ मिलजुलकर रहें । किसीको धोखा न दें। 
हमको अपना वक्‍त गंवाना नहीं चाहिए। एक-एक मिनट ईदवरके 
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लिए हो, ईश्वरके कामके लिए, सेवाके लिए हो । हम तो सेवाके लिए 
पैदा हुए हैं। पीछे हम भूल जायंगे कि हम दुःखमें गिरफ्तार होकर पड़े 
थे, शोकमें हैं । हमारे पास इतने लाखोंकी तादादमें लोग पड़े हें, वे सेवा 
करें। हम पैदा हुए हैं सेवा करनेके लिए। हम तय करें कि हम अपने 
मुल्कको ऊंचा ले जाय॑ंगे, गिराएंगे नहीं । इतना श्रगर हम सीख लें तो 
में समभता हूं कि हमारी धन्य घड़ी होगी और पीछे हमें कोई फिक्र न रहेगी। 
गलती तो होती है, इन्सान गलतियोंका पूतला है । मगर श्राखिरमें गल- 
तियां दुरुस्त करना भी इन्सानका काम हैँ | हम अपनी गलतियां दुरुस्त 
कर लेते हैं तो हम इन्सान बन जाते हैं । 


हर 
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भी 

भाइयो और बहनो 

कल मेंने शरणार्थी केंपोंके बारेमें कछ बातें कही थीं । अंग्रेजी तर्जमेमे 
कुछ छूट गया था, आज उसे विस्तारसे कहता हूं, क्योंकि में'उस चीजको 
बहुत महत्त्व देता हूं । श्रगरचे हमारे यहां धामिक और दूसरे मेले होते 
हैं, कांग्रेस मिलती है, कान्‍्फ्रेंसें होती हें मगर श्राम तौरपर हमें कैप जीवनकी 
आ्रादत नहीं | में १६१५में हरिद्वार कुंभ मेलेपर गया था। मुझे और 
मेरे साथियोंकों भारत सेवक संघ (सर्वेन्ट्स आफ इंडिया) के कैपमें काम 
करनेका मौका मिला था। श्रगरचे मेरी और मेरे साथियोंकी अ्रच्छी 
तरह देखभाल की गई, मगर मेरे मनपर यह असर पड़ा कि हमारे लोगोंको 
कैपमें रहना नहीं झ्राता । हमें सावंजनिक सफाईकी तरफ ध्यान देनेकी 
आदत नहीं । परिणाममें भयानक गंदगी पैदा होती है और छतकी बीमा- 
रियां फूट निकलनेका खतरा रहता है। हमारे पाखानें इस कदर गंदे 
होते हें कि क्या बात करना। शायद यह कहना ज्यादा सही होगा कि 
पाखाने बनाए ही नहीं जाते । लोग समभते हें कि पाखाने तो कहीं भी 
बैठा जा सकता है। और गंगाजी या जमनाजीका किनारा इस कामके 
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लिए खास पसंद किया जाता है। पड़ोसियोंका ध्यान किये बिना, जहां- 
तहां थूकना तो अपना हक समभा जाता है। खाना पकानेका इंतजाम 
भी अच्छा नहीं होता । मक्खियां तो हर जगह हमारी साथिन होती 
हैं । हम भूल जाते हैं कि मक्खी एक क्षण पहले गंदगीपर बैठी होगी और 
किसी छुतकी बीमारीके कीड़े उससे चिपके हुए होंगे । रहनेकी जगह, 
तंबू व्गेरह भी ठीक तरीकेसे नहीं लगाए जाते। में कोई चीज बढ़ा- 
चढ़ाकर नहीं कह रहा। केंपोंमें जो शोर होता है उसकी तो बात ही 
क्या करना । 

तरीकेसे केप बनाने और पूरी तरहसे सफाई रखनेके लिए किसी 
मिलिटरी केंपको देखिए। में मिलिटरीकी जरूरत नहीं समभता। 
मगर उसका यह मतलब नहीं कि मिलिटरीमें खूबियां नहीं । वे हमें 
नियमनमें, साथ रहने, सार्वजनिक सफाई, समयपर काम करना, हर एक 
जरूरी कामके लिए वक्‍त रखना, इन सब चीजोंमें पाठ सिखा सकते हें। 
उनके केंपोंमें पूर्ण शांति रहती है । वे घंटोंमें कैववसका शहरषघ्खड़ा कर 
लेते हें। में चाहता हूं हमारे शरणार्थी केंप उस आदशंको पहुंचें। तब 
वर्षा आवे या ना आ रावे उन्हें तकलीफ नहीं होगी । 

अ्रगर सब काम करें तो ऐसे केंप खड़े, करनेमें बहुत खर्च नहीं होता । 
शरणाथियोंकों खुद खेमे लगाने चाहिएं। खुद सफाई करना, भाड़ 
लगाना, सड़के बनाना, खंदकोें खोदना, खाना पकाना, कपड़े धोना वगेरह 
कोई काम ऐसा नहीं, जो उनकी शानके खिलाफ समझा जाय । केंपका 
“हर एक काम हर एकके करने लायक है। ध्यानपूर्वक और समभपूर्वक 
काम किया जाय तो जनताके मनोभावमोें यह तबदीली जरूर लाईं जा 
सकती है । तब आजकी विपत्तिको भी ईश्वरकी छिपी प्रसादी समझा 
जा सकता है । तब कोई शरणार्थी कहीं भी बोफ रूप नहीं होगा । वह 
कभी अकेले अपने-आपका खयाल॑ नहीं करेगा । बल्कि अपने सब मुसीबत- 
जदा' भाइयोंका ख्याल रखेगा और जो दूसरोंकों नहीं मिल सकता वह 
अपने लिए नहीं मांगेगा । यह बात सिर्फ विचार करते रहनेसे नहीं 


* जिपत्ति ग्रस्त । 
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बल्कि जानकार श्रादमियोंकी देखरेख और रहनुमाईमें काम करनेसे हो 
सकती हे । 

रजाइयां और कंबल आरा रहे हें । आशा है जल्दी ही सर्दीसि बचनेका 
काफी सामान इकट्ठा हो जायगा । 


$ ११७ ६३ 
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भाइयो और बहनो, 

ग्राज भी काफी कंबलियां झा गईं । यहां एक झाय॑-कन्या-विद्यालय 
है, उसकी दो शिक्षिकाएं और विद्यार्थिनियां आ गई थीं । उन्होंने पैसा 
इकट्रा किया है, वह भी कंबलियां लेनेके लिए। वह बिचारी कितनी 
ला सकी थीं। थोड़ी कंबलियां लाई । लेकिन एक बड़ी बात मुभकों 
सुनाई, मुझे वह अच्छी लगी । उन्होंने सुनाया कि जब वह द्रत रखनेकी 
बात निकली मेने कहा कि महीनेमें कृष्ण पक्ष और शूक्‍ल पक्ष होते ही हैं, 
तो एक पक्षमें एक दिन सब निकाल दें और उस रोज खाना छोड़ दें तो 
जितना बाहरसे खाना आ्राता हैं वह सबका सब हमें मिल जाता है, क्‍योंकि 
इतना बच जाता है । पैसा देकर वाहरसे अन्न लेता में एक बड़ा दोष 
समभता हुं । उस दोषसे हम बच जाते हे, यह सुनकर विद्यालियकी शिक्षिका 
ने विद्याथिनियोंके साथ मशविरा किया। उन्होंने किसीको मजबूर नहीं 
किया । मगर सबने तय किया कि हम हर गुरुवारको ब्रत रकक्‍्खेंगे और 
उससे जो बच जाता है वह दान दे देंगे । उनके पास जो बचा करता हैं, 
वह देनेकी कोशिश करती हेँ। उन्होंने यह भी कहा कि थोड़ी जमीन 
है उससे हम अनाज भी पेंदा करेंगी । दोनों काम खुराक बचाना और 
अधिक पैदा करना हमने अपने सरपर ले लिया है । यह सब मुझको 
उनकी जो कंबलियां और पैसे आ गए हें उससे ज्यादा प्रिय था । पीछे 
एक ईरानके एलची साहब और उनकी धर्मपत्नी आए । थोड़ा बेठे लेकिन 
एक बड़ा ढेर कंबलियां दे गए। कहा, यह कंबलियां किसीको' दे सकते 
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हो तो दो। मेंने कहा, में तो एक भिक्षक हूं, जितना मुझको मिल जायगा 
लूंगा और उसकी जिसे दरकार हे उसे दे दंगा। 

मेरे पास काफी सिख भाई झा गए थे। दो-तीन हिस्सेमें आए 
थे। उनसे काफी बातें हुईं । बातें क्या हुई वह तो में झ्रापको बताकर 
क्या करूंगा उसमें कोई ऐसी खुफिया बात नहीं थी लेकिन बातोंका 
निचोड़ मेने निकाल लिया है और वह यह हैं कि वह भी प्रा-पूरा समझ 
जाय और इसी तरहसे दूसरे भी समझ जाय॑ कि हम इस तरहसे आापस- 
आपसमें लड़कर कुछ हासिल नहीं करनेवाले | न्याय देना, सजा देना, 
बदला लेना इत्यादि काम करना है तो हकूमत करे | हक्‌मतके मार्फतसे 
जित्तना हो सकता हे उतना हम करें | मेरा एसा खयाल हे कि वह सबके 
सब इस बातपर राजी हें। बाकी हिस्सेको में छोड़ देता हूं ।' 

पीछे एक तीसरी बात मेने सुन ली। कूछ आदमीको गिरफ्तार 
किया गया है । हमारी हक्‌मत है, गिरफ्तार करे तो वह हकूमतके हाथ 
हैं। बाज दफा उनसे निर्दोष आदमी भी गिरफ्तार हो सकते हें॥ जान- 
बूभकर बेंगूनाहोंको: गिरफ्तार करें, ऐसी गलती तो हमारी हकूमतसे 
होनी नहीं चाहिए। और स्वच्छंदतासे किसीको गिरफ्तार करें ऐसा 
भी नहीं होना चाहिए । लेकिन कुछ भी करें आखिर इन्सान तो इन्सान 
है, गलतियोंसे भरा हुआ पतला है, वह कोई फरिदता नहीं है, वह ईश्वर 
तो है ही वहीं । तो गलतियां करेगा । गलतीसे कुछ बेगुनाह श्रादसियोंको 
पकड़ लिया तो*उसमें क्‍या आंदोलन करना था ? लेकिन में सुनता हूं 
कि कुछ आंदोलन हो रहा है कि ऐसे आादमियोंकों क्यों पकड़ा, वह तो 
बेगुनाह आदमी है । बेगुनाह आदमी है या नहीं वह तो हकूमतको देखना 
है । हकमतके पास अगर कोई सामान पैदा करके रक्खे कि फलां आदमी 
बेगुनाह है वह तो में समझ सकूंगा । लेकिन हकूमतकों इस तरह हलाक 
करें, आंदोलनके बलसे किसीको छड़वा लें, तो वह ठीक नहीं हैं। जब 
अंग्रेजी सल्तनतसे लड़ते थे और बाज दफा जो जेल वगरहमें भेजे जाते 
थे उनके लिए कहते थे कि उनको क्‍यों नहीं छोड़ते, वे बेगुनाह हैं । वह तो 


* शुप्त । 
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था लेकिन राज्यकी नजरमें वह गुनहगार थे, हमारी नजरमें नहीं थे । 
उस वक्‍त तो हमने अंग्रेजी हकूमतके सामने आंदोलन किया कि उन्होंने 
हमारे नेताश्रोंको क्‍यों पकड़ लिया। लेकिन श्राज किसके सामने आंदोलन 
करें। अपनी सारी सरकार पंचायती राज है । पंचायतके वह प्रतिनिधि 
हे, उन्हें वेता भी तो हमने बनाया है । इसलिए में कहूंगा कि श्राज वह मौका 
नहीं कि आ्रांदोलनके दबावसे हम हमारी हकूमतको दबालें। एक तो यह 
“हमारी हक्‌मत है, उसके पास वह मिलिटरी ताकत नहीं है जो अंग्रेजोंके पास 
पड़ी थी । अंग्रेजोंके पास सा री नौका-सेना पड़ी थी। जिस नौका-सेनाके लिए 
एक वक्‍त कहा गया था कि वह अजित हे, बेजोड़ है । श्राज तो वह दावा 
नहीं चल सकता, वह दूसरी बात है । लेकिन कैसा भी हो उसके पास 
सब पड़ा था । उसके बल हमारे ऊपर राज्य चलता था। आज हमारे 
ऊपर हम राज्य चलाते हें | अगर हमको मालूम हे कि कोई दूसरी ताकत 
हमारे ऊपर राज्य नहीं चलाती है और जो राज्य करते हें उनको हमने 
बनाया, है तो जिनको हम बनाते हैं उसको हम उठा भी सकते हेँ। 
इसलिए में कहूंगा कि ऐसा आंदोलन हमें नहीं करता चाहिए। 

चौथी बात में श्रापको सुनाना चाहता हूं वह यह है, मेने इस बारेमें 
काफी तो कहा है कि किस तरहसे हिदुस्तानमें पूरी-प्री शांति पैदा 
हो सकती है । यह पेचीदा प्रइन है । में कोई खुश नहीं होता हूं कि आज तो 
दिल्‍्लीमें कुछ गड़-बड़ चलती ही नहीं । कहीं एकाघ आदमी मार दिया 
इस तरहसे कुछ चले भी लेकिन जैसा सिलसिलेवार पहले चलता था बसा 
नहीं है । यह अच्छा हे । इससे हकूमत तो खुश रह सकती है, लेकिन में 
नहीं रह सकता । क्योंकि में हकृमत करनेके लिए नहीं आया हूं । इत्तफाक' से 
यहां रह गया। में तो इस उम्मीदमें रहा कि दोनोंके दिल फूठ गए हैं, उनको 
दुरुस्त करना है और ऐसा करने में मदद करना है । इससे पहिले भी आपस- 
आपसमें लड़ते थे, मगर लड़ लिया तो'पीछे एक हो गए । आज तो हमारे 
दिल जहरीले हो गए हैं कि मानो एक-दूस रेके सदियोंसे दुश्मन हे, इस तरहसे 
मानना श्रू कर दिया है । हमारे लिए बड़ी नामुनासिब बात हे। होना तो 


* संयोग । 
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यह चाहिए कि हम कोई बृजदिल न रहें, न मुस्लिम, न सिख और न हिंदू । 
तो पीछे हमको किसीका डर न रहेगा। मृसलमानोंको सिखोंका डर 
छोड़ना चाहिए, और डरके मारे भाग जाते हें उसे बन्द करें। हिंदुओओंको 
ओर सिखोंको मुसलमानोंका डर छोड़ देना चाहिए। तब, जब हम 
आापस-आपसका डर छोड़ देंगे और सिख, हिंदू, मुसलमान, जब एक दूसरोंसे 
नहीं डरेंगे तब पीछे हम चाहें तो एक बड़ी भारी मिलिटरी ताकत बन सकते 
हैं। और हम चाहें तो हिन्दुस्तान एक बड़ी अहिसक और अ्रजीत सैन्य 
बन सकता हें। दो रास्ते हमारे पास पड़े हें, तीसरा नहीं है। आज जो 
चलते हें वह कोई रास्ता नहीं है। वह तो हेवानियतका रास्ता है। उसमें 
आगे बढ़नेका रास्ता नहीं है । तो में बतलाना चाहता हूं कि किस तरहसे 
हम एक-दूसरोंके नजदीक भरा सकते हें । सबसे बड़ी चीज तो थह है कि 
मुसलमान, हिंदू, सिख एक-दूसरोंकी गलतियां निकालते रहे जेसे आज 
निकालते हैं, वह छोड़ दें। सब अपनी गलतियां देखें और अपनी गलतियों - 
को पहाड़-सा बनाकर देखें। ऐसा नहीं कि मुसलमान कहे कि हुमने भी 
एक जमानेमें गलतियां कीं लेकिन उससे क्या हुआ, देखो तो सही हिंदू और 
सिखकी जो पहाड़-सी गलतियां हें उनके सामने हमारी गलतियां कुछ 
भी नहीं हें । और ऐसा ही हम कहना शुरू करदें कि अच्छा चलो हिंदू, 
'सिख हें उन्होंने गलतियां की हैं लेकिन मुसलमानोंने किया उसके सामने 
वह कुछ नहीं। यह जवाब नहीं। गलतियोंका जवाब गलतियोंसे दे 
दिया इसमें कौनसी बड़ी बहादुरी है ? यह तो जगतमें होता आया है । 
ऐसा कहकर हम हिंदू और सिख अपने दिलको फुसला लें, में कहूंगा 
कि यह कोई तरीका ही नहीं है। इस तरह हम कभी आपस-आपसमें 
दिल साफ करके बैठ नहीं सकते। आज तो नौबत यहांतक झा गई है 
कि पाकिस्तान सरकार कहती है कि इतने मुसलमानोंको: हम नहीं लेंगे, - 
'तो हमारे दिलमें शक पैदा हो जाता है कि उसमें भी कुछ दगेकी बात हें । 
'उसमें दगेकी बात क्या होनी थी। और अगर है तो दगा उसके दिलमें पड़ा 
है उससे हमें क्या ? हम इतने बहादुर नहीं रहेंगे कि शकसे कुछ न करें, 
'तो पीछे मरनेवाल हैं। इस बातको में छोड़ दूं । में तो इतनी बात कहता 
हूं. मुसलम्तानोंको, हिंदुओंको और सिखोंकों कि दूसरेकी गुनाहकी तरफ 
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इशारा भी न करें। अपने ही गुताहको कबूल करें। अ्रगर मानते हैं कि 
यह गुनाह हुआ है तो उसको कबूल कर लेना चाहिए । मैंने कल कहा 
कि एक जहरी बात है कि बस हिंदू हे वह तो हमारे दुश्मन हैं। ऐसे हम 
दुद्मन बने तो उसका नतीजा बुरा ही भ्रानेवाला है। पाकिस्तान तो हो 
गया उससे क्‍या ? लेकिन हम पागल नहीं बनेंगे। कलतक दुश्मन थे, 
आज दोस्त बने । लेकिन जब दोस्त बने तब हमें ऐसा कहना है कि हम 
किसी जमानेमें दुश्मन थे तब हमने दुश्मनी की लेकिन अब तो दोस्त हो 
गए हैं। दृह्मनी भूल गए हैं। हकूमतको हिंदू, सिख और हिदुस्तानमें 
जो कोई भी रहता है उनको साफ-साफ दिलसे कहना है कि इतनी गलती 
तो हमसे हो गई, श्रापकी गलती हुई हे सो झाप जानें । मगर हम क्‍यों 
गलती कैरें ? नहीं करेंगे । ऐसा श्रगर दोनों आपसमें सच्चा मृकाबला 
करें, एक मुकाबला तो यह है कोई आकर एक मुक्‍्का दे तो हम उसके दो 
मारें, लेकिन उसके बदलेमें यह मुकाबला करें कि हम तो बदलेमें बेगुनाह 
ही रहेंगू और भले बनेंगे । मुकाबला करेंगे भलेपनमें, भ्रच्छा होनेमें, तब 
में कहता हुँ कि हमारे लिए खैर है । तब में आरामसे दिल्‍ली छोड़ सकता 
हूं। मेरे नसीबमें भ्रगर दिल्‍्लीमें, यहीं पड़ा रहना हे ओर दिल्‍ली हीमें 
मरना है तो मर जाऊंगा । ऐसा करना में जानता हूं, दूसरा मेने सीखा 
नहीं है । मरना तो एक दिन है ही, कर नहीं सकते हो तो मरो तो सही । 
लेकिन मारना नहीं है । में तो सबको यही कहता हूं कि अरे इतना तो 
सीख लो । करेंगे या मरेंगे। तीसरी चीज नहीं है । #प्रब हमें भागना 
नहीं । हमारे नसीबमें जो होगा वह दूसरा तो बन नहीं सकता। हमें 
किसीसे दुश्मनी नहीं करनी, वह हिंदुस्तानकी शांतिका मार्ग नहीं है। 
हिंदुस्तानकी शांतिका मार्ग तब हो सकता है जब हम किसीसे लड़ें ही नहीं। 
सब डर छोड़ देते है । मुसलमान यहां रहते हैं तो रहें । क्‍या हमें वे मार 
डालेंगे, क॑से मारेंगे, क्‍यों मारेंगे ? क्या सब यहांसे हट जाय॑ ? क्‍यों हट 
जाय॑ और कहां हट जाय॑ ? झ्राज पाकिस्तानवाले कहते हें कि हम तो 
इतने मुसलमानोंकी हजम कर सकते हैँ । मुसलमान तो सारे हिंदुस्तानमें 
पड़े है। एक छोटा पाकिस्तान पड़ा है, उसमें कैसे सब भरें ? वह कहे 
हम और नहीं ले सकते तो सुनना होगा। उसमें क्या फरेब पड़ा है ! 
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पड़ा या नहीं पड़ा है, उससे हमें क्या ? लेकिन हम इस चीजको 
तो समझ लें कि हमारे पास हमारे भाई भी पड़े हे। मुसलमान अगर 
बदमाश हें तो उसको मारो, कानून करो जो आदमी दगाबाज साबित 
होगा, हिंदुस्तानका बेवफा साबित होगा, उसको शूट करना है तो करो। 
पांचको , करो, पचासको करो, चार करोड़को करो, मृझभे कोई परवाह 
नहीं है, वह तो में समझ सकता हूं, लेकिन एक आदमी यों ही आकर उसको 
मार डाले वह कैसे बरदाइत हो सकता है ? नहीं करना चाहिए। और 
हम खुद भी ऐसे पागल क्‍यों बनें ? ऐसे बृजदिल क्‍यों बनें ? इसलिए 
मेने आपको बतला दिया है कि अगर दोनों हक्‌मतोंकों भ्रच्छी तरहसे 
रहना है तो एक-दूसरेके साथ भलाईमें मुकाबला करें। तुम्हारी गलती 
ज्यादा है यह बताते रहनेसे हमारी जय नहीं होनेवाली है। लेकिन हम 
समभ जाय॑ कि हां, यह सब गलतियां हुई हैँ इनको हम दुरुस्त करेंगे । 
और सब साफ कर देंगे तो खैर है । कह तो काफी सकता हूं लेकिन आजके . 
लिए मेने आपको काफी कह दिया इतना हजम कर लें तो बस हर । 


+ १९८: 
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भाइयो और बहनो, 

मेरे पास काफी लोग हमेशा आते हें। उनमेंसे कई लोग शरणा- 
थियोंके लिए कंबलिया और कूछ पैसा भी दे जाते हैं। एक बहनने 
आज दो हजार रुपएका चेक भेज दिया है । दो भाई मुसलमानोंकी 
तरफसे भी आए हैं। उन्होंने इकट्ठा करके कुछ कंबलियां और कुछ पैसे 
भी दिए हेँ। वे कारीगर लोग हैं।.उन्होंने ग्रपने नामतक भी नहीं बताए। 
मैंने उनसे इन चीजोंको अपने-आप अपने पीड़ित भाइयोंमें बांट देनेकों 
कहा था । मगर उन्होंने कहा कि हम ये चीजें गांधीके हाथमें ही सुपुर्द 
करना चाहते हें, क्योंकि पश्चिमी पंजाबमें जो हिंदू और सिख 
बर्बाद हुए हैं उनको ये चीजें बटनी चाहिए । मुभको यह बहुत अच्छा 
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लगा । ऐसे मौकेपर अगर चंद मुसलमान भी ऐसा करते हैं या चंद 
हिंदू और सिख ऐसा करते हें तो वह स्वर्ण श्रक्षरोंमें लिख लेना 
चाहिए। उन्होंने कहा कि एक जमानेमें हम आपको मुसलमानोंका शत्रु 
मानते थे, मगर अब हमें विश्वास हो गया कि आप सबके दोस्त हें। 
में तो हुं और मेरा यह दावा भी है। इसके लिए मुझे किसीके प्रमाण- 
पत्रकी जरूरत नहीं हू। कोई पांच-सात वर्षसे नहीं, बल्कि ६० वर्षसे 
इसी धाराके मुताबिक मेरा जीवन चला हूँ । 

आम तौरसे यह कहा जाता है कि हर एक सिख मुसलमानोंको 
भ्रपना दुश्मन मानता हे और हर मुसलमान सिखको। यह बात 
बिलकुल गलत हे। यह सच हे कि काफी तादादमें सिख लोग दीवाने 
बने, जैसे कि काफी हिंदू और मुसलमान भी बने। मगर यह कहना 
कि सारी सिख-जाति ऐसी है या सारे मुसलमान ऐसे हें, एक बड़ी 
श्रधर्मकी चीज है । मेरे पास तो ऐसे श्रनमेक उदाहरण पड़े हे जहां सिखों 
भर हिंदुओंने मुसलमानोंकों बचाया या मुसलमानोंने सिखों और 
हिंदुओंकी अपने घरोंमें रखकर बचाया। पंजाब और सरहदी सूबेमें ही 
नहीं, हर जगहसे ऐसे उदाहरण मिले हें। अखबारोंकों ये चीज अच्छे 
ढंगसे छापनी चाहिए। वे हिदुश्नोंद्ारा मुसलमानोंकों काटने या मुसल- 
मानोंद्वारा हिंदुश्“ोंको काटनेकी खबर छापना छोड़ दें। उससे नुक्सान 
ही होता है। अखबार आजकलकी दुनियामें एक बड़ी सत्ता हो गए हें, 
भ्ौर यदि चाहें तो वे बड़ा काम कर सकते हें । है 

(यूक्तप्रांतीय सरकारकी उस' घोषणाकी कि जिसमें कि देवनागरी 
लिपिमें लिखी हुई हिंदीको राजमाषा घोषित किया गया है, चर्चा करते हुए 
गांधीजीने कहा--) सारे हिंदुस्तानके एक चौथाई मुसलमान यू० पी ण्में 
भरे हैं। वे उर्दू बोलते हे। अगर उनको वहां रहने देना है तो देव- 
नागरी लिपि नहीं होनी चाहिए। मालवीयजी महाराजने भी हिंदीके 
लिए बहुत काम किया था। मगर उर्दू जबानकों काट डालो, ऐसा 
कहते मेंने उनको कभी नहीं सुना । यू० पी०में श्राज जिन लोगोंके हाथमें 
सत्ता है वे बहुत बड़े हें और अच्छे काम करनेवाले हैं। वे मुसलमानोंकों 
भ्रपने साथ रखते हेँ। मगर एक तरफ तो में यह कहूं कि मुसलमान 
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यहांसे न जाएं और दूसरी तरफ उनकी तौहीन' करता रह और उनको 
गूलाम बनाकर रखनेकी कोशिश करूं तो फिर वे खुद ही मजबूर 
होकर चले जाएंगे। मगर मेरी तादाद वहां बहुत ज्यादा है तो क्‍या 
में इतना घमंडी बन जाऊं कि दूसरे लोगोंको बर्दाइत ही न करूं) 
ऐसा तो हमसे होना ही नहीं चाहिए। सबको हिंदी और उर्द दोनों 
, लिपियोंमें लिखना सीखना चाहिए। अगर मुसलमान अपनी खजशीसे 
जाय॑ं तो जाने दिया जाय, मगर हमें तो अपना फर्ज पालन करना चाहिए। 
आखिर यू० पी०में हर जगह मुसलमानोंकी निशानियां पड़ी हैं । आगरा, 
लखनऊ, देवबंद, आजमगढ़ आदि शहरोंमें उनकी आलीशान जगहें 
हैं । वहां काफी राष्ट्रीय मुसलमान हें। इसके अलावा हिंदू भी ऐसे 
कितने ही हें जो केवल उर्दू जानते हें। सर तेजबहादुर सप्र्‌ तो एक बड़े 
उर्दृदां हें। क्या उनको देवनागरी लिपिमें लिखनेके लिए मजबूर किया 
जायगा ? क्‍या उनसे यह कहा जायगा कि तुम उर्दको भूल जाओ ? 
क्या हम अपने हाथसे ही अपने हाथोंको काटनेवाले हें ? अगर हमने 
ऐसा किया तो हमारी ज्यादतीकी इन्तहा' होनेवाली हे । हमे इस 
तरहसे हिंदू-धमंकी रक्षा नहीं कर सकते, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। 
हमें पाकिस्तानकी नकल नहीं करनी है। अतः वहांकी हक््‌मतको, 
यद्यपि वह मेरे हाथमें नहीं है, मगर मुहब्बतसे में उससे कह सकता 
हूं कि जो सर्कूलर उन्होंने जारी किया हे उसे वे वापिस ले लें। 


* ११६६४ 
१६ अक्तूबर १६४७ 


भाइयो और बहनो, 
भ्रबतक मैसूरको तो में भूल ही जाता था ९ वहां क्‍या हुआ यह 
तो झ्राप लोगोंने देखा होगा । श्रीरामास्वामी मुदालियर मैसूरके दीवान 


* ग्रप्रतिष्ठा; *ञ्रंत । 
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साहब हैं। मंसर भारतीय यूनियनमें भी श्रा गया हैँ । बहांके लोग 
काफी लिखे-पढ़े हें। उन्होंने काफी दफा सत्याग्रह किया है और इस 
वक्‍त भी उन लोगोंकी तरफसे कछ सत्याग्रह हुग्मा। वे चाहते थे कि 
राजतंत्रमें काफी हिस्सा लोगकि रहे। राजा लोग तो रहें और जनता 
उनके प्रति वफादार भी रहे, परतु वे राजतंत्रसे हट जाएं। होना भी 
ही चाहिए था, संगर हुआ नहीं, इसलिए लोगोंने सत्याग्रह किया। 
सत्याग्रह शुरू करनेसे पहले उन्होंने एक तार भी मुझे दिया था, 
जिसमें उन्होंने कहा था कि श्रापकों डरनकी जरूरत नहीं, हम बहुत 
समभ;वभकर सत्याग्रह कर रहे है और सत्याग्रह कानूनसे बाहर 
नहीं जाना चाहते। उसमें जा तकलीफ आएंगी उनको हम बर्दाइत करेंगे। 
मगर वहांके दीवान क्लीरामास्वामी मदालियर तो बहुत बड़े आदमी 
हैं। उन्होंने सारी दुनियामें भ्रमण किया 8 । उन्होंने समझा कि श्राखिर 
कबतक लोगोंकों हलाक! करते रहेंगे! ऐसा कबतक चल सकता हुं। 
नतीजा यह हुआ कि जो लोग कंदर्म चले गाए थे वे छूट गए और 
मैमर राज्य गौर उसके लोगेंकिं बीच एक सलहनामा हो गया। 
गोंकी जो वाकानन शर्तें थीं वे राज्यकी तरफस स्वीकृत हो गई। 
मैसरमें यह जो कछ हुआ उसके लिए बहाँक राजा, दीवान साहब और 
लोगोंकों धन्यवाद देना चाहिए। राज्यन वहाँ लोगांकों राजी रखकर 
ही कोम चलाना कबूल कर लिया हैँ। ऐसे ही शोर भी काफी राजा 
लोग पड़े हैं। वे भी सब ऐसा ही करें और लोगोंकों ढ्राजी रखते हुए 
इंग्लेंडक राजाकी तरह राज करें। जो प्रजा कहें वहीं वे करें श्रौर 
उसके बाहर न जाएं तो कितना श्रच्छा हो। 
दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि जहां में ठहटा हुआा हूं 
वह एक गहस्थका सकान />“वजिरला भादइयोंका । में सबको भ्राने 
देते है। हमें उनके इस शिप्टासारवी कठ्ठ करती खाहिए। बसे तो प्रार्थना 
सभामें लाखों लोग श्रौए हैं, मगर यहां तो छोटी प्रार्थना-सभा होती 
है और में तो इतनी भी आशा नहीं करता था। जो लोग श्ञाते हैं उनमें 





* इसने । 
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पजाबसे आए हुए लोग भी रहते हैं। मुझे यह जानकर बहुत दुःख 
हुआ कि कुछ लोग वृक्षोंके फल तोड़ लेते हैँ। किसीको पेड़का एक 
भी फल छूना नहीं चाहिए। फल तो क्‍या, एक पत्तीतक नहीं तोडनी 
चाहिए। यदि लोग इस तरहसे तोड़ने लगे तो बागके मालीको अच्छा 
नहीं लगेगा। फल काटनेका भी एक समय होता है। भरत: उनके साथ 
किसीको जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए । यहां जो लोग आते हैं वे ईश्वरका 
नाम लेनेको आते है। कम-से-कम प्रार्थना-सभामें तो हम लोग पवित्र और 
पाक बनकर रहे। सिवाय भगवानके और कोई चीज दिलमें होनी ही नहीं 
चाहिए। तो फिर चोरी हम कैसे करें। हम सब लोग दुःखमें पडे हैं, यह 
एक दूसरी बात है। परंतु हम अपनी सज्जनताको कभी न छोडे। 

एक शिकायत और मेरे पास आई है। सारे दिनभर लोग मेरे 
पास आते रहते हैं। उनमेंसे कोई कहते हे कि प्रार्थना-सभामें तुमने 
सरकारी अफसरों, पुलिस और मिलिटरीकी प्रशंसा करके उनको 
योग्यताका प्रमाण-पत्र दे दिया है। ऐसा मैंने कहा तो है नहीं। यदि कह 
भी दिया तो बेवकूफी की' या असावधानीमें कह दिया। मगर मैंने कहा ही 
नहीं। मेंने यह कहा था कि उन्हें ऐसा होना चाहिए। यह नहीं कि वे 
ऐसे हैं। वह भ्रादमी ऐसा था, एक बात है और वह ऐसा होना चाहिए 
बिलकुल दूसरी बात है। प्रमाण-पत्र तो में दे ही कैसे सकता था, क्योंकि 
में तो किसीको पहचानता ही नहीं ! मुझे क्या पता कि वे सब बाकायदा 
काम कैरते हैं। हमारा धर्म तो है कि जो पुलिस और मिलिटरी कहे, 
क्योंकि वे अधिकारक साथ कहते हें, उसका पालन करें। 

यदि हम पंचायत राज्य चाहते हैं तो उसका पहला नियम यह हे 
कि वह जो हुक्म करे उसको हम पालन करें। हमने अभी पंचायत 
राज्यका पूरा नतीजा नहीं पाया है। यदि हम दिलसे अहिंसक होते 
तो झाजका यह नजारा हमें देखनंको नहीं मिलता। फिर भी अंग्रेजी 
' हकूमत तो यहांसे हट गई। यहां जो गवनर-जनरल हें, वे नौ सेनाके 
एक बड़े अ्रफसर और बादशाही क्टुंबके होनेपर भी श्राज हमारे नौकर 
बनकर रह रहे हैँ। हमारा जो प्रधान मंडल कहे उसपर उनको चलना 
पड़ता है। वे हमारे हाकिम नहीं, बल्कि हम उनके हाकिम हैं। इस 

।$ न ह 
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प्रकार जो हमारी हकूमत हो गई हे वह पंचायत राज्य है और उसके 
हुक्मपर सबको चलना चाहिए। अगर किसीको इन सरकारी अ्फ- 
सरोंके खिलाफ कोई शिकायत हे तो उसका इलाज यह है कि वे हकमतके 
पास चले जाय॑ या अखबा रोंमें छपवा दें। यदि किसी अ्फसरने रिद्वत 
खा ली है या वह निकम्मा है तो उसको खिलाफ कारवाई की जाय। 
जो लोग रिश्वत लेते हें वे अपने और अपने मुल्कके साथ गूनाह करते 
हैं। श्रभी कुछ मिलिटरीके लोगोंने स्टेशनपर कोड़ा मारना शुरू कर दिया। 
किसी भ्रफसरको कोड़ा मारनेका भश्रधिकार ही नहीं है। मगर हम भी यदि 
उसके जवाबमे कोड़ा मारें तो हम भी वही चीज सीख जाते हैं। स्वराज्यसे 
पहले तो सरकारी अफसर हमारे नौकर नहीं, बल्कि हाकिम बनकर बैठ 
गए थे। वे अंग्रेजी हकमतके प्रति वफादार थे और यदि उस वक्‍त रिश्वत 
खाते थे तो अंग्रेजी हकमतका गूनाह करते थे । मगर आ्राज भी यदि वे ऐसा 
करें तो हिंदुस्तानके साथ गुनाह करते हें। इतना बड़ा फक हो गया है। 
नथाखालीके लोग मेरे पास झा गए हैं। पूर्वका पाकिस्तान कोई 
छोटा मुल्क थोड़ा ही है। उसमें ढाका और त्रिप्रा-जैसे पड़े हें। उनका 
कहना हैं कि ढाकासे हिंदू लोग भाग रहे हैं । उनको ऐसा लगता है कि यहां 
कुछ ज्यादती होनेवाली हे। इन बंगाली भाइयोंने मुझसे कुछ कहनेके 
लिए कहा हँ। में तो वहीं कह सकता हूं जो कहता आया हूं। 
किसीको इस तरहसे अपना वतन या अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। 
जो बहादुर लोग होते हें वे किसीसे डरते नहीं। यदि डरते हैँ तो केवल 
ईद्वरसे। उन्हें बृजदिल बनकर भागना नहीं चाहिए। मरनेकी ताकत 
उनमें होनी चाहिए। पाकिस्तान हकूमतकी वे कह दें कि श्राप मारना 
चाहें तो मारों, हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते। पाकिस्तानके 
वफादार बनकर हम यहां रहना चाहते हें। हम यहां पाकिस्तानकी जड़ 
काटतेकी बेवफाई नहीं करेंगे। मगर हकूमत यदि चाहें तो हमको काट 
सकती है, हमारी लड़कीकों उठा या छीन नहीं सकती। यदि हकूमत यह 
कहे कि रामनाम मत लो, तो उसे तो हम लेंगे । यदि वह कहे कि दशहरेके 
दिन नकक्‍कारा न बजाओ, तो नक्‍कारा हमारा जरूर बजेगा क्योंकि 
वह हमारे धर्मका अंग बन गया है। मगर यह बात बुरी है कि बड़े-बड़े 


प्रार्थना-प्रवचन ४३४ 


झ्रादमी तो अपनी जान बचानेके लिए भाग जाएं और बेचा रे मिस्कीन' 
आदमी वहां पड़े रहें। वहां शूद्र लोग काफी तादादमें पड़े हें। वे 
इतनी बहादुरी कैसे दिखाएंगे। अगर में तिजारत करता हूं और मेरे 
पास काफी पैसे पड़े हें तो क्‍या में भाग जाऊं? वह मेरा धर्म नहीं 
है। जो डाक्टर, वकील और व्यापारी वहां हें वे इस बातको देखें कि यदि 
वहांसे छोड़कर जाना ही है तो गरीब लोग उनसे पहले जाएं । गरीब 
लोगोंको वहीं छोड़क्र खुद भाग आनेमें कोई इन्सानियत नहीं है। इस 
तरहसे वे हिंदू, सिख या इस्लाम-धर्मको बढ़ा नहीं सकते । आप जहां भी 
जाएं गरीबोंको अपने साथ रखें। बदकिस्मतीसे में आज प्‌र्वी पाकिस्तानमें 
नहीं हूं । ईश्वरने मुभकों कहां ऐसा बनाया कि में हर जगह हो 
सकूं। में तो इन्सान पड़ा हूं और वह भी बहुत मिस्कीन हूं। मगर 
आवाज तो वहांतक पहुंचा ही सकता हूं और वह पहुंचा देता हूं। 

इन बंगाली भाइयोंने कहा हे कि में हमारे सचिव डा० अम्बेदकर 
साहबसे भी कहूं कि वे इस बारेमें कुछ करें। उन्होंने दलित जर्प्तियोंमें 
काफी काम किया है,। उत्को भी इस मौकेपर वहांके लोगोंको कुछ 
कहना चाहिए । वे उनको यह सुना दें कि अपना धर्म छोड़कर जिंदा 
रहना पाप समभना चाहिए। ऐसा कहनेसे उनमें एक ताकत आ जाएगी 4 

मुझसे सुहरावर्दी साहबको भी वहां भेजनेके लिए कहा गया हूं। 
उनका जाना भी ठीक ही होगा। मगर सूहरावर्दी साहब यहां हें नहीं। 
' एक-दो दिनमें यह्म॑ श्रा जायंगे। मगर ख्वाजा नाजिमुद्दीन तो वहां हें। 
वे भी तो ऐसा कहते हें कि पूर्वी पाकिस्तानमें किसी हिंदू या सिखकों 
हलाक नहीं किया जायगा। सुहरावर्दी साहब भी उनकी मदद करनेके 
लिए वहां चले जायंगे। नहीं जायंगे तो करेंगे क्या ? आज सबका स्वार्थ 
इसीमें है कि हिंदू-मुसलमान और सिख सब मिलकर रहें । अगर 
ऐसा नहीं होता तो हिंदुस्तान औरु पाकिस्तान दोनों मर जाते हैं। 


* दीन । 
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भाइयों और बहनो, 

मेरे पास कुछ खत भी आए हैं और यों भी जो लोग सुनते 
हें वे बताते हें कि मेरी खांसी अबतक मिटी नहीं है। में प्रार्थनाक बाद 
जब कुछ कहता हुं तो भी खांसी आ जाती है। में डाक्टर या वैद्यकी 
दवाई नहीं करता हूं । डाक्टर कहते हैँ कि जो तीन दिनमें खत्म होने- 
वाली चीज है उसको तीन सप्ताह लग गए। पेनिसिलीन लेनेसे तीन 
दिनमें ठीक हो सकती है । लेकिन में समझता हूं कि रामनाम सबसे 
ऊंची दवा है। वह रामबाण दवा है । जैसे रामका बाण काम करता था 
और जाकर कभी निष्फल नहीं होता था, बसे ही यह दवा कभी 
निष्फल' नहीं जाती । लेकिन धीरज तो चाहिए। इस अवस्थामें और 
आजकल दिल्‍लीमें क्या सारे मुल्कमें जो चल रहा है उसमें में अपने 
लिए दूसरा कोई चारा नहीं पाता। सिवा ईश्वरकी सददक और कोई 
चारा ही नहीं है। में मनृष्यकी हैसियतसे कितनी ही कोशिश करूं बह 
सब निष्फल होती है। मेरे शब्द एक जमानेमें बड़ा असर रखते थे, 
श्राज वे नहीं रखते । तो क्या में कोई गूनहगार हो गया हुं या पहले दिलसे 
बात करता था आज दिलसे नहीं करता ? में तो दिलसे ही करता हूं 
और झ्ाप भी सनते है । लेकिन यूग बदल गया है । युग्की तासीर' होती 
है, होनी चाहिए और हो भी रही है। लेकिन मुझपर नहीं होनेवाली 
हैँ । में नहीं होने देता। में तो जैसा था वेसा ही हूं । में जानता हूं कि 
में जैसी बात कहता था वही बात आज' भी कहता हूं । मेरी सत्य और 
अहिंसापर पहले जो श्रद्धा थी, वह अब भी है और हो सकता हैं कि 
आज ज्यादा है। यूग बदल गया है मगर में तो नहीं बदला हूं । श्रद्धासे 
जो प्रार्थना सूनते हे उनपर असर होता है । आदमी स्वभावसे जैसा बना 
हैं वैसा ही कर सकता है। इसमें कृत्रिमताकों कोई स्थान नहीं हे । 


ग्रसर। 
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श्राज जो काम कर रहा हूं वह रामका नाम लेकर कर रहा हूं। 
उसपर मेरी श्रद्धा ह। तो क्या वजह है कि इस मामली व्याधिके लिए 
: छोड़ दूं। या तो यह व्याधि दूर हो जाती है या मुझको दूर कर देती 
हैं। आदमी मर जाता हं तो कौन-सी बड़ी बात है ? सबके जन्मके साथ 
मरण भी लिखा है। अगर रामको मुभसे काम लेना है तो जिंदा रखेगा 
और अगर नहीं लेना हे तो मुझे इसी खांसीसे मार डालेगा। अभी 
लड़कीने जो राम-नामका भजन गाया हूँ उसमें कहा है कि तू रामनाम 
ले, तू कामको भूल जा, क्रोधको भूल जा, रागको भूल जा, मोहको भूल 
जा, लेकिन रामनामको मत भूल, वही तेरा सहारा है । भजनको गाना 
और चितन करना तेरा काम है । लेकिन ऐसे मौकपर जब खांसी आती 
है तो डाक्टर या वैद्य बताते हें कि तू पेनिसिलीन ले । वहां रामनाम 
कहां आया। जब इसी छोटे काममें रामनाभपर श्रद्धा नहीं होगी तो बड़े 
काममें उससे में केसे सफल होऊंगा। इसमें में अपने परुषार्थशेी काम न 
करूं तो हीन बन जाऊंगा, निकम्मा बन जाऊंगा । दूसरे चाहे न समभें 
में अपनी दृष्टिसे बहुत हीन बन- जाऊंगा। इस मामूली-सी खांसीको 
हटानेमें रामनामको क्‍यों भूल जाऊं। 

हमेशा जैसे आते हें आज भी कंबलियां आ गईं। कुछ चेक भी आ 
गए। बड़े शौकसे एक म्सलमान भी लिहाफ दे गए । उसमें ढाई रतल 
रूई है । जिनके पास नहीं हे उनके पास ये पहुंचनी चाहिए और उनके 
पास पहुंचानेकी, चेष्टा की जा रही है । कहते हैँ कि लोगोंको जितने उत्साहसे 
भेजनी चाहिए उतने उत्साहसे नहीं भेज रहे हें। में तो लोगोंको धन्यवाद 
ही देना चाहता हूं कि वे इतनी तेजीसे कंबलियां भेज रहे हें और पेसे 
भी भेज रहे हैं। कुछ लोग पैसा इसलिए भेजते हें कि वे कंबलियां सस्ते 
नहीं खरीद सकते और कहते हें कि तूम सस्ते खरीद लो। 

राजेंद्रबाबूने खुराकके बाझमें एक कमेटी बुलाई थी। कपड़ेके 
बारेमें उसमें कुछ नहीं हुआ । कपड़े और खुराकके बारेमें महीनोंसे जिस 
चीजको में मानता आया हूं उसीपर में आज भी कायम हूं । में मानता 
हूं कि गरीव लोग उससे परेशान होते हैं और वह परेशानी और भी 
बढ़ जाएगी। मभझको कोई खत लिखता हे और जो किसानोंमें काम करते 
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है वे कह गए हे कि जो तू मने कहा हैँ उससे किसान लोग बहुत खश 
हो गए हैं। उनपर जो अंक्‌श लादा गया है उससे तो वे छट जाएंगे। 
उनको कुछ तो मौका मिल जाएगा। उनके यहां अनाज तो भरा पड़ा 
है। वे सारा अ्रनाज क्या खाएंगे ? पैसा भी उनको पैदा करना है तो 
क्या वे अ्रनाजपर ब्लैक मारकोट करेंगे ? किसान बेचा रे स्वभावसे सीधे 
होते है, उन्हें ब्लेक मारकेट क्या करना हैं। थोड़ा दस-बीस रुपया उनको 
मिल जाय; इसीलिए वे खश हो रहे हं। उनको ब्लैक मारकेट या प्रपंच 
क्या करना हे। इसीलिए में फिर कहूंगा और भ्रापके मारफत हक्‌मतकों 
भी कहूंगा कि आखिर इतनी श्रद्धा तो लोगोंपर रखो | इतनी हिम्मत 
क्यों नहीं करते कि राशनिंगको छोड़ दो । उसका नतीजा कभी बूरा नहीं 
हो सकता। लोग बदमाश हो गए हें और अनाजको छिपा बेठे हें ऐसा 
मानकर आप क्‍यों बैठ गए हैं । आखिर हक्मत तो आपके हाथमें पड़ी 
हैं। दुबारा करना हो तो फिर करो। इतनी भी हिम्मत आप न रखें 
ओर उसके कारण लोग इतने परेशान हों कि उसका कुछ हिसाब नहीं 
मिलता । जो पंचायतका स्वभाव है वही होना चाहिए 

मिल-मालिक कहते हूँ कि उनके पास कपड़ेका ढेर लग गया हैँ, उसपर 
अंकद है, वे कैसे निकालें ? वे अपने फायदेकी बात नहीं करते ऐसा 
में मानता हूं । बिल्कुल लोगोंकी दृष्टिसें ही बात करते हूँ । अगर छुट 
दे दी जाय तो जो कपड़ा पड़ा हे वह . लोगोंतक पहुंच तो जाए। यह 
कितनी भयातक बात है कि हिंदुस्तानमें श्रनाज तो पड़ा है, लेकिन जिनके 
पास पहुंचना चाहिए उनके पास पहुंच नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता 
है कि इसमें कोई बड़ा दोष है । हमारे सिविल सर्विसके लोग कर्सीपर 
बैठ-बेठे काम करना चाहते हे। उनके सामने टेबुल है, डेस्क है, लाल 
पट्टी है, वेक्‍स है और लाल पट्टी लगाना, फाइल बनाना यही उनका काम 
रहता है। क्र वे किसानोंके बीच रहे हें? किसानोंका कब उन्होंने 
परिचय किया है ? बड़े अ्रदबसे में उनसे कहूंगा कि श्राप ऐसा क्‍यों मान 
बेठे हें कि लोग मर जाएंगे ? आपके अंक शसे लोग मर रहे हें यह तो 
हम अपनी खली आंखोंसे देख सकते हे। जो लोग बदमाशी और पागलपन' 
करनेवाले हें वे श्रब भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी अ्रच्छी चीजें छिप 
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जाती हैँ। में तो कहूंंगा कि दोनों चीजें जितनी जल्दी हो सके निकाल 
देनी चाहिए। अगर स्टाक थोड़ा भी पड़ा है तो भी लोग जाग्रत हो 
जाएंगे। कपड़ा, श्रगाज और सब चीजोंके दाम जो आज बढ़ गए हें वे 
गिर जाएंगे। जंग तो अब है नहीं और हिंदुस्तानसे बाहर कुछ जाता नहीं 
है, लकिन दाम बढ़ता ही जाता है । यह बड़ी नामोशी'की बात है। हमारा 
सिर भूुक जाता हैं। ऐसा में मानता हूं। सरकारको लोगोंपर श्रद्धा 
रखना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मतके साथ हम जितनी 
जल्दी हटा सके हटाना चाहिए। ऐसा मेरा विश्वास है और यह विश्वास 
मेरा दिन-पर-दिन बढ़ता जाता है । 

आज तो हम बेचेनीमें बैठे हे । दिनभर हम यही बात सोचते रहते 
हैं कि मुसलमान मार डालेंगे, हिंदू मार डालेंगे, सिख मार डालेंगे । 
यही काम रहता है और कोई बेहतर काम दीखता ही नहीं । वैमनस्य तो 
है मगर उसका विचार करनेसे हम उसे भूलनेवाले नहीं हैं । हमारा शास्त्र 
भी कहता हे कि जो उसका विचार करता रहता है वह उूस समय 
बन जाता है। उसका जहर चढ़ जाता है। उसका नशा हमको भी हो 
जाता है और हम भी यही सोचने लगते हैँ कि मुसलमानोंको काटो और 
मुसलमान सोचते हें कि हिंदुओं और सिखोंको काटो। अगर हम ऐसा 
ही सोचते रहे तो यह हमारा स्वभाव बन जाएगा। क्‍या आजादीमें हमारा 
यही हाल होनेवाला है ? इसका नाम पंचायती राज में कभी नहीं कह 
सकता।. ७» 

दक्षिण अफ्रीकासे मेरे पास तार आया है। तारमें वे लिखते हें कि 
तमने (गांधीजी) हमपर बड़ा उपकार किया हे। मेंने क्या उपकार 
किया; जो मुझे अच्छा मालूम हुआ उसे कह दिया। सत्याग्रहमें यह 
बड़ा गण तो पड़ा है। जब पंजाबमें माशैल-ला चलता था तो उसमें बड़ी 
ज्यादतियां होती थीं। लाखों अगदमियोंको पेटके बल चलना पड़ता था। 
पेटके बल वे चलते थे; क्योंकि उनको अपनी जान प्यारी थी। वे चले। 
उस गलीका नाम में भूल गया--वह छोटी-सी गली अमृतसरमें है । पेटके 





* शब्द 'नासूसी' हे जिसके माने हु बदनासी। 
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का 


बलसे सिर्फ जिंदा रहनेके लिए चलते थे। नहीं चलोगे तो मार डाले 
जाओगे, ऐसा उनसे कहा जाता था। सिर्फ जिंदा रहनेके लिए उन्हें ऐसा 
क्या करना था, वे खड़े होकर कहते कि हम ऐसा नहीं करेंगे--कदी 
नहीं हारना भावे साडी जान जावे।' यह सत्याग्रहमें बिल्कूल सही है 
कि चाहें जान चली जाए, पेसा चला जाए; लेकिन हारना नहीं। उसमें 
सत्य आ जाता हैँ । असत्य काम करनेसे उसमें असत्य आा जाता है। 
दक्षिण अ्रफ्रीकार्मे चाहे लोग म॒ट्ठीभर क्‍यों न हों उससे क्या हुआ--- 
ऐसा करनेवाले करोड़ों हो कंसे सकते हं। वहां लाखोंकी तो आबादी ही 
है। यदि सेकड़ों क्या, दस भी ऐसे मिल जाएं तो वे हिंदुस्तानका नाम 
करनेवाले हूँ । वे कहते हैँ कि तूम यहांके लोगोंको यह भी क्‍यों नहीं 
कहते कि वे पैसे भेजें। वह मुझको चभता हे। वे मिस्कीन नहीं है । दक्षिण 
श्रफ़ीकार्में वे पेसा कमाने गए हैं; लेकिन हमपर उपकार करने नहीं 
गए। जो वहां लड़नेवाले लोग पड़े है उनके पास पेसे ज्यादा नहीं 
गौर पैसवाले उनको पंसे नहीं देते | जो पंसेवाले होते हे उनको पैसा ही 
प्रिय हो जाता है। वे अपना मान और सम्मान पंसेमें ही समभते हैं। 
हम तो लड़नेवाले हे; लेकिन पंसे थोड़े हैँ; लेकिन पैसे नहीं तो 
ग्रबतक केसे चलता रहा। 

पूर्वी अ्रफ्रीकार्में हमारें लोग बहुत हे और पूर्वी किनारा तो हमारे 
लोगोंसे भरा पड़ा है। में उनसे कहूंगा कि वे पैसे भेजें। हमारा हिंदुस्तान 
तो आज मिस्कीन-सा बन गया हे । किस मुंहसे में! यहां किसीसे कहूं। 
यहां करोड़पति तो है और करोड़ों कमा भी रह हूं, कितु उनपर टक्स 
वरगरह लगा देनेसे उनके पास भी कम पैसा रह गया हैँ। हमारी कम- 
नसीबीसे लड़ाई भी कर रहे हें। उसमें भी करोड़ोंका नुकसान हो जाता 

में कैसे कहूँ कि दक्षिण श्रफ्रीकार्में भेजनेके लिए पैसे दो। दक्षिण 
ग्रफ्रीकार्में में जब था तब आप लोग प्रेसे भेजते थे--गोखले महाराज 
” पैसे भेजते थे। पंजाब और सारे हिंदुस्तानने मेरे पास ५ से ७ लाख रुपए- 
तक भेजा। आज तो में ऐसा नहीं समभता कि में ऐसा कह सकता हूं। 
मारेशसमें बहुत हिंदी पड़े हें--वे वहां कली हे । वहां हिंदू-मुस्लिम-सवाल 
नहीं ह। मुंबासामें भी काफी हिंदी पड़े हें। उनके पास पंसे भी हैं। 
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दराब पीते नहीं है, रंडीबाजी भी नहीं करते। उन्हें खानंके लिए 
से चाहिए। खानेमें कितना पैसा लगता है? वे कह सकते हें कि हम 
अपने लिए थोड़े लड़ रहे हं--हिदुस्तानके लिए लड़ रहे हैं। हां, में यहांसे 
पैसे भेजनेवालोपर रुकावट नहीं डाल सकता, लेकिन कह नहीं सकता कि 
आप लोग पसे भेजें। 


पक 


१८ अक्तूबर १६४७ 

भाइयो और बहनो, 

कंबल और चेक आ तो अब भी रहें हैं, कित्‌ू उनकी गति संतोष- 
जनक नहीं है। 

मेने देखा हें कि सरदार पटेलने भी एक निवेदन निकाला हू, जिसमें 
उन्होंने भी लोगोंसे भिक्षा मांगी हे। वह बताता है कि अगर हकमतकी 
ओर देखकर बेठे तो काम निपट नहीं सकता। हकमत उसतक पहुंच 
नहीं सकती है। श्रच्छा है उन्होंने भी निवेदन निकाल दिया। जो लोग 
श्राज जाड़ेको बर्दाइत नहीं कर सकते उनके पास किसी-न-किसी तरह 
ओढ़ने और पहननेको कुछ पहुंचाया जा सके तो बड़ी अच्छी बात हें। 

डाक्टर सब्रीला नायर भी यही काम कर रही है। वह हमेशा 
पराने किलेमें जाती है और इधर-उधर भी जाती हं। आज कुरुक्षेत्र 
चली गई है; क्योंकि वहां एक नया शिविर बन गया हेँ। वहां सब 
लोग इंतजाम तो कर रहे हैं; लेकिन वह बड़ी डाक्टर है। उनके साथ 
दूसरी लेडी डाक्टर भी गई है। दूसरे लोग भी गए हूँ । श्रीमती जान 
मथाई भी गई हें। उन लोगोंको, जितनी मदेद पहुंचाई जा सकती 
पहुंचाई जाए 

कल मेंने आपसे हिंदुस्तानीके बारेमें बातचीत की थी। अब उसके 
बारेमें काफी लोग म॒भे लिख रहे हैं कि आप यह कसा भद्दा काम कर 
रहे हैं। में मानता हूं कि यह भद्दा काम नहीं हे। में समभता हूं कि 
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में हिंदुस्तान ओर संघके लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं। उससे उसकी 
खिदमत होती है । वे लिखते हें कि आखिरमें हिंदुस्तानीका जो सिलसिला 
चला वह एस जमानभ चला जब कि हम कुछ गिरे हुए थे, गलामीमें 
थे। हम यह भूल जाते हूँ कि जो लोग आए थे वे आए तो थे चढ़ाई 
करनेके लिए; लेकिन रह गए इसी मुल्कमें । इस म्‌ लकमें किस तरह जीवन 

बसर हो सकता हे यह उन लोगोंने सोचा। सच पूछिए तो उसीमेंसे पीछे 
उर्दू निकली और उसे ठेठतक पहुंचा दिया गया। चलते-चलते उसमें 
उन्होंने दूस-दूसकर भ्ररबी और फारसीक दाब्द डाल दिए। उसको जामा 
भी पहना दिया। उसका व्याकरण भी वहींसे है । हिंदुस्तानीमें तो ऐसा 
नहीं हैं, उसका व्याकरण भी यहांका है। उर्दूमें जो फारसीके शब्द 
हें वे वर्षसि हें। उनको चुन-चूनकर निकाल देना हमारा धर्म थोड़े ही 
हो जाता है । जो यहां आए पीछे वे यहीं रह गए। उन्होंने यहांके रीति 

रिवाज सब ले लिए। उससे हमारा आज द्वेष करना तो निजी द्वेष हो 
जाता है, एंसा में मानता हुं। लेकिन आज जो कहता हूं उसका तो 
दूसरा सबब है। मंतर काफी लिखा हे। अंग्रेजीका तो ऐसा है कि अंग्रेज 
यहां सल्तनतको लिए आए थे। उनका दिमाग ऐसा नहीं चलता था। वे 
हिंदुस्तान तो होकर बैठ नहीं। वे यहां बसनेके लिए थोड़े आए थे। 
वे हमेशा एसा सोचते थे कि वे बाहरके हैं, बाहर ही रहेंगे, बाहर ही 
पलेंगे और बाहर ही उनके बच्चे पलेंगे। पीछे उन्होंने अंग्रेजी भाषा भी 
दाखिल कर दी। उन्होंने धीरे-धीरे उसका ढांचा भी ननाया। वहां तो 
ऐसी कोई बात नहीं हुई जो उर्दुर्में हुई। उर्दू तो अवधी या उस वक्‍त जो 
और दूसरी तीसरी भाषाएं चलती थीं उनमेंसे निकली। लेकिन अंग्रेजीका 
यह हाल नहीं है। भ्राज तो यह ठीक है कि श्रंग्रेजी हकमत हमारे घरसे 
चली गई है, लेकिन भ्रगर श्रंग्रेजी माषाकी हकूमत हमपर चले, वह हम- 
पर काबू करे, हम उसके बिना कारोबार चला न सकें तो हमारा क्‍या 
हाल होगा ? क्या करोड़ों लोग अंग्रेजी सीखेंगे ? क्‍या अंग्रेजी हमारी 
राष्ट्रभाषा होनेवाली हे ? बहुत साफ-साफ में कहना चाहता हूं कि वह 
तो कभी हो ही नहीं सकती। इसमें पड़नेकी कोशिशतक न करें। यदि 
करते हें तो इसमें हमें हारना है। 
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एक सज्जन लिखते हें कि तुम तो भूल जाते हो। हिंदुस्तानमें जो 
लोग काम करनेवाले हें वे सब अंग्रेजी पढ़े-लिखे हें। अंग्रेजी पढ़े-लिखे 
मुट्ठीभर हे। ठीक है कि वे कोर्ट दरबारमें चले जाते थे और वहां 
अंग्रेजीमें काम करते थे; क्योंकि उनका उनपर प्रभाव चलता था। जो 
'गूलामीमें रहता है उसकी तो यह आदत हो जाती है कि वह राज्यभाषाको 
पसंद करे। यह तो हुआ, मगर वे बेचारे जिनकी मातृभाषा हिंदुस्तानी 
या हिंदी है, वे भ्रगर कहीं कोर्ट दरबारमें जाएं और प्रंग्रेजीमें सब काम 
चले तो वे समझेंगे ही नहीं। यह तो हमारा अ्क्लका दिवाला निकालना 
'हो गया। हम बिल्कूल समभना नहीं चाहते। हमारा स्वार्थ किसमें है 
वह भी हम समभना नहीं चाहते। अ्रब अंग्रेजी सलतनत तो चली गई। 
उसके साथ ही अंग्रेजी जबानको भी उस जगहसे निकालना होगा जो 
हमने उसे दे दी है, और जिस जगहके लिए वह हो नहीं सकती। एक 
'भाई मृभको लिखते हें कि यह जो त्‌म कहते हो उसमेंसे तो एक चीज 
आऔर निकल जाएगी। लोग तो ठीक-ठीक मतलब लगाते नहीं हें। 
आज हम दीवाने जो बन गए हैं। हिंदू मुसलमानसे लड़ाई कर, उसके 
साथ न बेठें, उसका गला कारें, यही रह गया है। राजक्‌मारी अमृतकौर, 
जो कल या परसों ही शिमलेसे लौटी हैं, मृको सुनाती थीं कि शिमलेमें 
जो गरीब लोग वर्षो्से पड़े हें उन्हें वहांसे हटना है, क्योंकि वे लोग मुसल- 
मान हैं। हम ऐसे जाहिल बन गए हें। उनको हटनेमें कितनी तकलीफ 
'धर्दाइत करनी पड़ी। पाकिस्तानमें काफी हिंदू पड़े हें--वे भी यही शिका- 
'यत करते हें। यह सब सिलसिलेवार चलता गया। 
कुछ लोग कहते हें कि संस्कृतमयी जो हिंदी हे वह राष्ट्रकी जबान 
हैं। अंग्रेजी तो अरब जानेवाली है। मगर लोग सूबेकी भाषामें अपना काम 
“चलाएंगे। वहां झगड़ा होनेवाला है ऐसा डर है, और सही है। उसमें 
आपसमें घृणा पैदा हो जाएगी। भ्रंग्रेजी तो रह नहीं सकती क्‍योंकि अंग्रेज 
तो अब मुट्ठीमर हैं। वे हकूमत तो चला नहीं सकते । 
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भाइयों और बहनो, 

आप लोग महसूस करते हें कि ६ बजे प्रार्थना जो शुरू करते हैं. 
उसमें देर हो जाती है, क्योंकि दिन छोटे ही होते जाते हें । रोज 
दो-तीन मिनट कम हो जाते हें। इस तरहसे प्रतिमास १५ मिनट कम 
हो जाते हें शौर दिसंबरकी २३ तारीखकों तो दिन कम हो ही जाता 
है। श्राजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है । इसलिए कलसे प्रार्थना 
५॥। बजें होगी। 

आजका भ्रजन तो आपने सुन लिया। मेरा खयाल है कि उस 
भजनका करुण हिस्सा मेने आपको नहीं सुनाया हे। यों तो एक भजन- 
माला बन गई हैँ । वह जो भजन-माला हे उसमें जितने भजन हें उसका 
कछ-त-कछ इतिहास हे ही। उसमें कोई सब गिने-चने तो नहीं हैं। हां 
चंद गिने-चने भी हें, लेकिन सारा-का-सारा संग्रह आश्रममें तैयार 
हुआ हैं। आश्रममें एक बड़े भक्त थे जो संगीत-द्ास्त्री भी थे। उनका 
ताम गणेश गास्त्री था। उन्होंने भजनोंका यह संग्रह किया। हां, 
उन्होंने मदद ली काका साहबकी भी । उसमें यह भजन था। यह भजन 
तो मेरा भतीजा मगनलाल गांवी गाता था, जो दक्षिण अफ्रीकाके आश्रम- 
में मेरे बहुत साथ रहा था। ऐसा संग्रह तो बहुतोंत्रे किया, अ्रकेला 
गणंश श्ञास्त्रीन थोड़े किया। हम आखिर इस्सान पड़े हैं तो जब 
थोड़ा-सा भी सत्याग्रह लंबा हो जाता है; क्योंकि उस जमानेमें तो लड़ाई 
चल रही थी सत्याग्रहके मारफत स्वराज हासिल करनेकी। थोड़ेसे 
वर्ष बीत गए तो कई लोगोंको चोट लगी कि अ्भीतक हमको स्वराज 
नहीं मिला। उसमें हमारी कोई ,गलती होगी--ऐसा ही मानना 
चाहिए यही अच्छा हैं। श्रादमीको तो ऐसा ही' मानना चाहिए कि 
कोई चीज टेढ़ी हो जाती है तो उसका सबब दूसरा है। हमारा 
पड़ोसी है, या हमारा भाई हैं, हम नहीं हें--यह शुद्ध रास्ता नहीं 
है, अशुद्ध है। दूसरोंपर सब कुछ दोष डाल देना या जब कूछ 
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टेढ़ी हो जाती है तो उसमें दूसरोंका दोष है, हमारा तो है ही नहीं, 
ऐसा मानना गलत हैं । जितने भक्त हो गए हें उन्होंने यही कहा है। 
तुलसीदासजी भी वही कहते हें, या कहो कि सूरदासजी भी वही कहते 
हैं मो सम कौन कूटिल खल कामी', मेरें-जैसा कटिल कौन है, खल 
कौन हे, कामी कौन है? तुलसीदासजी या सूरदासजी ऐसे नहीं थे 
हमारी दृष्टिमें, भ्रव वे अपनी दृष्टिसे ऐसा मानते थे। जितने ईश्वरसे 
दूर रहते थे उससे कुछ गुस्सा होता था, पीछे चाहे भाई, बहन, लड़के, 
दोस्त सब क्यों न पास हों । उसके दिलमेंसे यह आह निकलती हैं 
कि कुटिल, खल, कामी कौन होगा ? ऐसा उन्होंने कह दिया और 
वह अच्छा हैँ कि वे हमेशा अपना दोष अपनेमें ही ढंढ़ते रहे। ऐसा ही 
यह भजन है--अजहु न निकसे प्राण कठोर। वह कहता है कि अब- 
तक ईइवरक दर्शन न हुए तो अबतक प्राण क्‍यों न निकले ? हमेशा 
तो इस भजनको गणेश श्ञास्त्री गाते थे, लेकिन बाज दफा जब वह 
हाजिर न होता या बीमार पड़ जाता तो मगनलाल उसको गाता था। 
वह संगीत-शास्त्री तो नहीं था लेकिन उसका कंठ अच्छा. था । उसका 
वह भजन अब भी मेरे कानोंमें गूंजता है। वह 'तो आश्रमका स्तंभ था। 
आश्रमको चलानेमें वह पहाड़-सा था, बहुत मजबत। कुदाली अपने 
आप चलाता था तो सबसे श्रागे चला जाता था। दक्षिण अफ्रीकामें 
तो उसका शरीर बहुत मजबूत था । यहां उसको कोई बीमारी 
तो नहीं थी, क्लेकिन शरीर क्षीण हो गया था; क्योंकि उसपर सारा 
बोझ तो वहांपर भी था; लेकिन यहां तो एक अनोखी चीज यह है 
कि करोड़ों आदमियोंमें काम करना पड़ता था। रचनात्मक कामका 
भी बोक उसपर पड़ता था। रचनात्मक कामके बिना हम रह भी 
कैसे सकते हें! उसके बगैर स्वराज चीज हो भी क्या सकती हैँ ! आज 
स्वराज तो मिला, लेकिन उसकी कितनी कीमत है? मिला तो भी 
क्या, आज हम सिद्ध करते हें कि अगर हम रचनात्मक काम उस 
वक्‍त कर लेते तो हमें यह वक्‍त नहीं देखना पड़ता जो हम आज प्रत्यक्ष 
, देख रहे हैं। स्वराज्यकी जो कल्पना हमने की थी और वह कल्पना बढ़ 
भी गईं थी, क्या वह यही हैं ? अगर उस वक्‍त हम इतना कर लत 
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तो आज हिंदुस्तानका इतिहास अ्रनोखा होनेवाला था, इसमें मुझे. 
कोई शक नहीं। मगनलालका जो भगवान था वह तो स्वराज्यमें ही 
था। उसका स्वराज्य तो राम-राज्य था। 

भगवानके दर्शन तो स्वराज्यमें ही हें । भगवानका कोई दरीर 
थोड़ा है। कोई कहते हे कि वे चतुर्भूज मूर्ति हे--उनके हाथोंमें शंख, 
चक्र, गदा, पद्म हे। यह सब हमारी कल्पना है । ईद्वरके पास शंख, 
चक्र, गदा, पद्म क्या होना था । वह तो निरंजन और निराकार हे, 
वह तो देहातीत है तब उसकी देह कहांसे ? हम मनसे कल्पना कर 
लेते हैं, मान लेते है । तो फिर हम श्रपना भगवान कहां देखें? उसको 
हम अपने कर्मों देखें। अगर यज्ञ समझकर कार्य करें तो भगवानकी 
स्थापना होती हे, जैसे कि एक आझ्रादमी चर्खा चलाता है और सूत 
कातता है तो वह उसी सूतके धागेमें भगवानका दर्शन करता है या 
करती है । जब उसके दिलमें ऐसा है कि सारी दुनिया हमारी है और 
हमारी दुनिया तो भारतवर्ष हे, जहां गरीब हैं। उनको खानेकों नहीं 
मिलता” उनके निमित्त या दरिद्रनारायणके निम्मित्त जो वह एक 
धागा निकालता है उसमें वह भगवानका दर्शन करता हे । स्वराज्य तो 
तब दूर था; लेकिन जब श्राश्नम चलता नहीं था तब मगनलालके 
दिलसे बाज दफा यह आह निकलती थी अ्जहु न निकसे प्राण कठोर ।' 
अबतक भगवानका दर्शन नहीं हुआ तो भी यह प्राण क्‍यों नहीं निकला ? 
पीछे वह कहता है कि चारों प्रहर चार यूग-से बीते हें। याने चार 
पहरकी जो रात्रि थी बीत गई, लेकिन मेरें प्राण तो नहीं गए। 
उसको चार पहर चार यूगके-से लंबे लगते हें। म्‌भको भी ऐसे ही लंबे 
लगते हें । भ्रबतक हमें स्वराज्य नहीं मिला था, लेकिन १५ अ्रगस्तको 
तो वह मिल गया, यह माना; लेकिन में उसे स्वराज्य नहीं मानता हूं। 
मेरी व्याख्याका तो स्वराज्य' मिला ही नहीं और न यह स्वराज्य राम- 
राज्य हो सकता हैं । श्राज तो हम एक दूसरेकों दुश्मन समभकर बैठ 
गए हें। हिंदूके दुश्मन मुसलमान हें और मुसलमानके दुश्मन हिंदू और 
सिख हैं। हम दुनियामें किसीको दुश्मन बनाना नहीं चाहते और न हम 
किसीके दृश्मन बनना चाहते हें, यह मेरी व्याख्याका स्वराज्य है। तो 
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वह अ्रभी आया नहीं हे। हिंदुस्तानमें क्या मृसलमान हिंदूके दुश्मन 
बनें और हिंदू मसलमानके दुश्मन बनें ? क्या हमारे भाई आपस- 
आपसमें दुश्मन बनेंगे ? तो में यह क्‍यों कहता हूं, एक दफा तो थोड़ा-सा 
कह दिया था लेकिन में बार-बार यही कहना चाहता हूं कि अगर हम 
सचमुच ऊपर जाना चाहते हैं तो हम भाई-भाई बनकर रहें। आज तो 
हम गिर गए हें और अभी भी शायद गिरते जा रहे हैं । हमारे दिलमें 
खून भरा है, ढेष भरा है, हम मुसलमानको देखकर भड़क जाते हैं, उसको 
मस्जिदमें ईश्वरकों भजता हुआ देखते हें तो उसको मार डालते हैं, उसको 
अ्रपना दुश्मन मानते हूँ और सोचते हैँ कि कब उसको यहांसे निकाल दें, 
उसकी मस्जिदको मंदिर बना लें । और उसमें क्या गनाह हो गया है, जैसा 
मंदिर है, वेसी ही मस्जिद है, फिर क्या चीज है इसमें कि मुसलमान 
मंदिरको ढा दें और हिंदू मस्जिदको ढा दें । ईव्वरकी दृष्टिमें दोनों ही गुनह- 
गार हैँ। जो हम करें वह मुसलमानको बुरा लगे और जो मुसलमान करे 
वह हमें बरा लगें तो वह स्वराज्य केसे हो सकता है ? आज तो हम 
ऐसा बन गए हें, लेकिन हम इस अंगारमेंसे निकलना चाहते हें » 

वह तो मेंने कह दिया कि दिल्‍लीमें में 'करूं या मरूँ, ऐसा कहकर 
ग्राया था। किया तो नहीं, हां यह ठीक है कि अब हमेशा लड़ाईकी 
खबर आती नहीं और यों लगता हे कि हम भाई-भाई-जैसे पड़े हें; 
लेकिन यह तो मनको धोखा देनेकी बात हे। जो मिलिटरी और पलिस 
यहां पड़ी हैं, यह तो उसकी वजहसे हू । जो चंद म्‌सलमान हूँ क्‍या 
उनके दिलमें ऐसा होगा, क्‍या मेरे दिलमें भी ऐसा होगा। में तो एंसा 
नहीं समभता। मेरे पास भी यहां मुसलमान हें। क्या आप यहां भी 
उत्तका अपमान करेंगे? ? क्‍या आप मेरे देखते उनको मार डालेंगे ? 
उनके मारनेके पहले आपको मुझे मारना होगा। शेख अब्दुल्ला साहब 
कल यहां पीछे बेठे थे। कुछ काइ्मीरी पंडित भी उनके साथ थे। शंख 
साहब हमारे दोस्त है। हमारे रफो साहबके भाईको भी किसीने काट 
डाला मसरीमें। कितना बेगुनाह आदमी था। हमारा तो वह खादिम 
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था। उनकी विधवा बेगम यहां आकर बंठी हे। लोगोंके दिलमें घृणा न 
हो, इसलिए में इस करुण कथाको खोलना नहीं चाहता। बहुत बातें भरी 
हें मेरे दिलमें। बहुत कुछ जानता भी हुं; लेकिन म॑ उस कथाको बढ़ाना 
नहीं चाहता। लेकिन निचोड़ तो बता दूं। अगर हम ऐसा बनें, जैसा 
गाते है कि जब हम भगवानका दर्शन नहीं करते हें तब यह प्राण क्‍यों 
नहीं निकल जाता, ऐसी आ्राह दिलमें निकले तो उसका पहला कदम यह 
है कि हम अपने दोषोंकों पहाड़-जैसे देखे और दूसरोंक दोषोंको नहीं। 
गगर हम सारी दुनियाके सामने यह जाहिर करें कि हमारा ही सब 
दोष है, दूसरे सब भले आदमी हे तो वह बुृजदिली नहीं हैँ, इससे हम 
गिरते नहीं हैं, हम बढ़ते ही हें। हम बहादुर बनते हें। 

ग्रगर हम रामराज्य या ईश्वरका राज्य हिंदुस्तानमें स्थापित करना 
चाहते है तो में कहंगा कि हमारा प्रथम कार्य यह है कि हम अपने 
दोषोंको पहाड़-जैसे देखें और मृसलमानोंके दोषोंकों कुछ नहीं। में यह 
नहीं कहता कि मुसलमानोंने कुछ नहीं किया। बहुत किया हे। छिपाकर 
रखन; या उसे में नहीं जानता, ऐसी बात नहीं हे । लेकिन जानते 
हुए में ऐसा नहीं देखंगा | देखूंगा तो दीवाना बन जाऊंगा, हिदुस्तानकी 
खिदमत नहीं कर सकूंगा। जब में यह समभूं कि मेरा कोई दुश्मन ही 
नहीं है और अपना सारा दोष दुनियाके सामने रखें और दूसरोंके 
दोषोंको न देखूं। तो क्‍या हुआ, भगवान तो देखने ही वाले हें। भ्रगर 
मेरेंकी कोई थप्पड़ मारे, कान काट ले, गर्दन काट ले तो उसमें 
कौन-सी बात है । मरना तो हें ही। इन्साफ करनेंवाला ईदवर तो हें; 
लेकिन में जो कुछ करूं उसको न भूलूं। इसलिए में इसी चीजको बार- 
बार सुनाना चाहता हूं कि श्राप भ्रपने दिलोंको ऐसा साफ करें कि सारी 
दुनियामें मुझे कोई सुनानेवाला न हो। श्राज में गया था तो मुभसे पूछा 
कि दिल्‍लीमें कसा है ? तो मेरा सिर भूंक गया। क्योंकि अभी भी 
हिंदू-मुसलमानोंका दिल एक नहीं हुग्ना हे । दिल तो श्रब भी जुदा है। 
यह तो ठीक है कि कोई एक-दूसरेका गला तो नहीं काटता हैं, 
क्योंकि पुलिस पड़ी हे, मिलिटरी पड़ी है, सरदारजी संब इंतजाम करते 
हें, जवाहरलालजी करते हैं। इसलिए एक-दूसरेको काटते नहीं हैं। 
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उससे क्या हुआ, अंग्रेज भी तो ऐसा ही करते थे। जो दिल्लीमें हम 
देख रह हैं, वह देखना नहीं चाहते। आज मेरी पांख कट गई है। अगर 
वह पांख फिर आ जाय तो उड़कर पाकिस्तान चला जाऊंगा और वहां 
भी देखूंगा कि हिंदू या सिखने क्‍या गूनाह किया है और अगर किया 
भी है तो उससे क्‍या । उनका वहां मकान है उसमें वे क्‍यों न रहें ? 
लेकिन आज में किसको किस मुंहसे कह सकता हूं। में तो सबको 
यही समभाता हूं कि अगर ईश्वरका दर्शन करना हे और यहां सच्चे 
स्वराज्यकी स्थापना करना है तो एक दिल होकर सारी दुनियाको कह 
दो कि हिंदुस्तान कोई गिरा हुआ म्‌ल्‍क नहीं है । इसका क्‍या नतीजा 
आता है ? यही कि एक तो हम ऊंचे जाते हें दूसरे हमारे मुल्कमें जो 
भूख है, प्यास है उसे दूर करनेके लिए वक्‍त मिलेगा। 

आज सारी दुनिया हमारी ओर यह देख रही है कि अगर 
एशियाको ऊंचा जाना है, प्रगर अ्रफ्रीकाके हब्शीको ऊंचा चढ़ना हे तो 
हिंदुस्तानको उठाना चाहिए। हिंदुस्तान तो एशियाका या अफ्रीका 
और कहो कि यूरोपका भी मध्य-बिंदु बना हुआ है । अगर हिंदुस्तीन कुछ 
कर पाए तो सारी दुनिया उससे आश्वासन लेगी । 

दुनिया तो ठंडीसे कांप उठी है। अ्रगर दुनियाकों गर्मी आनेवाली 
है तो हिंदुस्तानसे ही। मेरी तो भगवानसे प्रार्थना है और आप लोगोंसे 
भी कि हम इस तरहका बर्ताव रखें कि हमको गर्मी मिले और हमारी 
मार्फत सारी द्वुनियाकों गर्मी मिले। सारे एशियाकें लोग और 
अफ्रीकाके लोग हमारी ओर देख रहे हें। उन सबको ऐसा लगे कि 
यहां श्रभी तो कुछ होगा तो फिर सारी दुनिया मानना शुरू कर देंगी। 


+ १२३ ४ 
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भाई जो हेल्‍थ श्राफिसर थे, वह जब कामपर थे, उनको कत्ल 
किया गया। वे कहती हे कि वह अ्रफसर अच्छे थे, अ्रपना फर्ज 
बराबर अदा करते थे। उनके पीछे विधवा है और बच्चे हूँ। 
विधवाका क्ंदन यह है कि खून्तीके हाथसें उनका और उनके 
बच्चोंका भी खून हो। उनका शौहर सब कुछ था, रोटी वही पैदा ' 
करते थे। 

मैंने कल ही आ्रापको कहा था कि जैसे देखनेमें आता है, ऐसे दिल्ली - 
सचमुच शांत नहीं हुई हे। 'जबतक इस तरहके दुःखद किस्से बनते हें 
हम देहलीकी ऊपर-ऊपरकी झांतिपर खुशी नहीं मना सकते। यह तो 
कबरकी शांति है । जब लाड्ड इविन, जो अब लार्ड हेलिफक्स हें, देहलीके 
वाइसराय थे, तब उन्होंने ऊपर-ऊपरकी हिंदुस्तानकी शांतिको कबरकी 
शांति कहा था। राजकुमारीने मुे यह भी बताया कि क्रान शरीफके 
मुताबिक शवको दफन करनेके लिए काफी मुसलमान मित्र इकट्ट 
करना भी कठिन हो गया था। 

ईस किस्सेकों सुनकर मेरी तरह हरेक रहमदिल स्त्री-प्रुष कांप 
उठेंगे। देहलीकी यह हालत ! बहुमतके लिए अल्पमतसे डरना, चाहे वह 
कितना ही ताकतवर क्‍यों न हो, बुजदिलीकी पक्‍की निशाती हे। में 
श्राशा रखता हूं कि सत्तावाले गुनहगारोंको ढूंढ़ निकालेंगे और उन्हें 
सजा देंगे। अगर यह आखिरी गुनाह है, तो मुभे कूछ कहना नहीं, श्रगरचे 
इस किस्मके गूनाह हमेशा शर्मंताक तो होते ही हें। मगर मुभे बहुत 
डर हैं कि यह तो एक निशानी हूँ, इससे दिल्लीकी जमीरको जाग्रत 
होना चाहिए। 

कंबलके लिए पैसे आ ही रहे हें। सब दाताओ्रोंका बहुत-बहुत 
आभार मानता हूं । यह खुशीकी बात है कि किसीने भी यह नहीं कहा कि 
हमारा दान हिंदूको या मूसलमानको_ दिया जावें। 

मुभे दुःखसे एक और खतरेकी तरफ भी आपका ध्यान खींचना 
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हैं। में नहीं जानता, यह खतरा सचमृच है या नहीं। एक अंग्रेज भाई 
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एक खुली चिट्ठीमें, जो जिनके साथ उसका संबंध हो, उनके लिए 
है, लिखते हें-- ह 
. “हम कुछ लोग एक निर्ज॑नसे दंगे-फसादवाले इलाकेमें पड़े हें। हम 
ब्रिटिश हैं और बरसोंसे खूद तकलीफें सहन करके भी हमने इस 
मूल्कके लोगोंकी सेवा की है। हमें पता चला है कि खुफिया संदेश 
भेजा गया है कि हिदुस्तानमें जितने अंग्रेज बच गए हूं, उन्हें कत्ल 
कर दिया जावे। मेंने अखबारोंमें पं" नेहरूका वह वक्तव्य पढ़ा 
है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार हरेक वफादार झख्सके: 
'जान और मालकी हिफाजत करेगी । मगर देहातोंमें पड़े लोगोंकी 
रक्षाका करीब-करीब कोई साधन नहीं। हमारी रक्षाका तो बिलकुल. 
नहीं । ' 
इस खली चिट्ठीके और भी कई हिस्से यहां दिए जा सकते हें। मेने, 
खतरेसे श्रागाह होनेके लिए यहां काफी दे दिया है । हो सकता हे कि 
यह भूठा डर ही हो । मगर ऐसी चीजोंकी तरफ लापरवाही रखना ही 
अवलमंदी है। मुझे आशा तो यह है कि पत्र लिखनेवालेका डर» सर्वथा 
निर्मल होगा। मैं उनके साथ सहमत हूं कि दूर-दूर देहाती इलाकोर्मे 
पड़े लोगोंकी हिफाजत करनेका सरकारका वायदा कुछ मानी नहीं 
रखता। सरकार वह कर नहीं सकती, फिर चाहे सेना और पुलिस 
कितनी ही होशियार क्‍यों न हो। और हमारी सेना और पुलिस तो 
इतनी होशियारु है भी नहीं । रक्षाका पहला साधन तो अपने हृदयमें 
पड़ा है । वह है ईश्वरमें अटल श्रद्धा | दूसरा है पड़ोसियोंकी सद्भावना 
अगर यह दो नहीं है तो अच्छा यही है कि हिंदुस्तानकों जहां मेहमारनोंकी 
ऐसी बेकदरी है, छोड़ दिया जावे। मगर हालत इतनी खराब आज 
है नहीं। हम सबका फर्ज है कि जो अंग्रेज हिंदके वफादार नोकर बन- 
कर रहना चाहें उनकी तरफु हम खास ध्यान दें। उनका किसी 
तरहका भ्रपमान नहीं होना चाहिए। उनकी तरफ जरा भी लापरवाही 
नहीं होती चाहिए। अगर हमें स्वमानवाला आजाद राष्ट्र बनकर दिखाना 
है तो प्रेतको और सामाजिक संस्थाश्रोंको इस बारेमें भी दूसरी कई चीजीकी 
तरह खब चौकजन्ना रहता है। अ्रगर हम अपने पड़ोसियोंका स्वमान 
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नहीं रखते, चाहे वे गिनतीमें कितने ही थोड़े क्‍यों न हों, तो हम खूद स्वमान 
रखनेका दावा नहीं कर सकते। 
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भाइयो और बहनो, 

शआ्राज भी मेने एक किस्सेकी बात सुन ली । उसमें वह कोई मुसलमान 
भाईका कत्ल नहीं हुआ, लेकिन शायद वह हिंदू था और वह तो कोई 
गवनंमेंटकी नौकरीमें था। वह श्रपना काम कर रहा था। उसको भेजा 
गया था । वहां कोई होगा जिसके हाथमें बंदूक पड़ी थी, तो उसने बंदूकसे 
मार डाला। उसने कोई गुनाह किया था, ऐसा में नहीं सुनता हूं । 
बस, उसके दिलमें आया कि यह आ्रादमी ऐसा हे कि हम जैसा कहते 
है ऐसा नहीं करता, इसलिए मार डाला । तो में इसमेंसे कहना तो इतना 
ही चाहता था कि यह जो हमारेमें आ्रादद हो गई है और अभी तो 
शरूकी आजादी है, और आजादी शुरू करते ही हमारे दिलमें ऐसा श्रा 
गया कि हमारे पास बंदूक है, इसलिए उसको मार डालो। जैसे एक 
आदमी उड़ते पक्षीकों मारता हे, उसका निशाना बनाता है। बड़ा 
शिकारी बना है जो उड़ते पक्षीका निशाना बनाता हैं| ऐसे ही एक 
इन्सान है, जो अमलदार हे, उसको भी निशाना बना लेता है । उसको 
तो वहां काम करनेका हुक्म हुआ है । बस दिलमें श्रा गया कि मारो, 
तो फिर उसको मारो; ऐसे हम बन जाय॑ तो हिंदुस्तानमें तो आखिर 
हमारा हाल बहुत ही ब्रा होनेवाला है । कोई आ्रादमी आरामसे नहीं 
रह सकता है। कहते हैं कि ऐसे तो जंगली. मुल्क कई पड़े हैँ, जिनमें कोई 
सही-सलामत रह नहीं सकता । क्योंकि जिसके पास बंदूक पड़ी है और वह 
खून करता है तो उसके दिलमें ऐसा नहीं कि इन्सानका खून' केसे करें। 
जो खून करता है वह जिंदा तो कर ही नहीं सकता। हकीकत तो यह 
हु और कानून भी ऐसा हे कि जिसने इन्सानको बनाया है, वह तो ले भी. 
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जाय। वह तो ईइ्वरका काम हुआ । जो आदमी जीवकु बना नहीं 
सकता उसको लेनेका अधिकार केसे आया ? इन्सान जीवकों बना 
थोड़े ही सकता है । लेकिन हिंदूके दिलमें होता है मुसलमानका शिकार 
करना, मुसलमानके दिलमें होता हे सिखका शिकार करो और 
सिखके दिलमें मुसलमानका। आज तो वह करें; लेकिन जिनका 
शिकार करता था वे जब चले जाएंगे तो पीछे इन्सान आपस-आपसमें 
शिकार करेंगे, यही कानून दुनियाका चला आया है । वही कानून हमने 
श्रू कर दिया है। तो मेने सोचा कि यह बात तो कर लूं। 

दूसरी .बात यह हे कि काफी लोगोंको हकूमतने पकड़ा। उस 
जमानेमें हमारे हाथों तो आजादी थी नहीं। आज भी मानो कि 
आजादी नहीं आई। जो आदमी पकड़े, वे तो पकड़ लिए गए । बहुत कर 
सकते हैं तो वाइसराय साहबके पास अर्जी करो। वह कहें कि छोड़ना 
है तो छटें। लेकिन वाइसराय साहब खूद नहीं छोड़ सकते। वे बाका- 
नून काम करते थे। माशंल ला चले तो भी बाकानून काम करते । उनके 
कानूनके अफसर रहते हें तो जिसको वे कह देते कि छोड़ो तो छोड़े दिया 
जाता। बाकीको वे कहते कि तहकीकात करनेके बाद ही छोड़ सकता 
हूं । यह तो ठीक कानूनी बात है। जिसको पुलिसने पकड़ा हे और बाका- 
नून पकड़ा है, उसको पीछे जो सजावार होगा तो सजा हो जायगी। 
लेकिन आज तो हमारे हाथमें हकूमत झा गई है । हमने तो हकूमत 
चलाई नहीं थी ।क़ोई यह ठान ले कि में तो यहांका प्रधान हूं और प्रधान- 
की हँसियतसे चलो, उसको छोड़ देते हैं, ऐसा हम अगर शुरू कर दें 
तो हमारा खात्मा हो जायगा। कभी लोगोंको पकड़ लेते हूं, क्‍योंकि वे 
खून करते हें और पीछे छोड़ दिया, यह होना नहीं चाहिए। अभी भी 
में कह दंगा कि यह हकूमतका काम नहीं है कि एक आदमीको पकड़ 
लिया, बाकानून पकड़ा है, पुलिसने पकड़ा है, पीछे शिकायत आई या 
कि फरियाद आई तो हकमत किस कारणसे और केसे छोड़े ! हमने 
पुलिस बनाई है, कोर्ट बनाए हैं, प्रोसीक्यूटर बनाए हैं, तो क्या वे 
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सब फिजूल हैं ? मेरे दिलमें श्राया कि एक रिश्तेदार है, दोस्त है, उसके 
लिए सिफारिश आई तो मेने उसको छोड़ दिया। वह कैसे छूट सकता 
है ? मेरे हिसावसे तो छट नहीं सकता। श्रगर बेगुनाह है तो उसको सजा 
हो ही नहीं सकती । इस तरहसे हमारा जो न्‍्यायका दफ्तर है उसको 
साफ रखें । जज भी हमारे पास ऐसे होने चाहिए। जो पूलिस है और 
जो प्रोसीक्यूटर हैं वे खामखा कंस चलाए और यह सोचें कि इतने 
केस तो कोर्टसे सजायाफ्ता हों ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनको सजा 
होती चाहिए उनको ही हों। लेकिन बह सब कानूनमें कोर्टका 
काम रहा। मात्रा कि एक आदमीने फरियाद की कि इसने मुझपर 
हमला किया, उसको गकड़ों। पकड़ लिया। क्या उसको छड़ानेके लिए 
में प्रधानके पास जाऊं? प्रधान कहेगा कि कोर्टके पास जाओ। अगर 
फरियादी पीछे यह कहे कि पकड़कर क्या करें, हमारी दुश्मनी बढ़ेगी, 
उसको छोड़ो तो पीछे वह छठ जायगा। वह कहे कि मेने फरियाद तो 
की, लेकिन उस बारेमें में भुल्नावा देता नहीं चाहता कि में उसको छोड़ 
देता चाहता हूं। पीछे कोर्ट उसे छोड़ सकता है। पीछे प्रोसीक्यूटर 
'रहा, उसको भी वह वही सम्मति दे सकता है। तो फिर यह हो सकता 
है। भ्रगर कोई खूनी है और उसने खून किया है और उसको छूुड़ाना है 
तो वह फरियादीके कहनेपर भी छूट नहीं सकता। वह छूटे तो हमारा 
काम नहीं बल सकता। मेने तो वकालत की है और आदमी छड़ाए 
है। तो कंसे ? जो खूनी है उसको कहना है और- कह सकता है 
कि खून तो मेने किया, लेकिन श्रबव दिल साफ है, सजा न हो तो 
अच्छा हें। जिस आादमीने फरियाद की हैं या शिकायत की हे वह भी 
यह कहे कि उसको सजा नहीं होना चाहिए, हम तो उसके दोस्त बन 
गए हैं, ग्स्सेमें श्राकर उसने खून कर दिया तो श्रब उसका खून करनमेमें 
मुझको क्‍या फायदा। भ्रव वह दोस्त बनता है, खिदमत भी कर सकता 
है, खुदापरस्त हो जायगा, ईश्वरकी भक्ति करेगा, तो फिर ईइवर- 
भक्तिसे में उसको महरूम' क्‍यों करूं ? खूनी भी कोर्ट्से कहेंगा कि खून 
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तो किया, गुनाह किया, लेकिन इस वक्‍त तो माफ करो, जो शिकायत 
करता है वह तो मुझको माफ करता है । पीछे हो सकता है कि में अच्छा 
काम करूंगा और सारी समाजकी सेवा करूंगा,' इसलिए मुझे छोड़ा 
जाय। वह तरीका हे खुनीको छोड़नेका । वह तरीका बाकानून हो 
सकता है। लेकिन हमारे हाथमें जो हकूमत ञ्राई है उसका गैरइस्तेमाल 
' न करें। अगर आज हम गैर-उपयोग कर लेंगे तो सब कहेंगे कि इसको 
छोड़ो, उसको छोड़ो। बेचारा वह प्रधान भी क्‍या करेगा ? गलतीसे 
किसीको छोड़नेका हुक्म कर दिया। हुक्म तो कर सकता हैं; लेकिन 
बह करेगा नहीं । उसका भाई है, दोस्त है, पत्नी है, कुछ भी है अगर 
उसने गूनाह किया है तो भी वह यही कहेंगा कि वह मेरा काम नहीं 
है, कोर्टके पास जाओ, प्रोसीक्यूटर है उसके पास जाओ, शिकायत 
करनेवाला है उसके पास जाओ। मेरे पास कुछ हो नहीं सकता। प्रधान 
जबतक ऐसा साफ नहीं होता तवतक हम अ्रपना काम नहीं कर सकतें। 

मुभको, ऐसा ही कहो, एक हिदायत मिली हे कि मुभे १५ 
मिनटसे ज्यादा कहता नहीं चाहिए। में इससे ज्यादा कहना भी नहीं 
चाहता। में काफी बोला हूं। मुभको शौक तो हे नहीं कि बोलता 
ही रहूं । बोलना है तो कामसे बोलना। लेकिन मुभसे कहा गया हें कि 
१५ मिनट्से ज्यादा न बोलूं तो उससे लोगोंका ज्यादा कल्याण होगा, 
लोग ज्यादा सुन लेंगे, तुम्हारी बात तो सुनना चाहते ही हैं। इससे मेरी 
आदत हो जायूगी कि १५ मिनटसे आगे बढ़ना ही नहीं। 


$ १२५४ ६ 
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भाइयो और बहनो, 
पहले तो मैं आपको यह खबर दे दूं कि कंबल अभी भी आ रहे 

हैं। मुझको भ्रभी पता लगा है कि दो सौ कंबल आज आ गए । ऐसे 
ही श्राते रहते हें आँर पैसे भी आते रहते हेँ। में उम्मीद करता हूं जो्‌ 
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बहुतसे आदमी पड़े हें, उनको ओढ़नेकी चीज मिल जायगी और मिलने- 
वाली है । यह अच्छा है कि इतनी उदारता हमारे लोगोंमें रही है । 
एक भाई मेरे पास आ गए थे। में कोई हमेशा, हमेशा क्‍या, 
शायद ही उर्दू अखबार पढ़ता हूं। उर्दू पढ़ तो लेता हूं, लेकिन उसको 
पढ़नेमें थोड़ी दिक्कत होती है। जब एक बच्चा बारह-खड़ी पढ़ लेता है 
और आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ने लगता है, ऐसा ही मेरा हाल समझो। 
बच्चेसे कुछ थोड़ा ज्यादा जानता हूं, लेकिन शीघ्रतासे पढ़ना हो तो 
नहीं पढ़ सकता हूं । तो उस भाईने मुझको एक उर्दू अखबारमेंसे, इस 
तरहसे जो चीज आई हे उसे पढ़कर सूताया । उसको सूना और 
मुभको दु:ख हुआ। सब चीजोंका पूरा बयान तो में यहां करना नहीं 
चाहता हूं । उसमें लिखा हैँ कि अब तो हमने तय कर लिया है-- 
वह जो अखबार-नवीस हैं, वह एडीटर साहब, उसने अपने दिलमें 
तय कर लिया है, लेकिन उम्मीद हैँ कि सारे हिंदुस्तानने ऐसा तय 
नहीं किया है, कि सब-के-सब मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, जो 
रहता है उसको कट जाना है। या तो उसको काटो या पाकिस्तान चले 
जाओ । यह अखबार या एडीटर साहब जो लिखता हैँ अगर वह सच्ची 
पड़े तो यह बड़ी शर्मकी बात हे । उसकी कलमसे ऐसी चीज नहीं निक- 
लनी चाहिए। ऐसे अ्रखबार तो निकलने ही नहीं चाहिएं। श्रगर वह 
सचमुच ऐसा मानते हें तो वे लोगोंको अपनी राय बता सकते हैं। 
लेकिन जब ऐसा वे कहते हैं तो वह डंडी पीटकर कूहनेकी-सी बात 
होगी कि या तो वे पाकिस्तान चलें जाएं या उनको मारो। तो कल 
मेंने कह दिया था कि जब वे पाकिस्तान चले जाएंगे तो पीछे क्‍या 
करोगे ? आरपस-आपसमें लड़ोगे? एक संज्जनने तो मुझको कह भी 
दिया कि आपस-भ्रापसमें लड़ाई श्रू भी हो गई | यह लड़ाई तो आपस- 
आपसमें होनी ही है। जब एक दफा खूनका स्वाद ले लिया तो पीछे वह 
छूट नहीं सकता। वही हमारा हाल होनेवाला हे। लेकिन अ्रखबार- 
नवीसने ऐसा कह दिया और उसने छापा है तो ठीक ही है, हमारे लोग 
तो ऐसे अखबा रके पीछे पागल बन गए हैँ। गीताजीको छोड़ो, बाइबिल- 
को छोड़ो क्रान-शरीफको छोड़ो, लेकिन अखबार ही हमारी गीताजी है . 
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और उसमें जो आता है उसको हम ब्रह्म-वाक्य मान लेते हैं ॥ लोग जो इस 
तरहसे पागल बन गए हें और अखबार उस पागलपनका लाभ उठाकर ऐसा 
छापें तो यह बहुत बुरी बात है। में इस बारेमें इससे अधिक नहीं कहना 
चाहता । 

दूसरी बात तो यह हे कि हर जगहसे शिकायतें आ रही हें। यह 
ठीक था कि अंग्रेजी जमानेमें तो जो देशी रियासतें थीं वे भ्पने दिलमें 
आए वेसा करती थीं। थोड़ा-सा अंकुश तो अंग्रेजी सल्तनत रखती थी। 
उसको तो रखना ही था, क्योंकि उसको सल्तनत चलानी थी। आज तो 
वह चली गई है। हां, यह तो है कि श्राज सरदार पटेल हँे--उनके 
हाथमें उनका महकमा"* है, इसलिए वह तो कुछ करें ? लेकिन वे बेचारे 
क्या कर सकते हैँ ? उनकी तो अपनी जबान पड़ी है--हिंदुस्तानकी सेवा 
कर ली है, इसलिए सरदार बने हें। लेकिन उनके पास तलवार नहीं, 
बंदूक नहीं, लश्कर नहीं। वे खुद थोड़े लइ्करी हें, वे कमांडर भी 
नहीं हें कि उनका हुक्म चले। जबतक सिपाही लोग समभते हें कि 
वे तो हिंदुस्तानका, नमक खाते हैं और उनके सामने वे हाकिमे हें-- 
मतलब यह कि वे बड़े सेवक हैं, ऐसा मानकर वे चलें तो काम बड़ा 
सीधा-सीधा चले। 

ग्राज रियासतवाले कहते हें कि हमने प्रवेश-पत्रपर दस्तखत तो 
कर दिए, उससे क्‍या हुआ ? इससे क्‍या हमारे पाससे कुछ छीन थोड़े ही 
लिया ? हमारे प्रास भी तो सिपाही हेँं। जब अंग्रेजी सल्तनत थी तब वे 
खिलौने-से थे, लेकिन श्रब थोड़े ही हें ? देशी रियासतें जो कुछ करना 
चाहती हैं, कर सकती हैं। में खुद भी तो देशी रियासतका हूं। इसलिए 
' में जानता हूं कि वे क्या कर सकती हैं, कितना भला कर सकती हैं। 
में देशी रियासतोंके राजाओंसे बड़े अदबसे कहूंगा कि अगर आप इतना 
अ्रहंकार रखेंगे कि जो रैयत पड़ी,है, उसको मार सकते हैं, काट सकते 
हैं, तो वे रह नहीं सकते है। मैंने तो कह दिया है कि जो राजा लोग हैं 
उनका स्थान है अ्रगर वे रैयतके ट्रस्टी बन जाते हें। अगर वे रेयतका 


* विभाग । 
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हाकिम बनकर रहना चाहते हें, उसको चूसना चाहते हें और दबाना 
चाहते हैं, तो उनका कोई स्थात नहीं रह सकता, इसमें मुझे कछ भी 
शक नहीं है । हिदुस्तानका क्या हाल होगा, वह तो ईश्वर ही बेहतर 
जानता है। जो राजा लोग पड़े हें उनके पास तो कोई चारा नहीं है। 
वें कभी हिदुस्तानका राज चला नहीं सकते पीछे चाहे हम गूलाम ही 
बन जाएं तो हम बनेंगे। तो क्या राजा लोग भी गुलाम बनेंगे ? वह 
जमाना चला गया। वह एक यूग था। अंग्रेजी सल्तनत थी; उसने सोचा 
कि जो यहां राजा लोग है वे भी अ्रच्छे हँ। उनके मार्फत राज चंलाएं 
वह तो उन्होंने अपना स्वार्थ समभकर ही किया। तो फिर उसमें उसका 
दोष क्या निकालना ? लेकिन आज हम ऐसे कमनसीब हैं कि हम 
दोनों पागल बनें और आपस-श्रापसमे लड़ें, उनमेंसे कोई एक जीते 
या दोनोंको कोई दूसरी या तीसरी ताकत या दो-चार ताकतें मिल- 
जलकर हिंदुस्तानकों खा जायंगी। तो फिर उसके साथ ही राजा लोगों- 
को भी खा जायंगे। श्रगर वे हिंदुस्तानके वफादार रहते हे और रेयतके 
नौकर बनते हैं तो खैर है। में तो रेयतसे भी कहंगए कि वह बृजदिल 
क्यों बने । श्रगर राजाओोंक पास हथियार हैं श्ौर वे बेहथियार हे तो क्‍या? 
हम भी तो सत्तनतक सामने लड़ते थे, हम भी बेहथियार थे। कोई 
छपकर भी हथियार रखे हों, ऐंसा नहीं था। अगर होते तो मभको 
तो इसका इल्म होना ही चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं था। करोड़ों 
लोगोंने उसका हृदयबलसे सामना किया । हमने सोचा “कि अ्रगर काट्टेंगे 
तो एक लाखको काटेंगे, दो लाखको कार्टेगें, तीन लाखको काटंगे, श्राखिर 
कितनोंकोी कार्टेगें, हम ४० करोड़की शआराबादी हे, काटते-काटतलें उसके 
हाथ कांप जायंगे । ऐसी जो रैेयत पड़ी है, उसको आ्राजादी तो मिलनी ही 
चाहिए थी और वह मिली। उस श्राजादीका हम क्‍या करते हें, यह ' 
अ्रलग बात हे। 

में तो कहूंगा कि राजा लोगोंको पागल नहीं बनना चाहिए। उनको 
समभना चाहिए कि वे स्वेच्छाचारी नहीं बन सकते, व्यभिचारी नहीं 
बन सकते। वे शराबमें सारा दिन पड़े रहें, ऐसा नहीं हो सकता। वह 
तो प्रेंने आप लोगोंकों और झ्रापकी मार्फत राजा लोगोंकों कह दिया । 
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एक वक्‍त तो मेने कह दिया था कि अब दशहरा आ रहा है और 
पीछे एक दिन छोड़कर बकरीद झ्रा रही हे। दोनों करीब-करीब एक 
साथ मिलते हें। हम हिंदू और मृसलमान दोनों भयभीत रहते हें, 
हमेशा रहते है, आज तो ज्यादा भयभीत हों। क्योंकि आज तो एक- 
तरफा ही हो सकता हे। अगर हिंदू पागल बन जाय और समझें कि 
मौका मिल गया--क््योंकि बकरीद है, तो म्सलमानोंको काटो। हमारा 
दद्महरा भी हो गया है । दशहरा क्या है ? रामजीकी जीत मनानेके लिए 
ही दशहरा हैँ । पीछे कहते हें कि एकादशी है, उस दिन तो रामका 
भरतके साथ मिलाप होगा। उसमें तो हमें संयम सीखना हे, मल- 
मनसाहत सीखना है, धर्म क्या चीज है उसको सीखना है। अगर वह 
हम सीख लें तो हम दशहरा सच्चे अथंमें मनाते हें। दशहरेके दिन दुर्गा- 
पूजा भी होती है। वह क्‍या चीज है ? हम सब खूनके प्यासे रहें, वह 
दुर्गाका अर्थ नहीं है। दुर्गाका अर्थ यह हे कि वह एक बड़ी शक्ति 
पड़ी है, उसकी उपासना करके हम ऊंचे चढ़ सकते हूं । 

इसी तरहसे दशुहराका यह मतलब नहीं है कि हम सारे दिनभर 
रूप, रंग, राग उड़ाएं । उसको हमारे गृजरातमें नवरात्रि कहते हेँ। 
जब हम बच्चे थे तब मेरी मां कहती थी कि नवरात्रिको खाना नहीं 
खाना चाहिए। अगर खाना ही है तो फल खाओ, ज्यादा-से-ज्यादा 
दूध पीओ, लेकिन अनाज न खाझ्नों। अगर सचमूच पूरा-का-पूरा उपवास 
करो तो सबसे, अच्छा है। मेरी मां तो बड़ी उपवास करनेवाली थी, 
जिसका में तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। मेरे बड़े भाई तो 
मुकाबला कर ही नहीं सकते थे--में थोड़ा-सा मुकाबला करता था। लेकिन 
उसमें उपवास करनेकी जो शक्ति थी उसके सामने में एक खिलौना 
हूं, बच्चा हूं । दशहराकों हम इस तरहसे मनाते हैं। हां, पीछे जो दिवाली 
है उसमें ख़ा-पी सकते हैं, थोड़; मौज कर सकते हैं, लेकिन दशहराको 
बिलकल नहीं । यह जो नवरात्रिका अर्थ है, क्या उसको छोड़कर 
हम काट-कूट करेंगे? पीछे बकरीद है। जो मुसलमान भाई हें उनको 
हमने डरा दिया है। उनमें हमारे अच्छे भाई हें। जो राष्ट्रवादी भाई 
थे वे भी आज परेशान पड़े हूँ। वे भी भागते हैं, लेकिन कहां ज़ाय॑ ! 
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हम ऐसे बेरहम बन जाय॑ कि उनको भी भगा देंगे। तब शांति होगी? 
वह शांति कैसे हो सकती हैं ? 

क्या ४ या ३॥॥। करोड़ मुसलमानोंका नाश करोगे या उन्हें भगा 
दोगे या हिंदू बना लोगे ? अरे, वह भी तो नाश ही करना हुआ। 
अगर तुमपर भी ऐसी जबरदस्ती हो तो क्‍या तुम सब मुसलमान 
बन जाओगे ? तुमसे कहा जाय कि कलमा पढ़ते हो या नहीं, अ्रगर 
नहीं तो मार डाले जाओोगे। में तो पहला आदमी होऊंगा कि यह 
कहुंगा कि आप पहले हमारा सबका गला काट लो, पीछे बात करो। 
इतनी तो हमारेमें हिम्मत होनी ही चाहिए। इस तरह म्‌सलमानोंसे 
हिंदू बननेकों कहना बेकार बात है । मुझको तो ऐसा हिंदू नहीं चाहिए 
ऐसे हिंदूसे क्‍या में हिंदू-धर्मको बचा सकता हूं। मुझको तो ऐसा अच्छा 
हिंदू चाहिए जो संयम रखें। में ऐसा घमंडी और जालिम क्‍यों बनूं ? 
जालिम बनना शऔर धर्मका पालन करना दोनों चीज हो नहीं सकती। 
तो ये जो दो दिन हे उनमें हम डरें नहीं, खामोशीसे रहें और हमसे जो 
गुनाह हो गए हें उनका हम प्रायश्चित्त या पश्चात्ताप्र करें और भाई- 
भाई बनकर भेंट करें। इतना अगर आप कर सकते हैँ तो ईदके बाद 
मुभको यहां आप नहीं पाओगे। 

एक हिंदू भाईने मुझसे पूछा कि पंजाब जाओगे ? मेंने पूछा कि 
पंजाब भेजोगे ? हां, जाऊंगा तो उनसे भी लड़ंगा। मेरी लड़ाई कैसी 
होती है यह तो आप जानते ही हैँ। उनसे पेट भरकर. बातें करूंगा। 
लाखों श्रादमी जो वहांसे यहां भाते हैं, हिंदू श्रौर सिख हूँ वे अपनी 
जगहपर क्यों नहीं बेठ सकते ? जबतक यह नहीं होगा मुभको शांति 
नहीं मिलेगी । तो पीछे मुसलमानोंकों यहां लाना है। तो झाप कहेंगे 
कि यह तो होनेवाला नहीं है। में कहूंगा कि वह हो सकता हे, लेकिन 
उसकी कजी तो दिल्‍्लीमें पड़ी है । उम्मीद तो ऐसी हैँ कि जो दो दिन 
आते हूँ उनमें हम बता दें कि हम हिंदू-मुसलमान दोनों शरीफ हें और 
दोनों मिल-जू लकर रहनेवाले हें। 
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भाइयो और बहनो, 

दो भाई लिखते हें, 'हम शरणार्थी हें। भ्रपने मित्रोंकी शरणमें रह 
रहे हैं। सर्दीके कारण हम बहुत दुःखी हें। कृपा कर हमें बताइए कि 
कंबल तथा रजाई कहांसे प्राप्त करें। क्या ऐसे शरणाथियोंके लिए कोई 
प्रबंध है ?' वे रावलपिंडीके हें ऐसा उन्होंने लिखा है। अरब इस तरहसे 
तो और काफी लोग पड़े होंगे। जो रजाइयां और कंबल इकट्ट किये जा 
रहे हें वे तो सचमुच उन लोगोंके लिए हैं जो केपोंमें पड़े हैं और जिनके 
पास यह तो जाहिर ही है कि कोई चीज श्रोढ़नेको नहीं है। उनके लिए 
यह सब प्रबंध हो रहा है। काफी बांटा गया है, शरौर भी बांदा जायगा। 
हजा रोंकी तादादमें ऐसे लोग पड़े हें, कोई चंद हों, ऐसा थोड़े ही है । 
हो सकता है कि लाखों भी हों जिनको ये चीजें मिलनी चाहिए। एक 
शिविर तो, जो क्रुक्षेत्रमें है, मरकजी' सरकारते अपने प्रबंधमें ले लिया 
है। वहां काफी तादादमें लोग पड़े हें और रोज नए आते रहते हें। 

दिल्‍ली शहरमें भी ऐसे शिविर हेँ। तीन तो हैं कम-से-कम, 
शायद चार हैं। पूर्वी पंजाबमें भी पड़े हैं। वहां भी उनको ये चीजें 
मिलनी चाहिए, जो यहांके लोगोंको मिलें। वे भी तो शरणार्थी हें। 
लेकिन जो शरणकर्थी मित्रोंके यहां रहते हें उनको ओढ़नेके लिए कुछ 
देना, यह तो मित्रोंका काम रहता है, ऐसा मेरा खयाल है। लेकिन 
हो सकता है कि जो लोग बेचारे अपने घरपर रखते हैं वें खुद अपने 
लिए मुसीबतसे रजाई या कंबलका प्रबंध कर सकें, तो उनको, जिनको 
वे रक्षा देते हैं, कहांसे दें ? यह नहीं हो सकता, ऐसा में नहीं कहता। 
लेकिन मुझे ऐसा लगता हैँ कि जिनको रजाईकी दरकार है उसीको 
दे दी जाय॑ तो सबको पहुंच नहीं सकती; क्योंकि ऐसे मांगनेवाले सब 
शरीफ ही हैं, ऐसा मानकर में नहीं चलता। जिनको चाहिए ही 
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इसलिए मांगल्लेते हैं, ऐसी बात नहीं हे। मेने बहुत-से शिविरोंकों देखा 
है । ऐस। काम में करता ही श्राया हूं। जब जनूबी* श्रफ्रीकार्मे था तो' 
वहां भी मुझे ऐसा ही करना पड़ा था, इसलिए में तो जानता हूं 
कि इस काममें कितनी मुसीवत है । ये जो भाई लिखते हें उनकी 
तो कोई शिकायत मेरे पास नहीं हे; उनके बारेमें तो मुझे कुछ कहना 
नहीं है। लेकिन जो सचम्‌च गरीब हूँ और जिनके पास कुछ हें ही 
नहीं, उनको पहुंचना ही चाहिए, इसमें म्‌झे कुछ भी शिकायत नहीं 
है। लेकिन मुर्भ ऐसे आदमियोंके बारेमें पता कंसे चलेगा ? पता लेनेकी 
कोशिश तो करता हूं। बिलकुल ही ख़बर नहीं लेता, ऐसा तो है नहीं 
और न में यह मान लेता हूं कि मुर्भे कोई धोखा देगा नहीं, इसलिए 
जो मांगे ले ले। क्‍या ये भाई कूछ ऐसा बता सकेंगे? में तो भेज नहीं 
सकता, लेकिन मेरा खयाल हें क्रि कहींसे भी उन्हें मिल जायगा। मेरे 
पास तो कंबल हैं, नहीं है ऐसी बात नहीं हे। ये सब कंबल तो क्रुक्षेत्रमें 
भेजनेके लिए पड़े है। दूसरे भी तो जमा कर रहे हैं, वे भेज सकते हैं । 

अभी यहां रोज लोग, आते हें। वे विड़ला-मंदिरमें जाते हैं, जिससे 
वह भर गया है । वहां कोई जगह ही नहीं है, जितना ले सकते हैं उतना 
लेते हं। उनका तो काम ही रहा हे दूस्रोंके दुःखर्मं हिस्सा लेना | वहां. 
गोस्वामी पड़े हें, जो रात-दिन वही काम करते हैं। लोगोंके पास जाते 
हैं, वहांसे कंबल लाते हैं, खाना लाते हैं श्लौर उनको देते हें। लेकिन 
जब रोज लोग आते हे तव उनको भी थकान होती- है । कहांतक 
उनको देते रहेंगे ? यही हमारा हाल हे। तो इन लोगोंको में इतना ही 
कहूंगा कि जो लोग रहते हें वे अपने लिए तो कुछ करें | यह तो ठीक 
हैँ कि जब सबके लिए होता है तों उनके लिए भी होना चाहिए। 
सबके लिए एक ही कानून हो सकता हैँ। भ्रगर एकर्के लिए एक हो 
और दूसरेके लिए दूसरा, तो फिर हम बड़े पेमानेपर काम चला नहीं 
. सकते। लेकित हमें तो बड़े पैमानेपर काम करना हैं। इसीलिए इसको 
बतातेमें मेने इतना वक्‍त ले लिया। श्रव जाड़ा तो दिन-प्रति-दिन 
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बढ़ता ही जायगा, उसको बर्दाश्त कैसे करेंगे ? में नहीं चाहता कि एक 
दिनके लिए भी किसीको बर्दाइत करना पड़े । एक तो यह बात है। 

दूसरी बात यह हैँ कि आज भी मेने सुन लिया है कि चूंकि काफी 
दूकानें खुल गई हें, तो एक बेन्नारे गरीब मुसलमानके भी दिलमें 
झ्राया कि में भी अपनी दृकान खोलूं । आज वह चला गया था अपनी 
दूकान खोलने । ऐनकका वह काम करता था। ऐसे आदमी तो मुश्किलसे 
दायद ही दिनमें दो-चार रुपए कमाते होंगे। में नहीं जानता कि वह कौन 
था ? उसका नाम भी मुझे पता नहीं है । जब वह दृकान खोलने जा रहा 
था तो उसको काट डाला। यह सारी दिल्‍लीके लिए शर्मकी बात हैं। 
किसीने काटा होगा, एकने या दोने ? लेकिन दो आदमी कैसे काट 
सकते हैं? जो मिलिटरी है, पुलिस है, वहां कहां थीं ? दृकान कोई 
कोनेमें तो थी नहीं? रात्रि भी नहीं थी। कोई खूफिया तौरसे 
तो दूकान होती नहीं है । सब आदमी गआाते-जाते रहते हैँं। इनमेंसे किसीने 
रोकनेकी भी चेष्टा नहीं की ? उनको काटनेकी हिम्मत केसे हो गई ? 
लोग इस बारेमें बेपरवाह रहते हें कि जाने दो, एक भुसल- 
मानको मार दिया तो अच्छा ही है। जब वे हिंदूको मारते हूँ, सिखको 
मारते हें तो हम म्सलमानको मारें। ऐसा बदला लेनेका ख्याल दिलमें 
पैदा हो जाता है। इसको रोकना चाहिए। अगर न रोके तो दिल्ली 
निकम्मी होनेवाली है । दिल्‍लीमें कया झाप ऐसा मातते हेँ कि यहां 
हिंदू और सिख ही रहेंगे ? अ्रगर ऐसा है तो फिर दिल्‍ली मिट जायगी। 
उसको सारी दुनिया बर्दाश्त नहीं करनेवाली हे। दिललीके पीछे एक 
बड़ा लंबा-चौड़ा इतिहास पड़ा है। उस इतिहासको मिटानेकी चेघष्ठा करना 
भी पागलपन होगा। 

झ्राज मझे, जो कष्ट रोगसे पीड़ित हें, उनके बारेमें कहना हैं । 
हिंदस्तानमें भी ऐसे काफी लोग पड़े हें। वे रास्तेमें दिखाई नहीं पड़ते हें, 
क्योंकि उनको देखनेसे घणा पंदा हो जाती है। जिनको कोढ़ हैं वें 
सचमच पापी हैं और जो दूसरे मरीज हें वे पापी नहीं हैं, ऐसी बात 
नहीं है । यह तो ठीक है कि जिसको मर्ज है उसने कोई-त-कोई दोष 
तो किया ही है । जब मुझको खांसी हो गई थी तो में समभता हूं कि 
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कुछ-न-कुछ दोष तो मेने किया ही होगा। दोषको में पाप मानता ही हूं। 
खांसी तो हर एकको ही हो जाती है, उसमें कोई दोष नहीं है 
यह में माननेवाला नहीं हूं। तो म॑ जो मेरे लिए कानून बनाऊं बही 
सारी दुनियाके लिए है। कोढ़ चमड़ीका रोग है। वह कंसे हो जाता है 
उसके लिए काफी कथा हैँ। में तो मानता हूं कि यह शरीरका रोग 
होता है।और कोढ़ और खांसीमें कोई भेद नहीं है । जिसको कोढ़ 
होता हैं उसको थोड़ा दर्द ज्यादा होता है; लेकिन अंगूठा चला 
जाता है, हाथ चला जाता है, नाक चला जाता हैँ, ऐसा बदसूरत तो 
बन जाता है। लेकिन वह बदसूरत हे इसलिए बड़ा दर्द हो, ऐसी 
बात नहीं है। में तो कहूंगा कि इससे ज्यादा नफरत होनी चाहिए उससे, 
जो मन मलीन रखता हैं। जिसका शरीर मलीन' है, क्योंकि वह भी, 
मनकी मलीनतासे ही होता हे, और साथ ही जिसकी दृष्टिमें गंदगी 
रहती है, जो भगवानका भजन न सुनकर दुष्टोंका इतिहास सुनता है, वही 
सच्चा कोढ़ी है। ऐसे मर्जवाले तो बहुत पड़े हैँ; क्योंकि हम सब ऐसे 
होते हैं, इसलिए कौन' परवाह करता है। लेकिन चूंकि कोढ़ तो सबको 
नहीं होता हँ इसलिए हमारे दिलमें उनके बारेमें, जिनको यह होता 
है, नफरत होती है । हमारे पास काफी ईसाई लोग थे। हिदुस्तानमें जितवे 
कोढ़-अस्पताल थे वे सब ईसाई लोगोंके हाथमें थे और आज भी पड़े 
हैं। वे लोग परोपकारकी दृष्टिसे उनकी सेवा करते हें। आज हिदुस्तानमें 
भी ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो परोपकारकी दृष्टिसे उज़में काम करते 
हैं। एक परोपकारी प्रुष, में तो उनको महात्मा ही कहूंगा, मनोहर दीवान 
है। वे वर्धामें रहते हे श्रौर विनोबा भावेके बड़े शिष्य हें । विनोबाजी 
तो बहुत बड़े श्रादमी हें। तो मनोहरके दिलमें हुआ कि चलो, कूछ- 
न-कछ करें। तो उन्होंने कोढ़ियोंकी सेवा करनेका काम पसंद किया। 
विनोबाने भी उनको ऐसा करनेके लिए प्रेरणा दी। वे निर्लेप रहते 
है। पैसेकी उनको दरकार नहीं। वे डाक्टर तो नहीं हैँ, लेकिन उन्होंने 
उसका काफी अभ्यास कर लिया है। काफी लोग उनकी मदद लेते हैं। 
अभी वर्घामें एक छोटे पेमानेपर, एक समितिकी मारफत एक सम्मेलन 


थ्थ, 


होनेदाला है । जो लोग इस काममें लगे हुए हैं वें ३० तारीखको 
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वहां मिलेंगे। डा० सुशीला नायर भी उसी कामके लिए जातनेवाली हैं। 
यों तो जाना था 'डा० जीवराजको, राजकुमारीकों भी, उसको पता 
भी है; क्‍योंकि वह मेरे साथ सेवाग्राममें रही हें। लेकिन वे तो 
यहां काममें फंसी हैं, इसलिए जा नहीं सकतीं। उनसे कोई आग्रह 
तो कर नहीं सकता कि झापको जाना ही होगा । और आग्रह करे कौन ? 
सेवाका काम है, जिसको जाना है, वे जायं । लेकिन उनको फुरसत नहीं 
है, इसलिए नहीं जायंगे । एक और भाई हें जिनका नाम जगदीशन्‌ 
है । उनको खुद भी कोढ़ हो गया था। वे मद्रासके रहनेवाले हें। वे 
बड़े सज्जन और विद्वान पुरुष हें। वे श्रीनिवास शास्त्रीजीके भक्त थे। 
तो उन्होंने अपना जीवन इस काममें लगा दिया है। वे भी आनेवाले 
हैं, और भी जो दूसरे हें वे भी जमा हो जायंगे। वह करुण कथा हे, 
रसिक भी है और उसमें काफी लोग काम भी करते हें। कलकत्तामें 
भी एक बहुत बड़ा कोढ़-अस्पताल है, जो बड़े पेमानेपर काम करता 
है। परोपकारकी दृष्टिसे सब काम होता हँ और आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ 
रहा है । जब में कलकत्त में था तब मुझको ले गए और कहा कि थोड़ा-सा 
लिख तो दो । लेकिन में यहां आनेकी परवी कर रहा था। और भी हिंदु- 
सस्‍्तानमें इधर-उधर काफी कोढ़-अस्पताल पड़े हुए हैँ, लेकिन जितने 
पैमानेपर यह काम होना चाहिए उतने पैमानेपर नहीं हो रहा है। में 
यह नहीं कहता कि सबको इसमें दिलचस्पी लेना चाहिए, लेकिन हम 
सूर्नें तो सही कि जब हम ऐसे खाली पड़े हैं तो इस तरहके कामोंमे 
रहें। क्या हम एक-दूसरेके नाश करनेमें ही फंसे रहेंगे ? में तो कहुंगा 
कि यह सबसे बड़ी व्याधि है, सबसे बड़ा कोढ़ है। हम अच्छे कार्मोंको 
भूलते हें और हम आपस-आपैसमें मर जाते हैं । हिंदू मुसलमानको 
मारता है, मुसलमान हिंदू 4 सिखको मारता है। हम कबंतक आपस- 
अपसमें एक दूसरेको मारते रहेंगे ? क्या ही बेहतर हो कि हमारे 
पास जो समय है उसका सदुपयोग करें और उसको ऐसे कामों देव 
जिससे प्रेमभाव कायम हो । 





* कोशिश । 


भाइयों आर बहना, 

ग्रखबारोंमें कुछ चार-पांच रोज पहले शायद यह खबर आई थी 
कि यहां जो मजदूर-सम्मेलन होनेवाला हूँ उसमें एशियाकें काफी लोग 
आ्राएंगे। वह सम्मेलन २७ तारीखको होगा। अ्रखबारोंमें यह भी लिखा 
था कि में उसकी कारंवाई शूरू करनेके लिए जाऊंगा। मुझको तो इसका 
पता ही नहीं था और किसीसे मेंने शायद ऐसा कहा भी नहीं। एक 
ग्रखबारनवीस था। मेंने उसको कहा कि यह खबर कहांसे मिली हे? 
उसका विरोध कीजिए और कहिए, ऐसी बात नहीं हे । मजदूर-मंत्री 
श्रीजगजीवन राम आए थे । मेंने उनसे भी कहा । उन्होंने कहा कि 
ग्रापको तो आता ही हैं; लेकिन उस दिन तो सोमवार है, तो भी 
जब श्राप यहां हैँ तब पूछनेकी कोई बात ही नहीं रहती थी। अ्रख- 
बारोंमेंटतों ऐसा ही है । मेने जवाहरलालजीसे भी कहा कि मेने शायद 
गलतीसे कह दिया हो, तो उनको बड़ा श्राइचयं हुश्रा । मुझको तो वहां 
जानेकी कोई जरूरत हैं नहीं, क्योंकि में और किसी कामका तो रहा 
नहीं। भ्राज तो मेरा एक ही काम है और वही काफीसे ज्यादा है। 
ऐसा में महसूस करता हूं कि श्रगर वह सफल हो जाता हैँ तो वह मेरा 
जीवनभरका कार्य हू | हम सब एक मुल्कके हें और सब एक बनकर 
रहें। यहां जो हिंदू-सिक्‍्ख-मुसलमान, पारसी और ईसाई हे वे अ्रगर 
सब मिलकर रहें तो मृझे और किसी बातकी परवाह नहीं। वे सब 
हिदुस्तानके हूँ, उनको यहीं रहना है, फिर वे लड़ाईमें क्यों पड़ें ? 

जो झ्रादमी बचपनसे ऐसा स्वप्न देखता श्राया है उसको इससे 
आधात पहुंचता हैँ। उसने श्राजादीके लिए मेहनत की और आजादी 
मिल भी गई; लेकिन उसके साथ यह जहर फेल गया। यह मुझे 
बुरा लगता है। इससे ब्रा काम और क्‍या हो सकता है? मुझे इस 
ब्रें कामको रोकना है। प्रयत्न मेरा काम है । अगर वह होना हे तो 
हो, नहीं होना है तो न हो। भजनमें झ्ाया है कोई निदो कोई बंदो'; 
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वह तो सब एक ही हें; क्‍योंकि वह तो रामचंद्रका भजन करना 
है, और सब उसको अपित कर दिया है; लेकिन प्रयत्न तो करना चाहिए, 
तब फिर उसमें सारा जीवन व्यतीत करना है। 

हमेशाकी तरह श्राज भी कंबल झा गए हूँ । जिनको भेजना चाहिए 
उनको भेजा जाता हें। जरूरत बहुत है, इतने कंबल चाहिए 
सबको कंसे पहुंचाए जाय॑ ? सबको पहुंचाना बहुत बड़ा काम है। ईश्वर 
सबको पहुंचा देगा। जो निराधार हे और करोड़पतिसे भिखारी बन 
गए हूं, क्या उनको नंगा और भूखा रहता पड़ेगा ? अगर हम सच्चे हें 
तो ईदवर खाना देगा और अगर हम नालायक बने रहते हें तो भूखा 
और नंगा रहना पड़ेगा। 

जिनको कृष्ट रोग रहता है उनके बारेमें मेने कल एक बात 
कही थी। जगदीशनका भी नाम लिया था। वे बड़े विद्वान्‌ श्रादमी 
हैं। उनको यह रोग था। वह बिलकल नाबूद' तो नहीं हुआ हें; लेकिन. 
काफी अ्रंकशमें झा गया हे। वे इसमें काफी काम करते हैँ, काफी 
दिलचस्पी लेते है, उनसे मिलते-ज लते है । मेहनती तो जबरदस्त है ही। 
वे मद्रासमें रहते हैं, वर्धामें नहीं, लेकिन कई दिनोंसे वर्धामें हें। उन्होंने 
इस बारेमें मुभसे खत-किताबत की थी। उनका पत्र मिले कई 
दिन हो गए। उसको आ्राज मैंने पढ़ लिया। मेने उसमें एक बात देखी हे, 
जिसे में यहां साफ कर देना चाहता हूं। वे कहते हैँ कि जिसको कुष्ट 
रोग हो गया है उसको कोढ़ी मत कहो। लोग उससे बुरा अर्थ निकाल 
लेते हे--उसको वे अछतसे भी बदतर मान लेते हें | अछुत बदी थोड़ा 
करता है। उनको छनेसे हम पतित हो जाते हैं, एंसा हम मान लेते 
हैं। में कह चुका हू कि सह्न्चा कोढ़ तो भमनकी मलिनता हैँ। अपने 
भाइयोंसे घणा करना, किसी जाति या वर्क लोगोंको बुरा कहना 
रोगी मनका चिन्ह है, और वह कोढ़से भी बुरा है। ऐसे लोग उससे भी 
बदतर हैं, तो फिर ऐसा नाम क्‍यों लेना चाहिए ? .कृष्ट रोगसे पीड़ित 
कहो, लेकिन कोढ़ी मत कहो । अगर बुरा कहनेसे बुरा बन जाय 


* ज्ष्ट । 
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तो नहीं कहना चाहिए। गूलाबके पृष्पतोी आप चाहे किसी भी नामसे 
कहें, लेकिन उसमें जो सुवास या सुगंध भरी है उसको वह कभी 
नहीं छोड़ेगा; बूरे-से-बुरा नाम दो तो भी नहीं। यदि यह जगदीशन 
ऐसा कहता हैँ, ठीक है; पर जो छूतकी बीमारी है वह कोई एक 
तो है नहीं । किसीको खूजली हो जाती है, उसको जो स्पर्श करेगा 
उसको खुजली हो जायगी। सर्दी है, हैजा है, प्लेग है, इसी तरहसे 
कष्ट रोग है। फिर उसके प्रति घृणा क्‍या करनी ? एक आदमी जब 
सचमुच कृष्ट रोगी बन जाता हे तो लोग उसका तिरस्कार करते 
है। वे कहते हें कि वह तो कमजात है। कमजात तो वे हुए जो 
तिरस्कार करते हें। यह घृणा करनेका जो कोढ़ है वह निकल 
जाना चाहिए। इसलिए मेंने सोचा कि आज भी में इस बातको तो 
दोहरा दूं । 

३० तारीखको वर्धामें जो सम्मेलग होनेवाला है उसमें राज- 
कूमारी जानेवाली थीं, जाना चाहिए, डाक्टर जीवराज भी जानेवाले 
थे, जीना बाहिए, लेकिन जाएं कैसे? वे अपने काममें गिरफ्तार 
हैं। उसको छोड़कर एक दिनके लिए तो जा सकते हँ। लेकिन उनको 
दो दिन लगेंगे; क्योंकि जिस दिन जायंगे उस दिन तो लौट नहीं सकते। 
वर्धा हवाई जहाज तो जाता नहीं। नागप्र जाता है। वे दो दिनमें वापस 
ग्रा सकते हें। 

हां, एक और जरूरी बात में आपको कहना ब्राहता हूं। ब्रज- 
किशनजीने तो कह दिया, कल में जेलमें जाकर प्रार्थना करूंगा। 
वहांके लोग चाहते हूँ कि में वहां प्रार्थना करूँ। मुझको अच्छा 
लगेगा और झ्रापको भी ग्रच्छा' लगेगा; लेकिन श्राप लोग वहां नहीं 
जा सकेंगे, वह तो कैदखाना है। वहां कैदी ही जा सकते हैं। मुभकों 
तो वे बुलाते हैं, इसलिए जाता हूं) परसों हम यहां फिर मिलतने- 
वाले हैं। 


भाइयो और बहनो, 

मुभको जब इस जेलमें कंदियोंके सामने प्रार्थना. करनेका निमंत्रण 
मिला और. प्रार्थनाके बाद जो कहता हूं वह कहनेको भी, तो में 
राजी हुआ और मुझको वह निमंत्रण बहुत मीठा लगा। शायद 
सब कैदियोंकों तो पता नहीं होगा कि में खुद बहुत पुराना कदी 
हूं। जनूबी' अ्फ्रीकासे | और यह में कह सकता हूं कि मेरी ,निगाहमें 
तो में बेगूनाह था, लेकिन सल्तनतके नजदीक तो बेंगुनाह नहीं कहा 
जा सकता था। कई किस्मकी जेल मृझको मिली है और कई जेलें 
मैंने देखी हैं। जनूबी श्रफ़ीकाकी जेल तो बहुत कड़ी रहती है, और पीछे 
हिंदी'की तो वहां कोई गिनती ही नहीं। वह तो चाहे बेरिस्टर ही 
क्यों न हो, तो भी क्या हुआ ? सब-के-सब कुली ही माने जाते थे। 
तो वहां तो एक तरफ हिंदी, दूसरी तरफ वहांके हब्शी लोग्न और 
पीछे अंग्रेज, सब अलग-श्रलग थे। जब सत्याग्रही कैदी चले, क्योंकि 
| सत्याग्रहमें एक-दो तो रहते नहीं, हजारोंकी तादादमें भी चले जाय, 
और पहले पहल जब जेल' हुई तो हम डेढ़-सो ही थे। शुरूमें तो ऐसा 
नहीं था; में था और चार-पांच दूसरे थे। पीछे जब सत्याग्रहका 
सिलसिला श्रू हुआ तो हम डेढ़-सौ हो गए भ्ोर जहां हब्शी भरे जाते 
है उसी जगह हम लोग भर दिये गए। इसलिए वहां तो हम कुछ 
तंग भ्रा गए थे। तो में वह बताता हूं कि वहांकी जेल कैसी रहती 
है और कैसी सख्तीसे वहां काम लिया जाता है। यहां तो हम बस 
एक तूफान-सा मचा देते हें कि हम तो राजनैतिक कैदी हें और 
दूसरे अखलाकी'। जनूबी अफ्रीका तो कूछ ऐसा फर्क रहता नहीं 
है। वहां सब अखलाकी कैदी माने जाते हैं! में तो यह मानता नहीं 


धरे 


कि कौदियोंके बीचमें जो राजनैतिक कैदी हैँ, वह तो अच्छा है 


२ #रदस्तानी ३ सै्‌र-राजनेतिक । 
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और जो अ्रखलाकी कैदी हे वह बुरा हैँ। कानूनके सामने तो जिसने 
कानून भंग "किया हे वे सब एक ही तरहके अपराधी हे। तो पीछे 
उन अपराधियोंमें फर्क क्या, करता ? लेकिन यहां तो हम राजनैतिक 
कैदी बनें और उसमें भी ए, बी और सी के कैदी बने; तो वह 
इसलिए न कि हमारा एक बहुत जबर्दस्त आंदोलन था। करोडों- 
की तादादमें हम पड़े हैँ और उनमें बड़े-बड़े लोग भी हें। लेकिन 
वहां बेचारे कौन बड़े लोग थे! सब छोटे-छोटे ताजिर लोग थे और 
उनमें हिंदू, मुसलमान, पारसी सभी थे। वहां तो कोई यह फर्क भी नहीं 
करता था कि वह हिंदू हे, वह मुसलमान हे और वह पारसी है। 
सब कली थे या ऐसा कहो कि सब हिंदू थे। तो वहां हम ऐसा दंभ 
कर ही नहीं सकते थे कि हम बड़े हे तो हमारे लिए 'ए! वर्ग बनाइए, 
हमसे छोटे हे उनके लिए “बी और जो सबसे छोटे हें, उनका 'सी' । 
में तो उसको मानता नहीं हूं। लेकिन यहां हमने यह सब किया। में 
तो यह माननेवाला हूं कि जो कौदसें गया, वह कंदी है। लेकिन 
एक कौड्री है तो उसने खससन' गूनाह किया हू और जो बाहर सफेद कपड़े 
पहनकर बैठे हैँ, वे गूनहगार नहीं हैं, ऐसा में नहीं मानता। में तो 
दस दफा जेल गया, प्रा-पूरा तो याद भी नहीं, और काफी बरस 
उसमे कार्ट हैं, इसलिए मुझको तो इसका पता है । जो वहां जेलके 
सूपरिन्टेंडेंट वगेरा थे, वे तो मेरे दोस्त बन गए थे। तो वहां एक 
बड़ा दरोगा था, खासा श्रादमी था और बड़ा जेलर था। उसने मुभसे 
कहा कि देखो, में तो इन कैदियोंका अ्रफसर बना हूं, लेंकिन दुनियाको 
क्या पता कि मेने कितना गनाह किया है । ये था तो कोई चार-पांच सालकी 
जेल काटने आए हैं था फांसीकी सजा पाकर आये हें और पीछे 
फांसी माफ हो गई है, लेकिन ऐसे कितने हें जो यह जानते हों 
कि मेंने क्या गुनाह किये है। शायद मेरा भगवान ही जानता हो । इसलिए : 
म्‌भको यह अच्छा नहीं लगता कि में तो चीफ जेलर रहूं और 
ब्रें कैदी हों। में भी वही गाननेवाला हूं । इसलिए मेने सोचा कि 
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मुझे आपके सामने किस तरहसे ञ्राना चाहिए। अरब अंग्रेजी सल्त- 
नत तो हट गई, उसने अपनेको उठा लिथा। अच्छा किया। लेकिन 
'ग्रब हम अपनी जेलोंमें क्या करें ? जब अंग्रेजी सल्तनत थी तो उस वक्‍त 
जेलमें जो चलता था--कितना अच्छा था या कितना बूरा था, 
उसका तो में गवाह हूं, लेकिन अश्रब चूंकि हकूमतकी बागडोर हमारे 
हाथोंमें आ गई है, तो हमारी जेल, एक जेल न रहकर, अस्पताल 
बननी चाहिए। किसीने श्रगरः खून किया है, चोरी की है या डाकू 
बना हैँ या कानूनकी पृस्तकमें जितने गुनाह बड़े हैं, उनमेंसे कोई 
एक किया है, तो में तो इन सबको एक किस्मकी व्याधि माचता 
हूं । वह एक मर्ज हूँ । कोई गुताह करनेकी खातिर गुनाह थोड़े ही 
करता है। अगर कोई व्यभिचार करता है या शराब पीकर कोई 
' और अपराध करता है तो वह कोई शौकसे ऐसा नहीं करता । में तो 
चूंकि बूढ़ा हो गया हूं और मुझे अनुभव भी हो गया है, इसलिए में 
तो यह सीख गया हूं कि जैसा श्रादमीका स्वभाव बन जाता है वेसा 
ही वह करता है। कैदियोंको क्या करना चाहिए, वह उन्हें सिखाया 
जाय। यहां जो सुपरि्टेंडेंट साहब हैं या डिप्टी कमिश्नर हें, वे 
कैदियोंकी देखभाल करते है या उनपर ,हुब्म चलाते हें कि इसको 
कोड़ा मारो, इसको यह काम दो और उसको वह काम दो, तो वे 
सजाके तौरपर ऐसा करते हेँ। लेकिन में तो यह कहूंगा कि जो 
सुपरिन्टेंडेंट, डिप्टी कमिइनर या दरोगा हें, वें सब ऐसे बनें कि 
जैसे अस्पतालमें सर्जन या वैद्य होते हें । और वैद्य होकर उस 
ग्रादमीका, जो शराब पीता है, मर्ज मिटानेकी कोशिश करें। उसको 
यह बताया जाय कि शराब पीनेमें क्या-क्या बुराइयां हें। अगर 
किसीने लड़कीको उड़ा लिया है, यह तो बड़ा गुनाह हुआ न, लेकिन 
उसको भी बताना चाहिए, क्योंकि यह भी एक किस्मका मर्ज हे । 
अ्रगर ऐसा जेलमें हो जाय तो बहुत श्रच्छा लगेगा और कदी भी सब खुश 
हो जायंगे। खुश होकर वे ऐसा थोड़े ही मान लेंगे कि हमेशा जेलमें 
ही रहना भ्रच्छा है । भ्रस्पतालमें जो व्याधि-ग्रस्त लोग चले जाते हैं, वे . 
हमेशा वहीं रहना थोड़े ही पसंद करते हैं। फिर अस्पतालोंके तो आली- 
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शान मकान होते हैं, यहां हमारी जेलें तो ऐसी हैँ भी नहीं। हम बनाएं 
भी कहांसे ? हमारा तो एक गरीब मुल्क पड़ा हे। श्रगर हम श्रस्प- 
तालों-जैसी जेलें बनाने लगें तो हमारा दिवाला निकत्न जायगा। ऐसी जेलें 
तो जनूबी अ्रफ्रीका्में, जो सोनेका मुल्क हे,£ वहां भी नहीं हें। वहां जो 
अ्रग्रेज केदियोंके लिए कोठरियां या कमरे बनते हें, वे कोई महल-जैसे थोड़े 
ही हे। इंग्लेंडके पास इतना पैसा हैं जो ऐसी जेलें बना सके, क्‍योंकि 
वहांकी जेलें तो मेने देखी हे। हां, अ्रमरीकाकी जेलें मेंने नहीं देखीं। 
लेकिन इतना तो हो, कि हमारी जेलें भ्रस्पताल-जैसी हों, जैसे अस्पताल- 
में डाक्टर रहता है श्ौर रोगियोंकी चिकित्सा करता है। जब एक 
रोगी स्वस्थ होकर श्रस्पतालसे बाहर जाता हैँ तो वह हमेशाके लिए 
ऋणी हो जाता हूँ । वैसे ही यहां हमारी जेलोंमें होना चाहिए। जेलमें 
जो कैदी रहते हैं वे ऐसा न कहनेवाले हों कि यहां बड़ी सख्तियां और 
ज्यादतियां होती हैं, सृपरिन्टेंडेंट या दरोगा खराब हें। सब खराब- 
ही-खराब हैं, ऐसा वे न कहने पाएं। वे कहें कि अस्पतालकी तरह 
हमारी लड़ी देख-रेख रखते थे, हमको खाना देते थे, और यह सिखाते 
थे कि जीवन कैसे व्यतीत होना चाहिए। यह तो मेने बताया कि उन 
लोगोंको क्‍या करना चाहिए जो जेलका कारोबार चलाते हें। लेकिन 
उनको क्या, भ्राखिरमें वह करना तो उनके हाथमें भी नहीं है। वह 
तो हकूमतकों करना है । या तो पंडितजीको करना है या सरदारजीको, 
या कहो, सारी हकूमतको, जिसे हम केबिनेट कहते हैं, करना है । 
लेकिन हकूमतकों तो यही कहना है कि तुम्हें ऐसे चलना हे । पीछे 
जो कानूनक बाहर जाकर जालिम बन जाता है वह दूसरी बात 
रही | कोई गुनहगार दरोगा, सुपरिल्टेंडेंट या कमिश्नर तो श्राजजल होगा 
नहीं। आ्राखिर इतना तो हम सीख गए हैं, और वे हकूमतक मातहत 
काम करते हें। हकूमतको पास कोई बड़ा लश्कर नहीं हैँ, और न 
वह बाहरसे कोई मदद मेगा सकती हें जिससे कि वह उनको डरा 
सके। वे तो खशीसे अ्रपनी हकूमतका हुक्म मानते हें। अगर खुशीसे 
न मानें तो हमारा सारा तंत्र बिगड़ जाता है और मुल्कमें अ्रधाधुंधी 
हो जाती है। तो यह तो मेने अमलदा रोंके लिए कह दिया कि वे गुनह- 
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गार तो न बनें। और थोड़ा तो वे आप भी हकमतके कहे बिना ही 
कर सकते हैं। जैसे कैदियोंके साथ रहमदिल बनना है, तो उससमें 
उनको सीखनेकी क्‍या चीज है ? जेब्बकों वे अस्पताल समझें और उसमें 
जो कैदी हे वे रोगग्रस्त हें, ऐसा मानें। तो एक काम तो निपट गया। 

दूसरा यह कि जो कैदी लोग हें, उनको एक कैदीकी हेसियतसे 
मैं सुनाना चाहता हूं। में भी तो एक सत्याग्रही कैदी रहा हूं। सत्या- 
ग्रही कैदी जान-बूककर तो गुनाह कर नहीं सकता। जेलके जो सुप- 
रिन्टेंडेंट या दरोगा हँ, उनको वह कभी परेशान नहीं करेगा और न 
कभी उनका अपमान करेगा। उसको तो झादशें कंदी बनकर रहना 
है । तभी वह अपने सत्याग्रहको श्रच्छी तरहसे चला सकता है। जो केदी 
सचम्‌च गूनहगार बनकर झाए हें, उनको भी यहां सत्याग्रही बन 
जाना चाहिए। उन्हें जेलके कानूनोंसे कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। 
जेलकी पाबंदियोंमें रहकर जो कुछ उसको मिलता है उसमें उसको 
संतुष्ट रहना चाहिए। अगर कोई कभी देखे तो स्‌ परिल्टेंडेंट या दरोगासे 
कहू दे कि मुझको जो खाना मिलता हे वह थोड़ा है या अच्छा नहीं 
रहता, या पूरा पकाया नहीं जाता या उसमें पत्थर रहते हे या जंतु 
होते हैं। यह सब रहता है, मैंने तो अपनी आंखोंसे देखा है, क्योंकि में तो 
वहां रहा हूं। लेकिन इसके लिए भी उनके पास कया जाना था? वह 
संब तो के दियोंक्रे ही हाथमें रहता है, वहां कोई रसोइये तो होते नहीं। 
प्रगर रसोइये रखे तो जेल नहीं चला सकते। जो कैदी लोग हें वे ही तो 
प्रपना खाना बनाते है। वे सच्चे दिलसे काम करें। जो चावल बनाएं 
वह साफ करके बनाएं और जो रोटी पकाएं वह कच्ची न रखें। 
यह सब तो आपके हाथमें रहता हैँ । श्राप अपने घरका काम समभकर 
इसको करें, तब तो मैं समभता हूं कि आप लोग जेलमें आए और 
आपसे गूनाह भी हो गया--गुनाह तो सब करते हें, किसीका गुनाह 
जाहिर हो जाता है, चलता है और कोई गुनहगार नहीं होता, तब भी 
उसको गुनहगार बनाया जाता है--तो आप इस तरहसे आदर कैदी 
बन जाते हें। हि 

एक काम आप कर सकते हें। आप लोग जो यहां हें उनमें हिंडू, मुसल- 
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मान, सिख सभी हें, मुसलमानोंमें भी कई किस्मके होंगे, तो आप 
यहां सव भाई-भाई बनकर रहँ। श्राज तो हमारे देशमें जहर 
फैल गया है। मेरी उम्मीद है कि कम-से-कम इस जेलमें तो वह जहर 
फैलेगा नहीं। तो यहांसे श्राप लोग गआ्रादर्श शहरी बनकर निकलें। 
तव तो जो डिप्टी कमिश्नर और जेल सुपरिन्‍्टेंडेंट साहब हैं, वे मभकों 
सूनाएंगे कि तुमने बड़ा अच्छा काम किसा। उससे हमारा काम आसान 
हो गषा है, कोई हमें दिक नहीं करता, जेलके कानूनकी सब पाबंदी 
करते हैं और सारे कैदी रोज-ब-रोज अ्रच्छा बननेकी कोशिश करते हैं। 
में तो इइवर या खूदासे यही मांगूंगा कि आप लोग आदर्श कैदी बनें 
श्रौर थहांसे अच्छे बाहरी बनकर निकलें और बाहर निकलकर 
लोगोंसे कहें कि यह क्या बात आप कर रहे हें? हिंदू मुसलमानका 
दुश्मन है और मुसलमान हिंदूका, सब भूल जाय॑ इन बातोंको। 
गलतियां तो सबसे होती हे। 

कल' चंकि ईद है, इसलिए यहां जितने मुसलमान भाई हैं, उनको में 
ईद मत्रारक कहता हूं। में चाहता हूं कि जितने हिंदू और सिख कंदी हें 
वे भी अपने मसलमान भाइयोंको, जितने भी वें हों, ईद मबारक 

कहेंगे। अंतर्में बस यही कहता हूं कि हमेशा सब मिल-जुलकर रहो। 


१२६ ; पु 
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भाइयों और बहनो, 

पहले तो एक भाईने जो प्रइन पूछा है, उसका में उत्तर दे दूं। वह 
पूछते हें--- श्राप कहते तो हैं कि बदलेकी भावना अच्छी नहीं होती, 
परंतु आपके राम-भकत तो हर साल रावणका बुत जलाकर बदलेकी 
भावनाको उकसाते हैं।” इसमें दो गलतियां हैं। एक तो यह कि मेरे 
जाम-भमक्‍त कौन हैं, यह में जानता ही नहीं। मेरा राम-भक्‍त अ्रगर में 
हूं तो अ्न्छा है, उसका भी मुझको तो पता नहीं। राम-भक्त बनना कोई 
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मामूली काम थोड़े ही हे। इसलिए आपके राम-भक्त कहना एक बड़ी 
गलती है। मेरे रामभकत तो कोई हें ही नहीं। लेकिन ऐसा होता 
है कि लोग रावणका बृत बना लेते हे श्र राम उसको परास्त 
करते है। श्रभी तो राम परास्त करते हैं रावणको, लेकिन हमसें कौन 
रावण होगा और कौन राम बनेगा? अ्रगर हर कोई आदमी राम 
बन सकता हे तो पीछे रावण कौन बनेगा ? यह तो कथा है, लेकिन 
कथामें भी ऐसा मानते हे कि राम तो ईदवर है और रावण उसका दुश्मन । 
इसीलिए तो उसको अशुभ कहा, राक्षस कहा और निशाचर कहा। 
क्योंकि उसका काम ही यह था कि रामको न मानना और ईद्वरको ने 
मानते हुए ही मर जाना। पीछे भगवानके हाथोंसे ही उसकी मृत्यु हुई। 
यह तो एक कथानक है। इसका यह मतलब नहीं है कि रावणका बुत 
बनाते हें तो वे बदला लेनेके लिए उकसाते हें। में तो उसमेंसे यह 
सीखता हूं कि वें यह बताते हैं कि आदमी दूसरोंसे बदला न ले। में 
यह न मान लूं कि यहां जो भाई बेठे हें, वे तो रावण हें और में राम 
हूं। तब तो मेरे जेसा उद्धत और मूर्ख आदमी और कौन बकछ् सकता 
है। मुझको क्‍या पता कि में राम हूं, कौन जानता है कि मुझमें कितनी 
दृष्टता भरी है। ईश्वरके दरबारमें में महात्मा हूं या दुष्ट हूं, उसको कोई 
नहीं जानता। मृभको भी पूरा पता नहीं चलेगा कि मुभमें कितनी 
दुष्टता भरी है या कितनी साधृता है। वह जाननेवाला तो रामजी ही 
है। वह ऊपर पड़ा है और सबको देखता है। कोई चीज उससे छिपी हुई 
नहीं है। इन्सान किसीसे बदला ले नहीं सकता। श्रगर किसीसे बुरा भी 
हुआ है, तो भी उससे बदला क्या लेना ? भ्रगर एक इत्सान सम्पूर्ण हैँ, यद्यपि 
इन्सान संपूर्ण कभी हो नहीं सकता, क्योंकि संपूर्ण तो केवल ईश्वर ही हो 
सकता है; फिर भी माना कि एक इन्सान संपूर्ण है और अन्य अपूर्ण 
है, तो' क्या वह इूसरोंकों सजा दे या उनका संहार करें! यह 
जो पृतला बनाते हैं विजयादशमीके रोज, उसका मेरी निगाहमें तो 
यही मतलब है कि बदला लेना इन्सान, मनुष्य या आदमीका काम नहीं 
है। उसको बदला लेना भी न कहा जाय तो भी जो संहार या हिस्र् 
इत्यादि करनी है, वह ईश्वर ही कर सकता है। तो क्या ईइवरमें ही 
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यह गण है कि हिंसा भी वही करे और अहिसा भी वही ? वह निर्गुण है 
और गणातीत है। उसके लिए ये सब चीजें कुछ नहीं । लेकिन यह दृष्टांत 
तो ऐसा है कि जितने रावण इस दुनियामें हैं उनका संहार करनतेवालां 
केवल ईश्वर ही है। कुछ लोग ऐसा भी मान लेते हैं कि विजयादशमी 
तो यह सिखाती है कि वे तो पूर्ण और दूसरे अ्रपूर्ण हें । इसलिए, कानन- 
को अपने हाथमें लेकर अपने-भ्राप बादशाह बन जाते हें और किसीपर 
ग्राघात करना और किसीको कत्ल करना, यह सब करने लगते हूँ। 

वह हिदुस्तानमें हो भी रहा है; क्योंकि हम पागल हो गए हेँं। जो 
जवाब मेंने दिया हैँ उसको आप लोग तथा जिस भाईने प्रश्न पूछा है, 
वह भी समभ गए होंगे कि राम-रावणका दृष्टांत लेकर हम पापाचारी 
न बनें। हमें पृण्यवान बनना चाहिए। एक ओर रामका नाम लेना 
भर दूसरी ओर पापाचारी बनना, ईश्वरकी निदा करना हैं । 

अभी श्राप लोगोंमेंसे पूछ सकते हें कि तुम इतनी लंबी-चौड़ी 
बातें तो करते हो, लेकिन काश्मीरमें जो कुछ हो रहा है उसका भी कुछ 
पता हुँ हां, पता है मुभको। लेकिन इतना पता है जितना कि श्रख- 
बारोंमें झ्राया है । श्रगर वह सब सही है तो वह एक बहुत बुरी बात है। 
यह में कह सकता हूं कि इस तरह तो न धर्मकी रक्षा हो सकती- 
है और न कर्की। उसमें इल्जाम तो पाकिस्तानपर ही लगाया गया हैं 
न, कि वह काश्मी रको मजबूर करनेकी चेथ्टा कर रहा है। वह होना नही 
चाहिए। अगर कोई किसीको इसलिए मजब्रूर करें कि उसके पाससे 
कछ ले ले, तो वह हो नहीं सकता, इसमें तो मुझे जरा भी संदेह नहीं हैं! 
आज तो काश्मीर है, पीछे हो सकता है कि हेदराबादको भजबर करो 
जूनागढ़को करो या किसी और रियासतको। में कोई न्यायकी तुलन 
करना नहीं चाहता; लेकिन में तो एक उसूल मानकर चलता हृ 
कि कोई किसीको मजबूर नहीं कर सकता। पीछे, चाहे उसमें कुछ म॑ 
हो, मभको तो कोई परवाह नहीं, चाह काश्मीर हो, हृदराबाद हो य 
जूनागढ़ हो । कोई किसीको भजबूर न करे और किसीके साथ जबरदस्ती 
जे करें। लेकिन श्राजकी दुनियामें जो काश्मीरके महाराजा हैं, वे 
वहांके राजा नहीं हें, यह बड़े श्रदव्कें साथ कहना पड़ता हेँ। दूसर॑ 
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रियासतोंमें भी जो राजा माना जाता है, वह नहीं हु। उसको तो 
बनानेवाले अंग्रेज लोग थे, वे चले गएं। वे तो इसलिए उनको राजा- 
महाराजा बना देते थे, कि उनकी मार्फत राजतंत्र चलता था और 
राजदंड मिलता था। काश्मीरको अभी अपने यहां प्रजातंत्र स्थापित 
करना है । इसी तरहसे दूसरी रियासतोंमें भी, हैदराबाद और जना 
गढ़में भी। मेरे नजदीक तो उनमें कोई भेद ही नहीं है। रियासतकी असली 
राजा तो उसकी प्रजा है। भ्रगर काश्मीरकी प्रजा यह कहे कि वह 
पाकिस्तानमें जाना चाहती है तो कोई ताकत नहीं दुनियामें जो उसको 
पाकिस्तानमें जानेसे रोक सके। लेकिन उससे पूरी श्राजादी औरआरामके 
साथ पूछा जाय। उसपर आक्रमण नहीं कर सकते और उसके देहातों- 
को जलाकर उसको मजबूर नहीं कर सकते। अगर वहांकी प्रजा यह 
कहें, भले ही वहां मुसलमानोंकी श्राबादी अ्रधिक हो, कि उसको तो 
हिंदुस्तानकी यूनियनमें रहना है, तो उसको कोई रोक नहीं संकता। 
प्रगर पाकिस्तानके लोग उसे मजबूर करनेके लिए वहां जाते हें 
तो पाकिस्तानकी, हकूमतको उन्हें रोकना चाहिए । श्रगर वह नहीं 
रोकती है तो सारे-का-सारा इल्जाम उसको अपने ऊपर ओढ़ना 
होगा। अगर यूनियनके लोग उसको मजबूर करने जाते हे तो उनको 
रोकना है भ्रौर उन्हें रुक जाना चाहिए, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है । 
काव्मीरकी बात तो मेंने आपसे कह दी। लेकिन एक दूसरी 
अच्छी बात श्री में आपको सुता दूं। कलकत्तासे मेरे पास एक तार 
आया है। मेरा ख्याल है कि मेने आपको यह बता दिया था कि कल- 
कत्तार्में एक द्ान्ति-सेना, जब में वहां था, तब बन गईं थी। ईदवरकी 
ऐसी ही कृपा हो गई थी । कलकत्तामें शांति स्थापित करना बड़ा कठिन 
सा लगता था, लेकिन शांति-सेना बननेके बाद वह बड़ी आसानीसे हो 
गया और हिंदू या मुसलमान किज्नीको भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ । 
उससे पहले तो जो बड़े मुहल्ले थे उनमें मुसलमान जमकर बंठ गए 
थे और हिंदुश्लोंको वहांसे भगा रहे थे। पीछे हिंदुओंने भी कई जगह 
मसलमानोंकी, जो भोपड़ियां थीं या कूछ और था, उनको जलाब 
और झनपर अत्याचार भी किया। वह नहीं होता चाहिए था। इस 
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सारे किस्सेमें तो में जाना नहीं चाहता। लेकिन जब में वहां जाकर बैठ 
गया तो भगवानकी क्रपासे वह श्ञांति-सेना बनी और जो विद्यार्थी- 
गण या दूसर लोग थे, वे उसमें शामिल हो गए। श्रब वें लिखते हें कि 
यहां दशहरा और ईद दोनों बड़े मजेसे हुए हें। हिंदू-मूसलमान आपसमे 
भाई-भाई बनकर रह रह हैं। कलकत्तामें ईद कल मनाई गई थी, लेकिन 
दिल्‍लीमें आज है। तो दशहरा और ईद दोनोंका जिक्र करते हुए यह 
तार मुभको भेजा है। वे लिखते हूँ कि शांति-सेना सब जगह फैल गई 
थी। कहीं किसीका नृकसान नहीं हुआ, न हावड़ामें और न कलकत्तामें। _ 
कोई किसीको सता नहीं सका और दोनों दिन सब लोग आरामसे 
रहें। वे तो पूर्वी बंगालमें भी ढाकाकी ओर चले गए थे। 

तो मेंनें सोचा कि आपको यह बात भी सूना दूं, क्‍योंकि मुभको 
अ्रच्छा लगता हूँ कि जब हिंदुस्तानमें कहीं भी हिंदू-मुस्लिम-वैमनस्य दूर 
होता हो और एक-दूसरेके दुश्मन न रहकर सब भाई-भाई बनकर रहते 
हों। फिर कलकत्ता तो कोई छोटा-मोटा देहात थोड़े ही है । वहां करोड़ोंका 
व्यापार चलता है, उसमें बड़े-बड़े जहाज आते हैँ, वहां हिंदू-मुसलमान 
दोनों रहते हें और व्यापार करते हैं। भ्रगर वहां हम एक-दूसरेके दुश्मन 
बन जाएं तो क्‍या वह सारा व्यापार मटियामेट नहीं हो जायगा ? श्रगर 
शांति-सेनाने वहां सबको भाई-भाई बनकर रहना सिखा दिया तो यह 
बहुत ही श्रच्छी बात है। कलकत्तासे क्‍्योंन हम भी सबक सीखें और 
यहां भी क्‍यों न एक शांति-सेना बन जाए ? श्राज तो यहां ईद है न, 
इसलिए कुछ मुसलमान भाई मेरे पास आए थे। वें मुभको पह- 
चानते हैं कि में उनका दुश्मन नहीं, दोस्त हूं । में एक हिंदू हूं भ्ौर वह भी 
एक सनातनी हिंदू, इसलिए मुझमें मूसलमानपन भी उतना ही भरा हैं 
जितना कि हिंदूपन । इसलिए वे मूभको अपना दोस्त मानकर भ्रा 
गए थे। मेंने उनको ईद मुबारक कहा क्रो सही, लेकिन मेंने कहा कि 
में किस म्‌हसे श्रापको ईद मुबारक कहूं । वे आज भी बेचारें भय- 
भीत पड़े हें। सोचते हें कि न जाने हिंदू उनको रहने देंगे या 
रंडी, या मारेंगे कि नहीं। कोई सब थोड़ा ही मारते है। लेकिन चंकि 
काफी कृत्ल हो गए, इसलिए भयभीत हें। थोड़ी तादादमें हें। तो क्‍या , 


[स जगह जो लोग' बड़ी तादादमें हें वे थोड़ी तादादवालोंपर आक्र- 
ण और श्रत्याचार करे? इस अत्याचारकों मिट जाना चाहिए। नहीं 
| हमको मिट जाना हैं। का 

जो कलकत्तेमें हुआ, वही भ्रगर हम यहां कर सके तो कितना 
च्छा हो। मेरा दिल तो तब नाच उठेगा। आज तो मेरा दिल रोता 
। आंखोंसे आंसू तो नहीं गिरा सकता हूं, क्योंकि भ्रगर ऐसा करूं 
गे मेरा काम नहीं चल सकता। मगर दिल तो रोता है। क्‍या आजादी- 
हिंदू और मुसलमान ऐसे बनेंगे? अगर बड़ी तादादवाले छोटी 
[दादवालॉपर हमला करें तो वह जालिमपन है। उससे कोई चर्म बच 
हीं सकता। श्रत्याचारसे कभी कोई धर्म नहीं बचता। धर्म तो 
फैवल धर्मकी मार्फत ही बच सकता है। और कोई दूसरा चारा है 
ही नहीं । 
रतलामसे यह तार भझाया है कि यहांके जो महाराजा हें उन्होंने 
ऐसा ऐलान निकाल दिया है कि भ्रब यहां जिम्मेदार प्रजातंत्र स्थापित 
होगा और उसकी म़ार्फत राज्य चलेगा। राजा तो उसके एक ट्ुंस्टीकी 
तरह बनकर रहेंगे। वहां जो हरिजन-सेवक-संघके मंत्री हें, वे मुभके 
लिखते हें कि इस राज्यमें अब हरिजनों और दूसरे लोगोंमें कोः 
भेद नहीं रहेगा। जो महाराजाका मंदिर. है, उसमें वे गए और एक बर्ड 
जमात तथा हरिजन लोग भी उनके साथ गए। राज्यके जितने मंदि' 
हें उनमें आजसे, अस्पृश्यता नहीं रहेगी। जो क्‌एं हें उनसे हरिजन पान॑ 
भी मर सकते हे। ये सब बातें जानकर मुझे बहुत अच्छा ला श्र्ग 
हिंदू-धर्मं को आगे बढ़ाना है तो उसमें घुणा और अस्पृश्यता कैसे रह सकते 
है? अस्पृश्य तो वे हैं जो पापात्मा होते हैं। एक सारी जातिव 
अस्पृश्य बनाना एक बड़ा कलंक है। भअस्पृश्यताकी जड़ हरेक हिंदूके दिल 
निकल जानी चाहिए। जैसा रतूलाममें हुआ है, वैसा और सब जग 
भी, जहांपर कि हिंदुओंकी तरफसे राजतंत्र चलता है, अस्पृश्यताः 
मिटा देना चाहिए। तब तो हिंदू-धर्मको हम बहुत ऊंचे ले जाएंगे 
अगर अस्पृब्यताकी जड़ चली गई तो क्‍या पीछे हम मुसलमाः 
को या दूसरे धर्मवालोंको अस्पृर बताएंगे? जो अस्पृब्यताका र 
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हममें भरा है, यह तो उसी मैलका नतीजा है जो आज हम भुगत रहे हें। 
इसलिए रतलाममें जो हुआ है वह मुझको अच्छा लगा और मेंने 
सोचा कि कलकत्ता भौर रतलामकी दोनों भ्रच्छी बातें भी में आपको 
सना दूं। 


